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| एम.बी.डी. परिवार एवं उनसे जुड़े हज़ारों लाखों लोगों के लिए 30 दिसं. 2009 | प्रयत्नशील रहते थे। स्वयं उनका खान-पान अत्यन्त सादा 


कयामत की घडी थी जब उन्होंने ऐम.बी.डी. ग्रुप के संरक्षक श्रीअशोक | एवं सात्त्विक होता था। सहस्रों लोगों के परिवारों की 
| कुमार मल्होत्रा जी के आकस्मिक निधन का दुखद एवं हृदय विदीर्ण करने वाला |आजीविका का साधन एवं निमित्त होने के कारण शास्त्र 
| Tu ET आज उनकी प्रथम पुण्य तिथि पर अश्रु-पूरित भावभीनी श्रद्धांजली |का निम्न श्लोक अक्षरश: सटीक बैठता है-- 
d करते Ei जीवति एकः स लोकेषु बहुभिर्यो5नुजीव्यते । 
श्री अशोक मल्होत्रा विलक्षण एवं आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। पुस्तक) जीवन्तोऽपि मृताश्चान्ये परुषा स्वोदरम्भराः ॥ 
व्यवसाय से जुड़े होने से मेरा उनसे परिचय सन्‌ ]972 ई ° से आद्यान्त तक रहा है। अ थात्‌ जो महापरुष TU लोक में अनेक व्यक्तियों की 
SSH उनके व्यक्तित्व में ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा चुम्बकीय प्रभाव था कि जीविका का प्रबन्ध करता है, उसी का जीवन सफल है। 
जी कक बार क सानिध्य मे आता था, वह उनकी शालीनता, सौम्य |लोग जो केवल अपना ही पेट भरते हैं, वे जीते जी मत के समान है, ऐसे लोगों का 
स्वभाव, दिव्य सहज मुस्कान एवं गम्भीर परन्तु मधुर वाणी के प्रभाव से प्रभावित हुए जीना न जीना बराबर ही हे) ' ne RUNS 
जिना नहीं रहता था। श्रीअशोक मल्होत्रा बहुआयामी दिव्य गुणों के विलक्षण निष्ठ श्री अशोक म त्रा जीवन में उच्चादर्शों को लेकर कार्यरत रहें। उनके लिए 
संङ्गम थे। व्यवसायिक दृष्टि से वह एक सफल उद्योगपति, उच्चाकांक्षी, परिश्रमी, |, RR MM bak ad 
स्वतन्त्र एवं सटीक निर्णय लेने में सक्षम, प्रखर-बुद्धि एवं प्रबन्धात्मक (Management) | त 275 हा एकमात्र उदर EUM new 
कौशल, आत्म-विश्वासी (Confident), व्यवहार कुशल, नई-नई योजनाएं बनाने में |... जुलाना 3 aiu i be ताज्ञात रूप से गीता | 
के निष्काम-कर्म के सिद्धान्त का अनुसरण करते 


कुशल, गुणवत्ता (Quality) को अधिमान देने वाले .....इत्यादि गुणों के कारण ही |.” काम री Qu S वय आश्रितजनों | 
श्री मल्होत्रा RER970 में जालन्धर में एक लघु इकाई (बुक शाप) से शुरू किया |* किताप नरन्तर कर्मशील बने रहे और अन्त में करमो के द्वारा कुशलता प्राप्त करते हुए | 
गया व्यवसाय मात्र बीस वर्षों में ही बृहद संस्थान एवं साम्राज्य बनकर अनेक शाखाओं | i कोपाकरप समाहित हो गए। | 
में समस्त भारतवर्ष में व्याप्त हो चुका है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्‌ | 

अनेक व्यवसायिक गुणों के साथ-साथ श्रीमल्होत्रा जी उत्तम मानवीय एवं आध्यात्मिक मा कर्मफल हेतुः भूमाते सङ्गोऽर कर्मणि | 


गुणों से सम्पन्न थे। चह संकीर्णता से परे ऐसे उदात्त एवं दिव्य गुणों से समृद्ध थे जो| ._ अपने आश्रित आत्मीय सम्बन्धियों 
आजकल के सामान्य मनुष्यों में विरले ही मिलते हैं। अपार धन सम्पदा से सम्पन्न होते | बेटियों को कर्म और कर्तव्य के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता 
हुए भी वह निराभिमानी, विनम्र, कर्मनिष्ठ, परोपकारी, दानशील, क्षमावान, न्यायप्रिय, | संदेश दे गए हैं। अपने उदात्त गुणों के व 
दृढ़निश्चयी, अपने अधीनस्थ सहस्त्रों सहकर्मियो के प्रति भ्रातू-भाव रखते हुए उन्हें | कहलाते 
अपने परिवार का हो अभिन्न अंग मानते थे। ईश्वर के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। प्रतिपद्यता से हज़ारों लोगों को सदा प्रेरित व 
संस्थान की सफलताओं का श्रेय ईश्वर को एवं अपने सहकर्मियों को देते थे। परस्पर | अनेक वर्षो तक बनी रहेगी। 

सौहार्दिक संवाद के दौरान मैं उन्हें कार्य का बोझ कम करने का परामर्श देता था, तो प्रभु दिव्यात्मा को अपने चरणों में समाहित करें। यही हम सबकी प्रार्थना है। 
प्राय: बोल उठते थे “ पण्डित जी ! सहस्रो लोगों की रोजी रोटी का प्रबन्ध करने | उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 

वाला तो परमात्मा ही है, मैं तो उनकी ओर से निमित्त मात्र हूँ।'' वह परोपकार एवं सपरिवार पं. पन्ना लाल शर्मा, ज्योतिषी, पंचाँगदिवाकर, जालन्धर। 
अपने संस्थान से सम्बद्ध कर्मचारी की भौतिक एवं आर्थिक सहायता करने में सदा (の ) ०787-2227325 


दोनों परमप्रिय | 
निष्ठता का दिव्य | 
के युग में दिव्य युग पुरुष ॥ 
| होने से अपने निष्काम कर्म करने की 


मरते रहेंगे। उनको अमिट-स्मृति की छाप 


कारण वे आज 
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नया “क्रोधी '' नामक वि. संवत्‌ पंचाँग दिवाकर के पाठकों के लिए शुभ एवं मंगलमय हो 


वि. संवत्‌ २०६८ ( सन्‌ 20-2 इ. ) 


असला, शुन्छ एव प्रामाण' 
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---पंचांगदिवाकर संवत्‌ २०६८ (本 .20-23:) = ; दिवाकर के १३६वें 
M vide ई गौरवमयी वर्ष प्रवेश परर 


umm ues | वर्ष का राजा चक s मली गुरु | अनन्या श्री सिभूषित 


लशा, भर परिहार mm मु. usos || S वर्ष के नवीन, उपयोगी | श्री श्री १००८ 'काशी धर्म पीठाधीश्वर 
जगद्‌ गुरु थकराचार्य 


किस दिन क्या करना शुभ है? 56-57 एवं आकर्षक विषय 
स्वामी नारायणानन्द 


५ वर्णादि अष्टकूट, मंगलीक परिहार  58-]62 न 
सारिणी भारत के मुख्य नगरों में महाराज vtt 
वर-कन्या मिलान ॥63-66 3 | १7-2 कठा जी. काः 
श्रीगणेश चतुर्थी के चन्द्रोदय शुभाशीर्वाद 
सप्तवार व्रत, घाती, वर्णादि चक्र — 768-69 "E e ems 
योनि ग्रहण विवरण ॥3-75 ECL ञ्चाङ्ग .e- 
नक्षत्र, राशि, वर्ण योनि चक्र 70 ee सभ्यतायाः गौरवान्वितायाः समृद्धयाश्च संस्कृतेर- 
षोडश संस्कारों के Wed 474-773 | द्वादश संक्रान्ति फल 22-23 मि Ms | 
n कैसे खोदे जर्त शताधि भ्यः प्राक गणिताचार्येण सु- 
-75 | पंचग्रही-षङ्ग्रही योग फल 24-26 प्रसिद्धेतज्योतिर्विद NES. d 
सूती ललादि विचार, VR MS 2 E ji सद्धेन ज्योतिर्विद पण्डित देवीदयाल महाभागेन 
प्रमुख लग्न सारिणीयां ॥77-8॥ | हस्तरेखाओं द्वारा भविष्य 27-28 | लवपुरे संस्थापितं प्रकाशितं च प्रसिद्धं लोकप्रियं च 
द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योग 2 | षड्वर्ग सारिणी 483 कारण उपाय 29-06 पञ्चाङ्गदिवाकरम्‌ आगामिवर्षे निज १२५तमे वर्षे 
: 3 के नगरौं के अक्षांश-रेखांश  86-88 IS प्रवेशं लभमानमस्ति । सम्प्रति तस्यैव पण्डितप्रवरस्य 
अरिष्ट ग्रहों के दान, उपाय 34-36 | भारत के नगरों के अक्षांश-रेखांश 3867788 | होमादि में अग्निवास कोष्ठक 33 | प्रपौत्रः गणिताचार्य: पण्डित पन्नालाल शर्मा 
に E के अक्षां ]89 में ज्योतिर्विद्‌ निज सुयोग्य पुत्र द्वयमाध्ययेन पञ्चाङ्ग 
व्यापारिक मन्दा-तेजी 4-47 | हिमाचल प्रदेश के अक्षांश D पका य तिवक वार 37-38 | a ब की ग्य EET EU 
चामत्कारिक मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र 48-5 | विदेशी नगरों के अक्षांश- 96- 97 स्फुटसूद id 
राशियों ` निकालें सन्तान-सुख-उपाय ३9-40 | निरयणपद्धतिमनुसरन्‌ पञ्चाङ्गदिवाकरस्य लेखन 
बारह राशियों का मासिक फलादेश 52-59 | किसी भी नगर का सूर्योदय निकालें 98-202 छ ur सम्पादनं च कुर्वनस्ति। नवीने पज्चाड्रदिवाकरें 
राजा-मन्त्री, आर्द्रा प्रवेश फल 60-6 | हिमाचल के नगरों. के सू.उ.-सू.अ. 203-206 घ ब्रत-पर्व निर्णय 78-80 | ज्योतिषः ब्रतपर्वादि धर्मशास्त्र विषयकानामु- 
शंकाएँ एवं समाधान 8-82 | पयोगिविषयानां च समावेशनात्‌ पञ्चाङ्ग दिवाकर 


आकाशी कौंसिल, प्रमुख भविष्यवाणियां 65-72 के प्रमुख नगरों के सूर्योदयास्त 207-274 MM 
हो E x सम्प्रति धर्मपरायण जनसामान्यस्य कृत 


सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश 73-76  चन्द्रस्पष्ट द्वारा भोग्यदशा जानना 25-27 संवत्‌ 2066 में शुक्रोदय के बारे So सुतरामु-पेयोगी प्रतीयते। 
चतुर्युगों की व्यवस्था 77 | दशाऽन्तर्दशा, प्रत्यन्तरदशा चक्र 2I8-22 | में स्पष्टीकरण आशस्यते यद्‌ लोकहितं सम्मुखीन कृत्वा निज 
संदिग्ध व्रत: & कल परम्परा परिपालने पण्डित ज्योतिर्विर 
| -पर्वो का निर्णय 78-80 | स्वप्न-शकुन विचार 222-223 | छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भासण सत्यात बम मम 
छ ुपुत्रयोः सह ञ्चाङ्गमिदम धवं 
दीपावली मुहूर्त 80 | नक्षत्र कष्टावली aada २१२ अमर रेखाश 0 | उपयोगिनं कर्तु प्रयासरतो भविष्यति। अस्य प्रचुर 
चैत्रादि पक्ष ( घड़ी-पलों में ) 83-]06 | वर्षफल सारिणी ( घण्टा-मिनटों में) 229 mr RN प्रचार: प्रसारश्च भवेत्‌ अस्योन्नतिं सुतरां कामय- 
चां fuzi 3 i दिल्ली ग्रह के अश-क सै मान भाशीरपि कामये 5 
तिथ्यादि पंचांग घण्टा मिंटों में. :07-::8 | दैनिक लग्न सारिणी--दिल्ह 230-235 | 236| e ˆ ns 
वरणो मे प्रे दैनिक हु नक्षत्र-चरण ज्ञान चक्र E 
चन्द्रमा का नक्षत्र चरणों में प्रवेश  ]9-322 | दैनिक लग्न सारिणी--जम्मू 238-243 3 id वैशाख पूर्णिमा, भृगुवासरः 


दिनमान से मध्याह्न, प्रदोषकाल 257-258 | प्रविष्टे १७ वैशाख, सं. २०५६ विक्रमी 
विविध समस्याओं के उपाय-टोटके 259-260 | श्री हस्त-मुद्रा-- A ate 

१००८ स्वामी नारायणान्द तीर्थ रामेश्वर मठ: 
कार्तिक मास की महिमा 26 | श्री काशी धर्मपीदाधीशवरकाशीक्षेत्रम्‌( वाराणसी ) 
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खिग दिवाकर देखने की विधि | दिवाकर देखने की विधि 


(१) पंचांग दिवाकर का निर्माण ग्रीनविच (Greenwich) से पूर्व रेखांश ७५” | ३४ एव ーー - 
JET ३१० १९ उत्तर के आधार पर लिया गया है । पंचांग में निर्दिष्ट मुख्यत: यल M IERI roe उस समार लक्षण बतलाएं हैं- 
इसी अक्षांश अर्थात्‌ जालन्धर शहर का है। अलग से घण्टे -मिनट वाले पृष्ठं पर तथा अगे| पतिः क्षमा दमोऽस्तेयः शौचमिन्द्रय feel धी-रविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म E sema 
भारत के मुख्य नगरों के सूर्योदयास्त अलग से दै दिए गए ži ー EIS qu, MED दम ( लोभादि वृत्तियाँ का दमन 5 SRI न करना ,पवित्रता, S का BE 
(२) इस पंचांग का गणित भारतीय ज्योतिषाचार्यों द्वारा प्रामाणित तथा इसके निर्माण में विवेकशील बुद्ध, विद्या, सत्य और क्रोध न करना ये धर्म के दश (१०) सामान्य लक्षण कहे गए! 


चिता पल ति ७ faa स्मृति से समर्थित होने पर आचार (आचरण को श्रेष्ठ धर्म एवं अनुसरणीय कहा गया है, तथा 
भारत सरकार द्वारा मान्य सूक्ष्म दुक गणित एवं चित्रा पक्षीय निरयण पद्धति का आश्रय लिया गया |. उसे परमधर्म की संज्ञा दी गई है EHE) INN E 
> à Wa २७ 


EH शास्त्र व्यच्चान्न 
C स्दाचलरण ) 


है। पृष्ठों पर दैनिक र : A Ert आचारः परमो धर्म: श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। तस्माद्‌अरिमिन्‌ सदा युक्तो नित्यंस्यादात्मवान्‌ द्विज॥ 
(३) पक्ष बाले पृष्ठो पर दैनिक सूर्योदय, R A समयानुसार जालन्धर 中 で ७ वसिष्ठ धर्म सूत्रानुसार आचरणहीन व्यक्ति को तो वैद भी पवित्र नहीं करते- 

 सूर्योदयास्त में किरण वक्री भवन-संस्कार होने से सूर्योदयादिष्टादि बनाने में उपयोगी होंगे। “आचरणहीन न पुनन्ति वेदा...” 

प्रत्यक्ष देखने के लिए सुर्योदय में दो मिनट घटावें और सूर्यास्त में जमा कर edi ७ जिस मनुष्य ने बुरे आचरणों का त्याग नहीं कर दिया है, जिसका मन शान्त नहीं, जिसका चित्त एकाग्र 


(४) तिथि, नक्षत्र, योग एवं करणों के सामने दिए गए घड़ी पल उनका सूर्योदय से समाप्तिकाल नहीं है तथा जिसने मन, बुद्धि को वश में नहीं कर लिया है, उसे प्रज्ञान (सुक्ष्म बुद्धि) के द्वारा परमात्मा 
| बतलाते हैं । तिथि, नक्षत्रों आदि के घड़ी पलों के घण्टे-मिनट बनाकर उसमें स्थानीय ( अपने की प्राप्ति नहीं हो सकती - 
नगर) का सूर्योदय जमा कर देने तिथि-नक्षत्रों आदि का समाप्तिकाल भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम| ७ नाविरतो दुश्चरितान्‌न5शान्तो ना समाहितः | नऽशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ 
di निकल आता है | पाठकों की सुविधा हेतु तिथि-नक्षत्रों एवं ग्रहों आदि के समाप्तिकाल भा. | ७ निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः। सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति॥ (बाल्मी रामा) 
| सटे, टाईम में भी दिए गए हैं । जहाँ पर २४, २५, २६ आदि अंक लिखे हैं, वहाँ २४ रात्रि १२ _ अर्थात्‌ जो व्यक्ति उत्साहहीन होकर दीन, व्यथित एवं शोकाकुल होकर रहता है उसके सब काम 

बजे, २५ को रात्रि के १ बजे, २६ को रात्रि के २ बजे जानें। इसी प्रकार आगे के अंकों में भी| _ विंगड जाते हैं, तथा वह बहुत बडी विपत्ति में पड़ जाता है॥ 

४ घटा कर अर्ध रात्रि के बाद का समय जानें। जब तक आगामी दिवसीय सूर्योदय न हो, ७ यपा त्रीण्यवदातानि विदया योनिश्च कर्म च À सेव्यास्तै: समास्या हि शारत्रेम्योऽपि गरीयसी ॥ 
तक भारतीय ज्योतिष परम्परानुसार पिछली तारीख का दिन ही माना जाता है। -अर्थात्‌ जिनके विद्या, कुल और क्न ताता शु हों, उन साधु पुरूषों की सेवा में रहे उनके साथ 
(५) दिनमान घडी पलों में है तथा दाएँ अंग्रेजी तारीख एवं देशीय प्रविष्टों के पश्चात्‌ ७ ATE SER EU. Sa Dvd 
टर में चन्द्र राशि-संचार भद्रा, पंचक आदि व सूर्यादि ग्रहों के नक्षत्र राशि प्रवेश काल, अग्निहोत्र गृहं क्षेत्रं मित्र भार्या सुत शिशुम्‌। रिक्त पाणिर्न पश्येच्च राजानं देवतां गुरूम्‌ ॥ 


ण Ds ed अर्थात अग्निहोत्र (यज्ञ, हवन आदि करने बाला), अपने घर, तीर्थ क्षेत्र, मित्र, पत्नी, पुत्र, बालक, 

घडी पलों में दिए गए हैं। निर्दिष्ट Bel id m Fine ERER उन में राजा, देवता (मन्दिर) एवं गुरू के पास जाते समय कभी खाली हाश नहीं जाना चाहिए। 

य जमा करके उनको भा. स्टै, टाईम में परिवर्तित किया जा सकता ह। ध्यान। e सोने से पूर्व अपना सिरहाना सदा पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। 

संचार व सूर्यादि ग्रहों के राशि, नक्षत्र प्रवेश सूर्योदयात्‌ प्रवेश काल हैं, न कि. (१) आसन-बिना आसन पर बैठ कर किए गए जप, तप, पाठ एवं मन्त्र आदि अनुष्ठान पूर्ण फल 

है। पक्ष वाले पृष्ठों के आगे तिथि, नक्षत्रादि के घंटा मिनट एवं दैनिक ग्रह स्पष्ट प्रदायक नहीं होते। कुश, कम्बल, मृगचर्म ud रेशम का आसान जपादि के लिए श्रेष्ठ कहे गए हैं। 

से भा. स्टैण्डर्ड टाईम में सर्वत्र भारतोपयोगी होंगे। संतानवान गृहस्थी तो मृगचर्म पर भी न बैठे। 

मेँ शुक्ल पक्ष को शुदि या चाँदना पक्ष, तथा कृष्ण पक्ष को वदि या अन्धेरा पक्ष| बांस, मिट्टी, पत्थर, तृण, गोबर, पीपल और लोहे की कील लगी चौकी (आसन) पर भी न बेठें। 

p १५ के अंक से तथा अमावास को ३० के अंक में निर्दिष्ट किया गया| (२) परिक्रमा देवी की एक बार, सूर्य की ७ बार, गणेश जी की तीन बार, विष्णु जी की चार बार तथा 

आगे m (०) के चिन्ह लगाए गए हैं तथा जहाँ कहीं, नक्षत्र या योग का शिवजी की आधी प्रदक्षिण करनी चाहिए। 

'लस्टर के ऊपर अलग से लिखा गया है । जहाँ तिथि, नक्षत्र या योग के आगे (३) आरती करते समय भगवान्‌ विष्णु के समक्ष १२ बार, सूर्य के समक्ष सात, दुर्गा के सामने नौ, 

[ है, उससे तिथि, नक्षत्रादि की वृद्धि समझें। १ शंकर के समक्ष ११ बार और गणेश जी के सामने चार बार आरती घुमानी चाहिए। 

jn, प्रह-नक्षत्र आदि प्रवेश की गणित पं. पंकज शर्मा (M.Tech) हारा गा Oe Usi qid में नए ही लगाने चाहिएं। एक मकान की 
से की गई है। 
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f j 4 
3 vel ーー > 
Tes पर्व-त्योहार, cer एवं SISA (सन्न्‌ 2033-32 x) 
22 मार्च मंग रम्भा तृतीया व्रत 4 जून शनि |कुशोत्पाटिनी पिठोरी अमावस 28 अग. रवि | भरत मिलाप ता 


अंगारकी गणेशचतुर्थी व्रत 
i. सोमवती अमावस 29 अग. सोम : 
शीतलाष्टमी व्रत 26 मार्च शनि | श्रीदुर्गाष्टमी (धूमावती जयं.) 9 जून गुरु सोमव शरद्‌ पूर्णिमा am 00 अक्तु, मंग 
नववर्ष प्रारम्भ । जन. शनि र तल पर्व (39 )3 मार्च गुरु | श्रीगड़ा दशहरा (हरि) 00 जून शनि [हरितालिका गौरी तीज 3 अग. बुध 'कोजागर व्रत A ees 
E निर्जला एकादशी व्रत — 22 जून रवि [साम उपाकर्म 30 अग. बुध महर्षि वाल्मीकि जयंती 47 अक्तु. मंग 
संक्रान्ति (माधी ) 44 जन. शुक्र वारुणी पर्व (8/26 तक) ] ani. शुक्र [विट Ne da सिद्धि विनायक सितं गु कार्तिक स्नान प्रारंभ अक्तू. मंग 
श स्नान प्रारभ I9 बुध|वि. सम्वत्‌ २०६७ पूर्ण 3 अप. रवि सा. दक्षिणायन प्रारभ 2 जून मंग ऋषि पंचमी 2 सितं. शुक्र अहोई अष्टमी ua 20 अक्तु. गुरु 


शन 


à > z |सा. 
श्रीगणेश संकट चौथ 22 जन. शनि चित्र (वासन्त ) नवरात्रे शुरू 4 अप्रै. चंद्र に क z 
भारत गणतंत्र दिवस 26 जन. बुध|विक्रमी संवत २०६८ प्रा. 4 अप्रै. चंद्र सम्वत्सरी पर्व (पंचमी पक्ष )2 सितं. शुक्र mee M RM 
ट्तिला एकादशी त 29 जन. शनि गणगौरी तृतीया 6 अप्रै. बुध | श्रीजगन्नाथ यात्रा (पुरी) 3 जुला. रवि [सूर्य षष्ठी व्रत 3 सितं. शनि |धन त्रयोदश i 24 अक्तृ, सोम 
^ Jet (लक्ष्मी) पंचमी 8 अप्रै. शुक्र स्कन्द, कुमार षष्ठी ७ जुला. बुध सन्तान सप्तमी wd 3 सितं. शनि | श्रीहनुमान जयंती 25 aag, मंग 
मौनी श्रीदुर्गाष्टमी व्रत 44 अप्रै, चंद्र |विवस्व॒त सप्तमी 7 जुला. गुरु | श्री महालक्ष्मी ब्रतारम्भ 4 सितं. रवि |नरक चौदश 25 sf. मंग 
E rw iid 2 फु उ staat 42 अप्रै. मंग |हरिशयनी एकादशी जुला. सोम श्रीराधाष्टमी भू 4 सितं. रवि दीपावली 26 अक्त. बुध 
महोदय योगे ) | 3 फर. गुरु [वासन्त नवरात्र समाप्त 22 अप्रै. मंग |चातुर्मास्य व्रत नियम प्रा. 00 जुला, सोम श्रीचन्द्र त (उदासीन) 6 p मंग विश्वकर्मा पूजा (पंजाब) 27 अक्तू गुरु 
संक्रान्ति गुरु ` て 
री तृतीया व्रत & फर. रविविशाख ल. 74 अप्पे. ES ळी 4 जुला. गुरु EAT : a J अन्नकूट, गोवर्धन पूजा 27 अक्तू, गुरु 
A Y श्रीमहावीर जय 46 अप्रै. शनि |शिवशयनोत्सव 24 जुला. गुरु A ससितं "भाई दूज, यम द्वितीया 28 अक्तू. शुक्र 
OM थी > E ON चैत्र पूर्णिमा (ककः खान प्र) 8 अप्रः चंद्र [गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा T5 जुला. शुक्र [अनन्त चतुर्दशी व्रत 07 M उ mur “त 
गी पूजन, श्रीपंचमी 8 फर. मंग श्रीहनुमान जयं. (द. भारत )I8 अप्रै. चंद्र | श्रावण संक्रान्ति ié wem. शनि |मे. बाबा सोढल जालंधर — 00 सितं. रवि Na डॉ : शु 
TER 3 फ्राईडे 22 अप्रै. शुक्र [हरियाली शनिवारी अमा. 30 जुला. शनि प्रौष्ठपदी पूर्णिमा श्राद्ध 72 सितं. सोम नवम्बर. 
ले मे. चिन्तपूर्णी शुरू (हिप्र.) 3 Fe. रबि |पितृपक्ष-श्राद्ध प्रारम्भ 73 सितं. मंग [सूर्य षष्ठी व्रत 4d. मंग 
45 फर. मंग मई (मज़दूर ) दिवस codd md श्री महालक्ष्मी ब्रत समा. 20 सितं.मंग |गोपाष्टमी 3 नवं. गुरु 
माघ 48 फर. शुक्र भगवान्‌ परशुराम जयंती 5 मई गुरु मधुस्रवा, हरियाली तीज 2 अग. मंग जीवित्पुत्रिका प d p pe अक्षय नवमी 3 नवं. गुरु 
माघ स्नान समाप्त 8 फर. शुक्र |अक्षय तृतीया 6 मई शुक्र नाग पंचमी mem गुल य वळता प m mu न दितप्रबोधिनी एकादशी “नन रवि 
रविदास जयंती 38 फर. शुक्र |आद्यगुरु शंकराचार्य जंयती 8 मई रवि श्रीदुर्गाष्टमी (भे. ल) 6 अग. शनि सर्वपितृ श्राद्ध 27 सित, मंग | चातुर्मास्य ge नियमादि समा. 6 नवं. रवि 
श्रीगङ्गा जयंती मई मंग S Cue) * शनि महालय अमावस 27 सितं. मंग |. च्य पंचक 
ङ्गा जय HO आवण पूर्णिमा ]3 अग, शनि सित. बध | भीष्म पंचक प्रारम्भ 6 नवं. रवि 
+ दद्ध | श्रीबगुलामुखी जयंती — 02 मई गुरु SN X y ds शरद्‌ नवरात्रारम्भ 28 सित, बुध | की Eum नव 
श्रीमहाशिवरात्रि ब्रत २ मार्च ga.) वत भद्रोतरे अग. शनि श्रीतुलसी विवाह-उत्सव 7 नवं. सोम 
ーー सतत ,5 मई रवि [सकी बन्धन (HERR) 3 अग. श IRET SES i 
हा हरिप्रबोधोत 7 नवं. सोम 


प्रारम्भ 73 मार्च रवि. 
विन्द द्वादशी 76 मार्च बुध, 
पूर्णिमा, होली-पर्व 99 मार्च शनि. 


महात्मा गाँधी जयन्ती 2 अक्तू. रवि 
सरस्वती आवाहन 3 HT. सोम 
श्ीदुर्गाष्टमी ( महाष्टमी ) i 


बैकुण्ठ चतुर्दशी ( निशीथ )8 नवं. मंग 
कार्तिक पूर्णिमा 70 नवं. गुरू 
भीष्म पंचक TUNA —— १00 नवं. गुरु 


श्रीनृसिंह जयंती 46 मई चंद्र [श्रावणी उपाकर्म 43 अग. शनि 
वैशाख-बुद्ध पूर्णिमा 77 मई मंग | भारत स्वतन्त्रता दिवस 5 अग. सोम 


श्रीकूर्म जयन्ती व7 मई मंग श्रीगणेश बहुलाचौथ ॥7 अग. बुध 


लिका दहन (सायं) 79 मार्च शनि| us E. 4 
ष्टक समाप्त 79 मार्च शनि. वैशाख स्नान समाप्त 77 मई मंग |चन्दन षष्ठी व्रत ॥9 अग. शुक्र |सरस्वती पूजन 4 अक्तू. मंग | Kk: i 
ला मेला-श्रीआनन्दपुर . . अपरा, भद्रकाली एकादशी 28 मई शनि | श्रीकृष्णजन्माष्टमी व्रत स्मा. 2 अग. रवि |महानवमी, नवरात्रे समा. 5 अक्तू बुध | श्रीगुरु नानक dat — 00cm गुरु 
श्रीपाओटा साहब | 20 मार्च रवि . «m श्रीकृष्ण जन्माष्टमी वैष्ण, 22 अग. सोम |विजयादशमी (दशहरा) 6 अक्त. गुरु कार्तिक स्नान समाल o न गुरु 
aaga दिवस 20 मार्च रवि. ज्येष्ठ भावुका अमावस श्री नन्दोत्सव 23 अग. मंग सरस्वती विसर्जन 6 अक्तू, गुरु काल भेरवाष्टमी ।3 नव. Tu 
iraa 20 मार्च रवि [वटसावित्री व्रत (अग्र एक ft 23 अपराजिता पूजन 6 अक्तू, गुरु |स्कन्द षष्ठी (गुह्य षष्ठी) 30 74. बुध 
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E अपरा (ज्येष्ट कृष्ण) 28 मई शनि [श्रावण AA ri や YR त्योहार 
सप्तमी 4 दिसं. गुरु| अन्नपूर्णाष्टमी 4 मार्च गुरु |निर्जला (ag शुक्ल) RRT 2 सित. रवि शबे-मिराज 30 NUR 
प्रोक्षदा एकादशी व्रत ७ दिसं. मंग|हीलाष्टक प्रारम्भ 4 मार्च गुरु योगिनी (आषाढ़ कृष्ण) 27 quA आश्विन T अवतृ. म | शबे-बारात JE SEN र 
श्रीगीता जयन्ती 6 दिसं. मंग गोविन्द द्वादशी 5 मार्च सोम |हरिशयनी (आषाढ़ शुक्ल) v0 जुला. चंद्र [कार्तिक 00 नव. गुरु रमजान (रोजे शुरु) 2 अग; मंग 

होलिका दहन (प्रदोषकाले) 7 मार्च बुध |कामिका (श्रावण कृष्ण) 26 जुला, मंग, TRIS १0 दिसं. शनि | शहादत-ए-हजरत अली 22 अग. चंद्र 


+ っ 


3 अग. शनि 


चमोचन श्राद्ध 9 दिसं. शुक MF E : 
शनिवारी पूर्णिमा 40 दिसं. शनि फा. पूर्णिमा, होली पर्व 8 मार्च गुरु पवित्रा (श्रावण शुक्ल) 9 अग. मंग. | (सन्‌ 202 ३. / जमातुलविदा 26 अग. शुक्र 
3 छ दिसं. शनि होलाष्टक समाप्त 8 मार्च गुरु | अजा (भाद्र, कृष्ण) 25 अग. गुरु पाप जन, रवि | शबे-कदर 28 अग. रवि 
गास चन्द्रग्रहण १0 देस. शन होला मेला qam (भाद्र. शुक्ल) 8 सितं. गुरु माघ 7 फर. मंग |ईदुलफितर 3 अग. बुध 
श्रीदत्तात्रेय जयन्ती १0 दिसं. शनि | 9 मार्च शुक्र इन्दिरा (आश्विन) स्मार्त | e बुध |ईदुलजुहा (बकरीद nh, 
( श्रीआनन्दपुर व पादा ) ]% | इन्दिरा (आश्विन) mud 23 सिते. शुक्र | फाल्गुन 7 माच बुध जुहा ( ) नवं. चंद्र 
HT. उत्तरायण शुरू 22 दिसं. गुरु 'शीतलाष्टमी व्रत 45 मार्च गुरु |इन्दिर (आश्विन कु.) वैष्णव. 24 सिं. शनि अमावस्या स्नान-दानार्ई) मुहर्रम (हिजरी 433 प्रा) 27 नवं रवि 
व शनैश्चरी अमावस 24 दिसं. शनि वारुणी पर्व (ee) 20 मार्च पंग |पापांकुशा (आशिन शुक्ल) 7 sup. शुक्र |  — — —— महम (ताजिया) 6 दिस, मंग 
à * 25 दिसं. रवि महाविषुव दिवस 20 मार्च मंग | रमा (कार्तिक कृष्ण) 23 sum. रवि |पौष ( भौमवती) 4 जन. मंग (सन्‌ 202 d.) 
27 दिसं. मंग बि. संवत्‌ २०६८ पूर्ण 22 मार्च गुरु ain m शु) 6 ud m "HH 2 us z चेहलुम प लि 
= उत्पन्ना (मार्ग. कृ 2 नवं. चंद्र |फाल्गुन 4 मार्च शुक्र आखिरी चहार 48 जन. बुध 
१ जन. रवि ( एकादशी द्रत-स १०६ ८ मोक्षदा ता शुक्ल) 6 ne मंग. [चैत्र 3 AÀ. रवि | शहादत-ए-इमामहसन 23 जन. चंद्र 
त्र सफला (पीष कुष्ण 2 दिसं. बुध |वेशाख (भौमवती मई मंग |ईद-ए- 
एकादशी व्रत 5 जन. गुरु धर्मसिंधु' अनुसार एकादशी दो कृष्ण) बुध वैशाख (भीमवती) 3 हि n [| ईद-ए-मिलाद 5 फर. रवि 
ष पूर्णिमा 9 जन. सोम की होती है। विद्धा और (सन्‌ 2072 ई.) ज्येष्ठ ] जून बुध |ईद-ए-मोलाद ॥0 फर. शुक्र 
स्नान प्रारम्भ 9 जन. सोम UR ere कि i pe "yaz (ha शुक्ल) 5 जन. गुरु आषाढ ] जुला. शुक्र |ग्यारहवीं शरीफ 5 मार्च चंद्र 
i. दशमी से युक्त एकादशी हो तो पट्तिला (माघ कृष्ण) 0१ जन. गुरु श्रावण (शनैश्चरी) 30 जुला. शनि 
विद्धा एका. कहलाती है। जया (माघ शुक्ल) 3 फर, शुक्र |भाद्रपद (सोमवती) 29 अग. चंद्र 


डी 43 जन, शुक्र यी 
संक्रान्ति 44 जन. शनि| 2. सूर्योदय कालिक एकादशी तिथि 


य स्नानन्दानादि माघ संक्रान्ति 25a द्वादशी तिथि युक्त हो तो वह शुद्धा एका 


z 


बिजया (फाल्गुन कृष्ण) स्मार्त 07 फर्‌; शुक्र 
विजया (फाल्गुन कृष्ण) वैष्णव 38 फर. शनि 
आमलकी (फाल्गुन शुक्ल) 4 मार्च रबि 
पापमोचनी (Aa कृष्ण) ४ मार्घ रवि 


uia (dm 2 NN मंग [माघ कृ. (संकट चौथ) 22 जन. शनि 
RE 26 अम्तू, बुध माघ शु. (तिल चौथ) 6 फर. रवि 
मार्गशीर्ष 25 नवं. शुक्र [फाल्गुन जीजा ना 
पौष (शनैश्चरी) 24 दिसं. शनि |चैत्र (आङ्गारकी) 22 मार्च मंग 
(सन्‌ 202 ई.)--८ NN 2 अप्रै, गुरु 


23 जन. सोम 
26 जन, गुरु 
26 जन. गुरु 

गुरु 
पंचमी, श्रप्पेचमी ci lee पुत्रदा (पौष शुक्ल) 6 जन. रवि 

28 जन, शनि |पट्तिला (माघ कृष्ण) 29 जन. शनि 

44 फर. चंद्र 


सर्वसाधारण गृहस्थों एवं साधको को (श्रीसत्यनारावण 
शुद्धा एकादशी का व्रत रखना प्रशस्त एवं ९ 
पुण्य प्रदायक माना गया है । 


22 मार्च गुरु भाद्रपद 47 अग. बुध 
सिद्धिविनायक व्रत (भा.शु.) ॥ सितं. गुरु 


अन्तर पड़ सकता है। क्योंकि चन्द्रीदय 
कालिक एवं प्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा ही 


28 फर, चंद्र व्रत हेतु ग्रहण करनी चाहिए। 
१७ मार्च बुध |पौष १4 दिसं, बुध 
_ पापमोचनी (àa कृष्ण) 30 मार्च बुध (सन्‌ 2०2 ई.) 
म 44 sh. गुरु 37 अप्रै, रवि |ईद-ए-मौलाद 2 फर, चंद्र (माघ कृ. (संकट चौथ) ॥2 जन. गुरु 
: 28 अ. गुह देशाख 47 मई मंग |ज्यारहवीं शरीफ 77 मार्च गुरु माघ शु. (तिल चौथ) 26 जन, गुरु 
Qmm शुक्ल) mW 2 मई शुक्र [sins 45 जून बुध |उर्स मोईनुद्दीन चिश्ती (अजमेर) 4-9 जून | फाल्गुन DRAN 


चैत्र 


प Gua शुक्ल) ma 24 मई शनि | आषाढ हु ला. गुरु जन्म श्रीहजरत अली v मार्च रवि 
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पितृपक्ष मे ब्रा , " महापुरुषों के जन्मदिन EE i 
प LL RIEACCNECSTIE S| सिवद महापुरुषों के er ah भन 


पितरों के प्रति श्रद्धा भावना [dg कृष्ण T जन. शनि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 23 जन. र. श्रीविश्वकर्मा जयं. 28 अक्तू, शु. |श्रीमातङ्गी जयन्ती 


7 जन. चंद्र स्वामी विवेकानन्द जी 25 जन. मं. | श्री वीर वैरागी 8 नवं. म॑. Ms ft जयन्ती $ गु, 
३। जन. चंद्र स्वामी रामानन्दाचार्य जी 25 जन. मं. | श्रीगुरु नानकदेव नी ॥0 नवं. गु. |श्रीठिनर्मा जयन्ती 37 मई 
माघ शुक्ल ]6 फर. बुध |लाला लाजपतराय जी 28 जन. शु. | महाराजा रणजात सिह 3 नव. र. श्रीधुमावती जयन्ती 9 जून गु. 
सितं. चंद्र फाल्गुन कृष्ण 2 मार्च बुध |सिद्ध बा. लालदयाल जी 5 फर. श. | श्रीजवाहर लाल नेहरू १4 नवं. चं. अत जयन्ती 22 अग. च॑. 
is मंग 77 मार्च गुरु (श्रीगुरु रविदास जी 78 फर. शु. | शहीदी लाला लाजपतराय 27 नवं. गु. |श्रीभुवनेश्वरी जयन्ती 9 सितं. शु. 
i बुध| फाल्गुन शुक्ल यु गुरु रामदास जी 26 फर श [सत्य श्रीसाई बाबा 23 नवं. बु. |श्रीकमला जयन्ती 45 अक्तू. श. 
NSR सत. गुर पेत कृष्ण SI मार्च गुरु स्वामी दयानन्द सरस्वती 27 फर, र. |डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 3 दिसं. श. त्रीत्रिपुरभेरवी जयन्ती 0 दिसं. श. 
z ES ap NN शुक्र चैत्र शुक्ल 5 P. z श्रीरामकृष्ण परमहंस & मार्च र. | श्रीदत्तात्रेय जयंती 40 दिसं. श. |श्रीललिता जयन्ती 7 फर, (202) 
; वैशाख कृष्ण 30 अप्रे. श ज्ञी ーー 2 
का श्राद्ध T8 सितं. रवि श्रीचैतन्य महाप्रभु I साल रा, दशावतार जयन्तियां 
M ue Jo सितं, चंद्र वैशाख शुक्ल ॥5 मई रवि [सन्त तुकाराम जी i 2 मार्च चं. क्रिश्चियन त्यौहार क कचा हलक S 
20 सितं. मंग ज्येष्ठ कृष्ण (सोम) 30 मई चंद्र शहीदी स. भगतसिंह जी 23 मार्च बु. नववर्ष प्रारम्भ जन. श. |श्रीरामावतार जयन्ती 2 sn मं 
मी का श्राद्ध n सितं. बुध| ज्येष्ठ शुक्ल 3 जून चंद्र |डॉ. बी.आर. अम्बेदकर 4 en. गु. गुड फ्राइडे 22 37. शु. श्रोपरशुरम DER EE गु - 
मो का श्राद्ध 22 सितं. गुरु आषाढ़ कृष्ण (भौम) 28 जून मंग | श्रीमहावीर 6 अप्रै. श. | इस्टर सण्डे 24 अप्र, र. श्रीनृसिहावतार जयन्ती eM 
का श्राद्ध 23 सितं. शुक्र क ग श्रीवल्लभाचार्य जी अप्र. गु. त र : २. |श्रीनृसिंहावतार जयन्ती १6 मई च॑. 
का श्राद्ध 24 सितं शनि आषाढ शुक्ल (भोम) — 2 जुला. मंग | श्रावल्लभाचा 28 अन, गु. लो (Low) सण्डे ] मई र. |श्रीकूर्मावतार जयंती 77 मई मं. 
का श्राद्ध 25 सितं. रविश्रावण कृष्ण 28 जुला. गुरु | श्रीछत्रपति शिवाजी 5 मई गु. रोगेशन सण्डे 29 मई र. |श्रीबुद्धावतार जयन्ती Vo 
शो का आद्ध* 26 सितं. चंद्र श्रावण शुक्ल अग. गुरु RS आ 5 मइ र क्रिसमिस डे 25 दिसं. र. |श्रीकल्कि अवतार 4 आग. गु. 
अमावस का श्राद्ध 27 सितं. मंग] भाद्रपद कृष्ण 26 अग. शुक्र श्रीरविनद्रनाथ टेगोर ・ 7 मइ श. "(सन्‌ 2072 ई. )-- श्रीकृष्णावतार 2 अग. र. 
सवपित श्राद्ध 27 सितं. मंग o (सतं शकत | आद्यगुरु शंकराचार्य जी 8 मई र. | नववर्ष प्रारम्भ जन. र. |श्रीवाराहावतार 3 अग. बु. 
+ = चतुर्दशी को केवल शस्त्र, विष, दुर्घटादि | पद शुक्ल 2 सित. शुक्र स्वामी रामानुजाचार्य 9 मई चं. [गुड फ्राइडे 6 3r. शु: [श्रीवामनावतार 9 सितं. शु 
से मतो का श्राद्ध होता है। उनको मृत्यु चाहे | आश्विन कृष्ण 25 सितं. रवि महात्मा बुद्ध 7 मई बु. 5 idee Ee SM EY y o 
किसी अन्य तिथि में हुई हो। चतुर्दशो तिथि में |आश्विन शुक्ल 9 अक्तू. रवि | श्रीनारद जयन्ती १9 मई गु.। हिमाचल-गणेशोत्सव मास-शिवरात्रि aa 


JA का श्राद्ध अमावस्या में करने का विधान है। 


कार्तिक कृष्ण (सोम) 24 अक्तू. चंद्र | श्रीमहाराणा प्रताप 4 जून श. à 3 जन रवि 

पर्व श्रीपिण्डोरीधाम (गुरदासपुर) | कार्तिक शुक्ल 8 नवं. मंग |सन्त कबीर जयं. 5 जून बु. | अम्बिकानगर ( अम्ब ) ऊना (हि.प्र.) us isst snm 

= मार्गशीर्ष कृष्ण 23 नवं. बुध | त्री ध्यानू भगत 24 जून शु. ] से fmm, 20 ई. फाल्गुन 2 मार्च बुध 

श्रीरामानन्दाचार्य जयन्ती 0 गुरु मार्गशीर्ष शुक्ल 7 दिसं. बुध | ऋषि वेदव्यास 75 जुला. शु. चैत्र ] sn. शुक्र 
pO का दहन ,. 09 मार्च श 22 दिस. गुरु [लोकमान्य गंगाधर तिलक 23 जुला. श. तपोभूमि श्रीबाबा निकोदरदास बैशाख «EE 
[यण जयं. लोकमान्य तिलक स्मरणोत्सव। अग. चं. | धर्मशाल महन्ता, अम्ब, ऊना ज्येष्ठ 3 मई मंग 


गो. तुलसीदास जी 5 अग. शु. | _(हि.प्र.) के मुख्य Wd-20 |आषाढ्‌ 29 जून बुध 
सन्त ज्ञानेश्वर 22 अग. चं. |लोहडी पर्व 33 जन, गु. [श्रावण 29 जुला. शुक्र 


9 नवल res 上 2 q चं. |मकर संक्रान्ति l4 जन. शु. | भाद्रपद 27 अग. शनि 
ऱ्ह द श्रीचनद्र महाराज (उदासीन) 6 सितं. मं. | श्रीमहाशिवरात्रि っ मार्च ब आश्विन 5 सितं. 
पी जयन्ती पर्व | तत जयन्ती 8 फर. स्वामी शिवानन्द जी 8 सितं. गु. e be कार्तिक is SEM मग 
घ्ण जयन्ती पर्व 24-22 अग. | निर्वाण स्वा. निजात्मानन्द जी 22 मार्च महाराजा अग्रसेन 28 सितं. बु. |वेशाख संक्रान्ति मेला 34 अप्रे. ग. मिर्गशीर्ष 23 नवं. बुध 
वामन जयन्ती 8 सितं. गुरु निर्वाण स्वा. स्वरूपानन्द जी 9 अप्रैल [महात्मा गाँधी, शास्त्री जी 2 अक्तू. र. गुरु पूर्णिमा is जुला. शु. पौष 23 दिसं. शुक्र 
>. oo क Sm" | (म 
पहत गु. गोबिन्टदास wd. 27 अक्तु. गुरु युर प्रमानन्द जी जयन्ती ५5 जुलाई | द्रोधनवन्तरी d m x. TETH | 3 जि 3 माघ 2 जन. शनि 
: で 24 6 ट . गु. [फाल्गुन 20 फर, चंद्र 


श्रीगीता जयन्ती e दिसं. मंग[निर्वाण गु. प्रेमानन्द ०-0 In Publi&'opsüririRirtikant Sharma Rajafgath Belhi@gltection 6-70 नवं. 20 मार्च संरा 


पंजाब) हरियाणा, राजस्थान और यू पी. 
के मुख्य He—u20 ई. 


लोहड़ी 43 जन, मि. भद्रकाली, कपूरथला (d) 28 मई 
मे. दांऊ (चण्डीगढ़) मोहाली 02 जन. [साईं टेऊँराम पुण्यतिथि ) Zw 
a (रोपड़) (पं.) 3 जन. | भूपतवाला रोड, हरिद्वार E 
. माघी (मुक्तसर) पं. 44 जन. गंगा दशहरा (हरिद्वार) n 


रथयात्रा उत्सव, पुरी, उड़ीसा 
साईं टेऊँराम जयं., सप्तसरोवर 
भूषतवाला रोड़, हरिद्वार 
गुरु पूर्णिमा उत्सव 

मे. काहनृवाल, (गुरदासपुर ) 


3 जुला. 


) 7 जुला. 
]5 जुला. 
5 जुला. 


मे. मस्तुआणा (पं. ) 

मे. मौनी अमावस, यू.पी. 
(प्रयाग, हरिद्वार आदि) } 
मे. वसन्त पंचमी 

मे, जैसलमेर (राज.) 


wx. 


2-3 फर. 


8 फर. 
]6-38 फर. 


देवी (चण्डीगढ़) 07-08 फर मे. नागपंचमी-राज., बंगाल 20 जुला, 
d am त 

माघी पूर्णिमा (यू.पी.) ; dcm सिंघारा तीज 2 अग 

मे. श्रीमहाशिवरात्रि > मार्च गौरी तीज, जयपुर, राज, 2 अग 


जयन्ती दैवी, मुल्लापुर 
गरीबदास, चण्डीगढ़ 


ठ महादेव (गढ़वाल) . 2 मार्च ) 2-3 3 
मेला बग्गी देहरी 


-होलाष्टक (यू.पी.) 3-9 मार्च 
2 C धा न 2a d गां-कण्डे लालोवाल, गुरदासपुर ) डे 
- cp साहिब) 20 मार्च कृष्णजन्माष्टमी पर्व, मथुरा 22 

श्रीवीरमदास, बधोछी, पटियाला 22 मार्च मे. गुग्गा नवमी, अम्बाला 22-23 ३ 


मे. श्रीरामराय (देहरादून) 24 मार्च |गुग्गा जाहिरपीर, नकोदर, पं. 23 अग. 
मे. नवचण्डी (मेरठ) 24 मार्च गोगामेडी, श्रीगंगानगर, राज. 23 अग, 
भण्डारा स्वा. सन्तदास 33 Td जोड़-मेला 308 संत मेलारामजी ) Eon 
पाल नगर, जालन्धर भरोमज्ञारा, गणुआं, नवांशहर 
पे. शीतलामाता, quet 25-26 मार्च |मे. सुथरेशाह, दिल्ली 29 अग. 
पहोवातीर्थ (हरियाणा) 2 अप्रै.|गोसाईआणा-कुराली (पं. ) 30 अग. 
मे. नानकसर चीमा 4 अप्रै. रामदेव रोणेचा, जोधपुर, राज. 7 सितं, 
मेला नबरात्रे-मनसादेवी वामन द्वादशी, पटियाला 8 मितं, 
[हरिद्वार ब (पंचकूला) ] ) 4-42 अप्रै. मे. छपार, मलेरकोटला, पं. ।0-33 सितं. 


मे. बाबा सोढल, जालन्धर 90-7 सितं, 


गौरी तृतीया (जयपुर) f m, श्रीगोईदवाल साहिब, तरनतारन (पं.) 22 सितं. 
माईसरखाना (बठिण्डा) 9 अप्र. गुग्गापीर, लुधियाना 32 fad. 
मेला वैशाखी (पं.) dI 4 अप्र. आशापूर्णी, पठानकोट (पं.) 28-5 अक्तू. 
मे. रामथनदास (फाजिल्का) — 74 अप्र. मे. हरचोवाल, गुरदासपुर 4-5 Sd 

6 अक्त, 


।. काँसा देवी (चण्डीगढ़) 77-78 अप्र. बाबा बुड्ढा सा., अमृतसर 


3 मई|अचलेशवर (बटाला) 5-6 नवं. 


मे. जन्मवीर बैरागी, नकोदर 8 नवं. 
मे. बग्गी देहरी, गाँ-कण्डे A 
'लालोवाल (गुरदासपुर) ) A 


मे. रामतीर्थ, अमृतसर 
कपालमोचन, हरिर 
मे. श्रीगढ़गंगा, पुष्कर तीर्थ 
भण्डारा संत प्रीतमदास जी 
गोपाल नगर, जालन्धर 

मे. चमकौर साहिब 

मे. जोड़ फतेह 


(जम्मू-कश्मीर के मेले 


30 नवं. 


5-28 दिसं 


26 दिसं 


लोहड़ी पर्व 
मे. पुरमण्डल (जम्मू) 
rf, कफी-अखनूर 


. [नवरात्र पर्व 
- मि. EE 
. मे. रामबन 


गुरुगही 4008 सत्गुरु 


- [rar कांशीगिरजी (मुन्झवनी) 
. |नृप्तिंह चौदश (mg) 
: मि. मानस्तर 


मे. हरिप्रयाग (बनी) 
गाहीदी दिवस 

मे. ज्वालामुखी 

मे. aim, पंद्रेणीदेमा, डोडा 
दर्शन श्रीअमरनाथ गुफा 
में, स्वामी शंकराचार्य 

मे, रामबन 

कैलाश यात्रा प्रारभ 

मेला पात, भद्रवाह 

मे. आज्ञापति, मार्तण्ड 

मे, झिइी बाबा 

मे. पुरमण्डल (जम्मू) 


]3 जन. 
-2 औ. 
2 आ. 


3-2 अपरे. 


7 अप्र. 
2 अप्रै. 


} 43-44 अप्र. 


॥8 मई 


7-8 मई 


9 जून 
5 जून 
9 जुला. 
4 जुला. 
3 जुला. 
।प जुला. 
8 जुला. 
॥3 अग. 
3 अग. 


27-22 अग. 
28-27 अग. 

2-4 firi. 
26-27 सितं. 


]0 नवं. 
24 नवं. 


i. | श्रीब्रह्मा (न्यूल, कुल्लू) 20 जन. में. मिरपरी (मण्डी) 
वसन्त पंचमी (बिलासपुर) 8 फर. |मुरारीदेवी (सरकाघाट) 26-28 मई 
श्रीमहाशिवरात्रि ( मण्डी) 2-2 मार्च [ग्राम पंजगाई, बिलासपुर 30-3 मई 
कालेश्वर महादेव, नादौन 2 मार्च मे, स्थूल मढोल -4 जून 
मे. काठगढ़ 2 मार्च मे. पीपलू (हमीरपुर) ]2 जून 
. |स्वर्गाश्रम (नूरपुर) 3 मार्च |भुन्तर मेला ॥5-7 जून 
Yà. बैजनाथ (कांगड़ा) 4 मार्च मे. बाडी (सोलन) ।5 जून 
Jà. बाबा बालकनाथ प्रा. là मार्च मि. अहल (हमीरपुर) ]5 जून 
मे. बड़भाग सिंह (ऊना)  7-]9 मार्च |नौवाहीदेवी (सरकाघाट) ॥5 जून 
मे. नलवाड़ (बिलासपुर) — 37-22 मार्च |टाणी देवी (हमीरपुर) 24 जून 
सुजानपुर टिहरा, हमीरपुर 39-23 मार्च [माँ शूलिनी (सोलन) 26 जून 
होला मेला, पौंटा साहिब 20 मार्च त्रिमौणी, सिरमौर ॥0 जुला. 
मे. नलवाड़ (सुन्दरनगर) 22-29 मार्च मे. नागनी (नूरपुर) ॥6 जुला. 
नयनादेवी (बिलासपुर) 4-32 3m. |सिद्ध बाबा शिव्वो, ज्वाली ॥7 जुला. 
मे. नलवाड़ ( घुमारवीं) 5-9 अप्र. मि. मिंजर ( चम्बा ) प्रा. 24 जुला. 
मे. ललवाड़ (सुन्दरनगर) — 6-0) अप्रे. चिन्तपूर्णी छिनमस्तिका (ऊना) 3-6 अग. 
मे. लाहौल (मण्डी) 40 अप्र. |नयनादेवी (बिलासपुर) ७ अग. 
श्रीदुर्गाष्टमी (काँगडा) ]] अप्र. [सन्तोषी माता ( लदरौर) ॥7 अग. 
मे. मारकण्डा (बिसासपुर) 2-6 अप्रै. [T नवमी (बिलासपुर) 23 अग. 
रोहरू (महासू) 4-45 अप्र. मिला बंद्राल (कुल्लू) 23 अग. 
कालेश्वर महादेव, देहरा, कांगड़ा ]4 अप्रै, अम्बिकादेवी, सदर (मण्डी) 27 अग. 
मे. राजगढ़ ( सिरमौर) i4- ]6 अप्र. |श्रीगणपति उत्सव (मण्डी) 30-33 सितं. 
मे. बिशु प्रारम्भ ।4 aà. यात्रा मनीमहेश (चम्बा) प्रा. 4 सितं. 
मे, कशाधा हुरला (कुल्लू) 6-7 IÀ. TT माड़ी, सुबाथू, सोलन 5-7 सितं. 
'मे. त्राम्बली ( कुल्लू ) ]7-8 अप्पे. |वामन द्वादशी (नाहन) 8 सितं. 
मे. खनाणी (शिम., कुल्लू) 20-2: अप्रे. मि. नलवाङ़ (चिच्चोट) 7-24 सितं. 
पीपल जातर, कुल्लू 28-30 अप्रै मे. लदरौर (हमीरपुर) १7 सितं 
मेला स्वीटी 30 अप्रै, मे. सायर, अर्की 7-8 सितं. 
माहनाग (कारसोग) 7-8 मई मि. चामुण्डा (काँगडा) 28-5 अक्तू. 
मेला आनी (कुल्लू) 7-9 मई मिला रामलीला 28-5 STR]. 
मे. मनीकरण (कुल्लू) 43-7 मई बिगुलामुखी (वनखण्डी) 28-5 अक्तूः 


घाघरस (बिलासपुर) 
ढुंगरी sm 
'कमलाहिया (धर्मपुर) 
मे. बंजार (कुल्लू) 
मे. शाढी जातर 
हरिदेवी (घुमारवीं) 
मे. नारकण्डा (बिलासपुर) 
पशु मेला प्रारम्भ 
।शीतलादेवी (सुन्दरनगर) 
श्यामाकाली (सरकाघाट) 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


q5 मई |मेला ज्वालामुखी 

-46 मई |शीतलामाता (मच्छिभवन) 

35 मई मि. तारादेवी (शिमला) 

44-78 मई मि. दशहरा (अर्की) 

-23 मई मि. दशहरा ( कुल्लू ) 

22 मई काली बाड़ी (शिमला) 

23-25 मई रिणुका-नाहन (सिरमौर) 
23 मई बाबा रुद्रीनन्दनारी (ऊना) 66:00 नवे. 

23-25 मई मे. जोगी पांगा (ऊना) 0 नवं. 

25 मई मे. लावी (रामपुर-चिच्योट) 4 m 


4-5 AR: 
4 अक्तू 

4-6 HR, 
6 अकतू. 
७-2 अक्तू. 
25-26 अतू. 
6-7 नवं. 
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~ 8 
प्रबेश एवं पुण्यकाल सन्‌ 2077-42 ई.| भारत सरकार एवं प्रादेशिक सरकारो की छुट्टियां (सन्‌ 20]-]2 ई.) | 
(इन छुट्टियों को भारत सरकार के गजाट की सूची से मिला ले) 


प्रवेशकाल | पुण्यकाल विवरण [og > 
(घं. मिं.) (भा. स्टे. टा.) E ELE PME जन. मं. ]6 जुन गु. | ईदुलजुहा (बकरीद) 7 नवं. च. 


जन्म श्रीहजरत अली 


T4 जन. शुक्र | 08-44 |दोपहर is2o* बाद मकर संक्रान्ति 4 जन. शु. | रथयात्रा (पुरी) उड़ीसा 3 जुला. र. | श्रीगुरु नानक जयंती 70 नवं. गु. 
7-43 |दोपहर 47 तक भारत गणतन्त्र दिवस 26 जन. बु. |शहीदी सः ऊधम सिंह 3 जुला. र. | geta (ताजिया) 6 दिसं, मं. 
28-33 | अगले दिन प्रातः 0-57 तक |ईद-ए-मिलाद 6 फर. बु. | भारत स्वतन्त्रता दिवस ]5 अग. चं. क्रिसमिस * 25 दिसं. र. 
3-00 | प्रात: 6/३6 से प्रारम्भ श्रीगुरु रविदास जयंती 28 फर. शु. | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (वै.) 22 अग. च॑. | गु. गोबिन्द सिंह जसं. ३) दिसं. श. 

9-50 | सूर्योदय से सायं 06/740 | द्रीमहाशिवरात्रि व्रत 2 मार्च बु. |जमातुलविदा 26 अग. शु. ( सन्‌ 2072 ई. ) 
6-26 | प्रातः 70/02 से प्रारम्भ होला मेला (पं.) 20 मार्च र. | ईदुलफितर 3 अग. बु। मकर संक्रात पा जन औँ 
27-20 |अगले दिन प्रात: 9/44 तक ` | रामनवमी 2 अप्रै. मं. | सिद्धि विनायक व्रत Cre. ) सितं. गु. 。 पा 
n-as |सूर्योदय से सायं saas | ली Mr ल दिवस 26 जन. गु 
-a7 |सूयोदय से wmbis/0) तक |तैशाखी TAT ETEA 2 F: र. ईद-ए-मिलाद 5 फर. र 
23-46 _ | मध्याहृ बाद श्रीमहावीर जयन्ती 76 अप्रे. श. | दशहरा , ७ अवतृ. गु. | श्रीगुरु रविदास जयं. 7 फर, मं 
23-34 | मध्याह बाद गुड फ्राईडे 22 À. शु. | महर्षि वाल्मीकि जयन्ती A. मं. | श्रोमहाशिवरात्रि व्रत 20 फर. चं 
दीपावली 26 अक्तू, बु. | होला मेला (पं.) 9 मार्च शु 


74-3 |प्रातः 7/49 बाद À श्रीबुद्ध जयन्ती ॥7 मई मं. 
24-58 | अगले दिन प्रातः अरुणोदयकाल से 


॥3-58 | प्रातः 7/34 से प्रारम्भ सिक्स पर्व usd गुरुपर्व आदि ーー 2044-2 E! 


0-50 _ | सूर्योदय से सायं 7/4 तक 
| (णीन परम्परा अनुसार) | (नानळशाही कर्लण्डर अनुसार) 
| गम गुरु साहिबान 


जैन व्रल-पर्ल व उत्सव ( 20Ii-I2 ई. 
रू त्रयोदशी आजन च [ओली तप शुरु 4 अक्तू मं जन्मदिन| गुरयाई. | ज्योति ज्योत | जन्मदिन | गुरयाई | ज्योति ज्योत 
मर्यादा महोत्सव ॥0 फर. गु.| ओली तप समाप्त DN बु. | 4. श्रीगुरु नानक देव जी | 0 नवंबर | जन्म से | 23 सितम्बर || नवंबर | जन्म से 22 सितंबर 
न Toa ]8 oM श्रीमहावीर निर्वाण 26 IR: बु. | 2. श्रीगुरु अंगददेव जी 4 मई 77 fian | 7 अप्रैल lis अप्रैल | 38 सितंबर | ]6 अप्रैल 
वरसी तप प्रारम्भ > wu x श्रीवीर संवत 2537 प्रा. x अक्तू. गु. | 3. श्रीगुरु अमरदास जी ]6 मई 4 अप्रैल | 72 सितंबर ||23 मई 6 अप्रैल | 36 सितंबर 
ओली तप प्रारम्भ 70 अत्रैः आचार्य श्रीतुलसी जन्म 28 अक्तू. शु.| 4. श्रीगुरु रामदास जी 44 अक्तूबर | j0 सितंबर | 3 अगस्त || 9 अक्तूबर | 6 सितंबर | 36 सितंबर 
श्रीमहावीर जयन्ती पे शत पचमी 3 AR "L| 5. श्रीगुरु अर्जनदेव जी 24 अप्रैल | 30 अगस्त | 5 जून 2 मई 6 सितंबर | 5 जून 
ओली तप समाप्त is aÑ | चातुमास्य Ad समाप्त 00 नव, I) ८. श्रीगुरु हरगोविन्द जी ॥6 जून 25मई | 8अप्रैल || 5 जुलाई | जून | ncm 
वरसी तप समाप्त 6 मई शु. | तीमहावोर दीक्षा दिवस नव र.| _.. क पल जा कह, B. hs 
निल Sas मौनी एकादशी 6 दिसं. मं. | 7. श्रीगुरु हरिराय जी E loss ag | 2 अक्तूबर |3 जनवरी | 4 माच 20 अक्तूबर 
चक्रेश्वरीदेवी( सरहिंद) 5-7 जून| आचार्य श्रीवुलसी दीक्षा 05 दिसं. गु. | 8. श्रीगुरु हरकिशन जी 24 जुलाई | 2i अक्तूबर | | 6 अप्रैल 
च I म E pur z 45 जुला. शु.| श्रीपाश्वनाथ जयन्ती 20 दिस. मं. | 9. श्रीगुरु तेगबहादुर जी 22 अप्रैल | ea 24 नवंबर 
Eo : E Es --(सन्‌ 202 ई.)-- 70. श्रीगुरु गोबिन्द सिंह जी | !! जन्‌, 3) दिसं| 27 नवम्बर | 3] अक्तूबर 
पर्युषण पर्व प्रारम्भ 26 अग. शु.| मेरू त्रयोदशी 2 जन. श. | श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब जी भाद्र. शुक्ल प्रतिपदा तदनुसार fd., 20】 ई. 
श्रीजयाचार्य निर्वाण 26 अग. शु | मर्वादा महोत्सव 30 जन. चं. [का प्रथम प्रकाश | 
पंवत्सरी महापर्व 2 सितं. शु. जैन महोत्सव (कांगड़ा) 6-8 मार्च | श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब जी [mfi शुक्ल द्वितीया तदनुसार | अक्तू., 20】 ई. 
श्रीकालू निर्वाण दिवस 3 fud श.| क्रषभदेव जयन्ती ]4 मार्च बु. को गुरयाई मिली | 
] वैशाख (ना. शा.) | 74 अप्रैल, 2077 ई. j 


o Elo a ०४ BUS EG | 


श्रीतुलसी पट्टारोहण 6 सितं. मं.| वरसी तप प्रारम्भ. 


Lcust-Eoundation,-Delbi-aad.eGangotri.Eunding-by-MoE- 55 का 


| (monn ई में संक्रान्ति, पूर्णिमा आदि एक दृष्टि में) | 200-72 ई. में "संक्रान्ति, पूर्णिमा आदि--एक दृष्टि में 


(मास) संक्रान्ति | एकादशी |प्रदोष व्रत | सत्य. |पूर्णिमा ammi वि संवत्‌ २०६९ 
207-2 बारायण व्रत | उदय का. 


O वि. संवत्‌ (क्रोधी) २०६८ का शुभारम्भ = 4 अप्रैल, सोमवार के प्रमुख ब्रत-पर्व 
, : ], 7, 3 - 

D Tagh TTE mi m स्वन जना | HIE SR क म SONI E E CA वि TES (संभावित) 
D) सृष्टि का आरम्भ वर्ष = 7,95,58,85,72 वर्ष 6 वासन्त नवरात्रे प्रा. 23 मार्च शु. 
0 इनमें सतयुग की A - क्विक ood RAC Lot) OU TN HONS Ae ००:०००३०००००००० श्रीदुर्गाष्टमी 3) मार्च श. 

इनमें ェ कुल समयावधि 7,28,000 वर्ष 2,7,3 - | श्रीरामनवमी IÀ. र. 
[^2 त्रेतायुग की कुल समय SEE SASS ही | IIE SS SI SRS CI I NI MN श्रीमहावीर जयंती san गु 
xr द्वापर युग की कुल समय अवधि-8,64,000 वर्ष... (0) A E. Arn! heel an aa वैशाखी e n शु 

अक्षय तृतीया an. मं. 

zar कलियुग की कुल समय अवधि = 4,32,000 वर्ष NN i 


प NNNM LL 3o, [demo ती ISORA Y Tei pA ol, 2O aR श्रीबुद्ध जयन्ती 6मईर. 
( भोग्य कलि वर्ष (Balance)' 4,26,888 वर्ष श्रीगंगा दशहरा 3 मई गु. 


3 - A ॥3, 28 cuin 
回 २०६८ में कलि वर्ष = Aee (4 अगस्त, गुरुवार, 20 に ーーー गुरु पूर्णिमा 3 जुला. म. 


2, 28 रक्षा-बन्धन 2 अग. गु. 
श्रीकृष्ण अग., रविवार, सं. 
EEG MEUM TO TD >... |)... |... heces enero cce nni …… श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत 9 अग. गु. 


वि. संवत्‌ २०६८ मे विभिन्न सम्वतो का प्रारम्भ 


वर्ष का राजा-चन्द्र 


श्रीगणेश | अमावस 
g 
चतुर्यी ((स्नानदाबार्य) 


वर्ष का मन्त्री-गुरु 


O सप्तर्षि संवत्‌ 5087 प्रारम्भ = 4 अप्रैल, सोमवार , 26 भाद्र. अधिकमास प्रा. 8 अग. श. 
cocer s. प तो गाता (न ताला न तिल निला का पल तपासताना. BEE 


सिद्धि विनायक व्रत 29 सितं. बु. 
श्राद्ध (पक्ष) प्रारम्भ अक्तू, सो. 
सर्वपितृ श्राद्ध 05 IR सो. 
शरद्‌ नवरात्रे प्रा. 36 HR, मं. 


O महावीर निर्वाण संवत्‌ 2537 प्रा. = 26 अक्तूबर, बुधवार य्य त त ती ERO क आवळ E て 
O सन्‌ ईस्वी (क्रिश्चियन) 2072 W = 3 जनवरी, रविवार 
(3 शाका संवत्‌ ]934 प्रा. = 2 मार्च, बुधवार, 2072 ई. 
0) हिजरी सन्‌ 433 (मुस्लिम) प्रा. = 27 नवंबर, रविवार, 207 ई. ote SUED or Umum 
O बंगाली सन्‌ 48 प्रारम्भ = 4 अप्रैल, सोमवार. eet pm pon शरद्‌ पूर्णिमा व्रत 29 mq सो. 
O नानकशाही संवत्‌ 543 प्रारम्भ = ।4 मार्च, 207 $., सोमवार p करवा चौथ व्रत 2 नवं. शु. 
| नमम मन तह यता temperet | i iom n 
5 0 भाई दूज १5 नवं. गु. 
a जय हिन्द संवत्‌ 65वाँ प्रारम्भ = 5 अगस्त, 20 नाना टन nnnm mtm Ji 5 ss d PN 
O पंचांगदिवाकर' का प्रवेश वर्ष 36 可 = 4 अप्रैल, 20 ई श्रीगीता जयन्ती 23 दिसं. र. 
(सन्‌ 2073 x.) 
लोहड़ी पर्व 2 जन. श. 
सामग्री मकर संक्रान्ति 03990 


लघु दिवाकर deir 
गतवर्षों की भान्ति इस वर्ष भी लघु दिवाकर पंचांग प्रकाशित हो चुका है, जिसमें ' पंचांगदिवाकर' की आवश्यक बहुमूल्य साम 
जैसे-जैसे 24 पक्ष, घण्टे मिण्टों में तिथ्यादि पंचांग, विवाह-मुण्डनादि मुहूर्त, व्रत-पर्व, ग्रहण, मिलान सारिणी आदि सम्मिलित रहती है। a अ me 

गुरु रविदास जयं. 25 फर. चं. 
| आज ही स्थानीय बुकसेलर से अपनी प्रति प्राप्त करें अथवा हमसे वी.पी.पी. द्वारा मंगवाएं- मूल्य--2 रु. | श्रीमहाशिवरात्रि व्रत 0 dU 
| --जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर चौंक, ITrRN-44008. (पंजाब) |होली पर्व 27 मार्च बु 
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70. 
CIUS[ereo नक्षत्रों का प्रारम्भ व समाप्तिकाल (भा. स्टै. टा) संवत्‌ २०६८ वि. 
( Fiat で Tst 20 X. A 22 re, 2072 लव) 
रेवती अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा एवं मूल--ये गण्डमूल नक्षत्र कहलाते हैं-इन नक्षत्रों. पं चकार म्भ एवं समाप्ति काल-सं० Ro ६८ वि. 
में उत्पन्न जातक स्वयं अपने या माता-पिता के स्वास्थ्य, व्यवसाय एवं उन्नति आदि के सम्बन्ध में ( जन. 20 से 25 मार्च, सन्‌ 202 ई. तक ) 


अशुभ होते हैं। गण्डमूल में 
š शुभ होते हैं गण्डमूल नक्षत्र में उत्पन्न जातक के नक्षत्र की लगभग 27 दिन पश्चात्‌ उसी नक्षत्र CRIME समा आल 
में विद्वान्‌ एवं योग्य ब्राह्मण द्वारा शान्ति करवानी चाहिए। यदि जन्मकाल के समय शान्ति न करवाई um : 
ता. मास 


ता. मास 


गई हो तो, जातक के जन्मदिन के निकट उसी नक्षत्र में दान-पूजन करवा लेना शुभकारक रहता है। 
नोट--हमारे कार्यालय से छपी “सम्पूर्ण गण्डमूल नक्षत्र शान्ति प्रयोग' पुस्तक पूजनादि कार्यों, ” | 20 
के लिए मंगवा सकते हैं। मूल्य 45 रु., पता--जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, west | † फु 4 
प्रारम्भ काल समाप्ति काल प्रारम्भ काल समाप्ति काल 
ता. मास ता. मास | घं. f| ता. मास घं. मि. 
3 27 अग. | I5 50 | 29 अग. | 38 (m 2032 $.) 

A ps9 P P भे चत a E, 24 जन. | 27 40 | 29 जन. | 23 53 
23 सितं. | 26 00 | 25 सितं. [22 ィ 8 2 फर. | 55 | 26 फर. | 7 57 

2 अक्तू. | 4 | 327. | 26 57 29 मार्च | 8 +9 | 24 urd|35 32 
i8mW. | 6 00 | 73अक्तू. | 22 00 Pr オー モエ 
nam, |0 48 | 23अक्तू | 8 30 | य व्यञ्च व्यय स्ना स्रत म T= 
29अक्तू. ।3 4 | 37अक्तू. [70 55 वासवोत्तर दलादि पंचके याम्यदिग्गमनं गृहगोपनम्‌ । 

7 नवं. [22 09 | 00 नवं. | 4 09 प्रेत दाहतृण काष्ठ संचयं शाय्यका वितरणं च वर्जयेत्‌ ॥ 

47 नवं. [॥7 24 | 9 本 |6 35 -पंचक नक्षत्रों में काष्ठ छेदन (लकड़ी तोड़ना), तिनके तोड़ना, दक्षिण दिशा की 
25 नव. | 24 44 | 27 TA. |2] 0) |यात्रा, प्रेतादि-दाहसंस्कार, स्तम्भारोपन, तृण, ताम्बा, पीतल, लकडी आदि का संचय, दुकान, 
5 दिसं. | 4 56 | 7 दिसं. (70 59 |मकान या झौपड़ी आदि की छत डालना, चारपाई, खाट, चटाई आदि बुनना, बैठक की 
74 दिसं. | 22 52 | ।6 दिसं. | 22 27 |गद्दियों का निर्माण करना त्याज्य माना गया है। पंचकों में हानि, लाभ एवं व्याधि आदि पाँच 
23 दिसं. | 0 77 | 25 दिसं. | 7 42 गुणा, त्रिपुष्कर में तीन गुना तथा द्विपुष्कर में दोगुणा लाभ या हानि की सम्भावना होती है | 

( सन्‌ 2072 ई. ) विधिवत्‌ नक्षत्र पूजा, दान एवं ब्राह्मण भोजन करवाना शुभप्रद होता है। प्रेत दाह अथवा 

॥ जन, | [2 42 | 3 8 42 |किसी अन्य कारण से हानि की आशंका हो तो उस स्थिति में किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण से पंचक 
40 जगः | 5 ९ 3 जन. | 4 02 | शान्ति करवाने का विधान होता है। 
9 जन. | ॥9 १0 | 2 जन. |6 5 ` SS 
28 जन. | 2 07 | 30 जन. |26 56 |. रह, मुहूत ग्रन्थों में विवाह, मुण्डन, गृहारम्भ, गृह प्रवेश, वधू-प्रवेश, उपनयन आदि 
7 malais 48 | 9 फर. । 30 [था रक्षा-बन्धन, भैय्या दूज आदि पर्वों में पंचक नक्षत्रों के निषेध के बारे में कहीं भी विचार 
45 फर. [24 5337 फर. |23 33 हीं किया जाता। 

25 फर. | 5 20 | 27 lt0 55 | _ वृहद्‌ ज्योतिषानुसार तो धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद व रेवती नक्षत्र सभी कार्यो में सिद्धिप्रदायक 
5 मार्च | 23 49 | 7 mrd|23 %6 [एवं शुभ माने जाते हैं जबकि पू. भाद्रपद एवं शतभिषा नक्षत्र साधारण रूप से कार्य सिद्धि कारक 
34 मार्च | & 30 | ७ मार्च | 4 54 |माने गए हैं। समस्याका । 
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वि. संवत्‌ २०६८ (4 अप्रैल, 207 ई. से 22 a, 2024. तक) में पृथ्वी पर कुल| de भारत में दृश्य अहणों का विस्तृत विवरण क 
पाँच ग्रहण घटित होंगे- n (7) खग्रास चन्द्रग्रहण (5 जून, सन्‌ 207 $., बुधवार)- 
(3) खण्डग्रास सूर्यग्रहण (भारत में अदृश्य) (0 जून, 2077 ई., बुधवार) यह ग्रहण ज्येष्ठ पूर्णिमा को 25 तथा ]6 जून, सन्‌ 207 ई. की मध्यगत रात्रि को 


(2) खग्रास चन्द्रग्रहण (भारत में दृश्य) (१5 जून, 207 $., बुधवार) सम्पूर्ण भारत में खग्रास रूप में दिखाई देगा। इस ग्रहण का स्पर्श-मोक्ष आदि का काल (भा. 
(3) खण्डग्रास सूर्यग्रहण (भारत में अदृश्य)  ( जुलाई, 209 ई., शुक्रवार) |, टा.) इस प्रकार होगा-- 


(4) खण्डग्रास सूर्यग्रहण (भारत में अदृश्य) (25 नवम्बर, 207I $., शुक्रवार) ग्रहण प्रारम्भ 23 घं. 53 मिं. 
(5) खग्रास चन्द्रगहण (भारत में दृश्य) (१0 दिसम्बर, 20 ई., शनिवार) खग्रास प्रारम्भ 24 घं. 52 मिं. | 5/6 जून ( बुध/गुरुवार ) 
परमग्रास 25 d. 43 मिं. ) रात्रि 


@ भारत में अदृश्य ग्रहणों का संक्षिप्त विवरण ७ 
(7) खण्डग्रास सूर्यग्रहण ( जून, 207 ई., ज्येष्ठ अमावस, बुधवार)- 
यह खण्डग्रास सूर्यग्रहण ic, 20) $, बुधवार को भा. र्र. टा. अनुसार रात्रि 02 t 
बजकर 55 मिन्ट (24/55) से प्रारम्भ होकर 2 जून की प्रात: 4 बजकर 37 मिनट (अथवा| (चन्द्र मालिन्यारम्भ = 22 घं. 53 मिं., चन्द्र क्रान्ति निर्मल 5 28 घं. 32 मिं.) 
] जून--28 घं. 37 मिं.) तक पृथ्वी पर दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा।|. भारत में जब 25 जून, 84207 ई. की रात्रि 37 बजकर 53 मिनट पर यह चन्द्रग्रहण 
! „| इसलिए इसके स्नान, दान, सूतकादि कां विचार नहीं होगा। यह ग्रहण पूर्वी एशिया (दक्षिणी | शुरु होगा, उस समय सम्पूर्ण भारत में चन्द्र उदय हो चुका होगा। भारत के सभी नगरों/ग्रामों 


“जापान को छोड़कर), उत्तरी एलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैण्ड तथा आईसलैण्ड में ही में 5 जून को सायं 5-00 (घं. मिं.) से सायं 7-30 बजे तक चन्द्र उदय हो जाएगा तथा 
“दिखाई देगा। यह खग्रास चन्दरग्रहण ]5 जून की रात्रि 23 घं. 53 मिं. से प्रारम्भ होकर अगले दिन 6 


_ |जून की प्रातः 3 बजकर 33 मिनट ( अर्थात्‌ 5 जून 27-33) पर समाप्त (मोक्ष) होगा। 
(2) खण्डग्रास सूर्यग्रहण (। जुलाई, 2077 ई., WE अमावस, शुक्रवार) भारत के सभी नगरों में इसका प्रारम्भ, मध्य तथा मोक्ष रूप देखा जा सकेगा। 
यह खण्डग्रास सूर्यग्रहण ems 207 $., शुक्रवार को भा. bd रा. के अनुसार दोपहर| भारत के अतिरिक्त यह चन्द्रग्रहण दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, मध्य-पूर्वी 
4 बजकर 24 मिनट (43/24) से प्रारम्भ होकर दोपहर 74 घं. 53 मिं. पर समाप्त होगा। यह | ऐशिया, आस्ट्रेलिया, दक्षिण-पश्चिमी प्रशान्त महासागर, उत्तरपूर्वी रूस में दिखाई देगा। 
ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके माहात्म्य आदि का विचार यहाँ नहीं होगा। ग्रहण का सुतक-इस ग्रहण का सूतक 25 जून, 207 ई. को दोपहर 2 बजकर 
यह ग्रहण दक्षिणी महासागर के मध्य अर्न्यार्कटिका और दक्षिणी अफ्रीका में दिखाई देगा। 


53 मिनट (44-53) (भा. स्टँ. टा.) पर प्रारम्भ हो जाएगा। : 
(3) खण्डग्रास सूर्यग्रहण (25 नवम्बर, 2077 ई.., मार्गशीर्ष अमावस, शुक्रवा)-| ग्रहण-काल तथा बाद में क्या करें ?--ग्रहण के सूतक और ग्रहणकाल में 
यह खण्डग्रास सूर्यग्रहण 25 जुलाई, 20] $, शुक्रवार को भा. स्टँ. टा. के अनुसार 


स्नान, दान, जप-पाठ, मन्त्र-जप, मन्त्र सिद्धि, तीर्थ-स्नान, ध्यान, हवनादि शुभ कृत्यों का 
प्रात: 9 बजकर 53 मिनट पर प्रारम्भ होकर दोपहर 73 घं. 47 fH. पर समाप्त होगा। इसका 


सम्पादन करना कल्याणकारी होता है। धार्मिक लोगों को ग्रहण-काल अथवा 5 जून के 
परमग्रास 43 घं. 50 fii. पर होगा। भारत में यह ग्रहण दृष्टिगोचर नहीं होगा। इसलिए इसके | सूर्यास्त के बाद अपनी राश्यानुसार अथवा ब्राह्मण के परामर्श अनुसार दान योग्य वस्तुओं का 
स्तानदान, सूतकादि का विचार नहीं करना चाहिए। 


संग्रह करके संकल्प कर लेना चाहिए तथा अगले दिन ]6 जून को प्रातः सूर्योदय के समय 
यह ग्रहण दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भागों, अर्म्टारकटिका तस्मानिया तथा न्यूजीलैण्ड | पुनः स्नान करके संकल्पपूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। 
| में दिखाई emi 


खग्रास समाप्त 26 घं. 33 मिं. | (भा. स्टे. टा.) 
ग्रहण समाप्त 27 घं. 33 मि. 


(ग्रहण की अवधि = 3 घं. 40 fH., ग्रासमान = .705) 


सूतक एवं ग्रहण-काल में मूर्ति स्पर्श करना, अनावश्यक खाना-पीना, मैथुन, निद्रा, तैल, 
73 
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तैलाभ्यंग वर्जित है। झूठ-कपटादि, वृथा-अलाप, मूत्र-पुरीषोत्सर्ग से परहेज करना चाहिए। 
वृद्ध, रोगी, बालक एवं गर्भवती स्त्रियों को यथानुकूल भोजन या दवाई आदि लेने में दोष 
नहीं। 

ग्रहण का राशियों पर प्रभाव--यह खग्रास चन्द्रग्रहण ज्येष्ठा तथा मूल 
नक्षत्र एवं वृश्चिक व धनु राशियों में घटित हो रहा है। इसलिए इस राशि एवं नक्षत्र 
में उत्पन्न जातकों को चन्द्रमा तथा यथा राशिस्वामी मंगल या गुरु ग्रह का जप, दान 
करना कल्याणकारी रहेगा। बारह राशि वालों के लिए इस ग्रहण का फल इस 


(2) खग्रास amnem (70 दिसम्बर, सन्‌ 207 ई. शनिवार) 
यह ग्रहण मार्गशीर्ष पूर्णिमा को 0 दिसंबर, शनिवार की शाम (सायं) 6 बजकर 5 
मिनट से रात्रि 9 बजकर 48 मिनट तक सम्पूर्ण भारत में खग्रास रूप में दिखाई देगा। इस 
ग्रहण का स्पर्श-मोक्ष आदि का काल (भा. XÉ. टा.) इस प्रकार होगा-- 
ग्रहण प्रारम्भ 8 घं. 75 मिं. 
खग्रास प्रारम्भ 39.36 मिं. | ।0 दिसम्बर, शनिवार 
(परम-ग्रास) ग्रहण-मध्य 20 घं. 02 मिं. } (भा. स्टे. टा.) 
खग्रास समाप्त 20 घं. 28 मिं. 
ग्रहण समाप्त 2 घं. 48 मिं. 
(ग्रहण की अवधि = 3 घं. 33 मिं., ग्रासमान = 7.270) 
(चन्द्र मालिन्यारम्भ = ]7 घं. 02 fH. चन्द्र क्रान्ति निर्मल = 23 घं. 02 मिं.) 
भारत में जब ]0 दिसंबर, सन्‌ 2077 ई. की शाम 6 बजकर 35 मिनट पर यह 
चन्द्रग्रहण प्रारम्भ होगा, उस समय से पहले ही सम्पूर्ण भारत में चन्द्र उदय हो चुका होगा । 
भारत के सभी नगरों/ग्रामों 0 दिसंबर को सायं 4-30 (घं. मिं.) से 5-45 (घं. fH.) 
तक चन्द्र उदय हो जाएगा। भारत के सभी नगरों/ग्रामों में इस खग्रास चन्द्रग्रहण का प्रारम्भ, 
मध्य (परमग्रास) तथा समाप्ति रूप देखा जा सकेगा। 
भारत के अतिरिक्त इस खग्रास चन्द्रग्रहण को अफ्रीका, यूरोप, मध्य-पूर्वी एशिया, 
आस्ट्रेलिया, उत्तरी अमरीका, ग्रीनलैण्ड, पूर्वी कैनेडा, हिन्द, प्रशान्त तथा आर्कटिक महासागर 
में देखा जा सकता है। 
ग्रहण का सूतक-इस ग्रहण का सूतक 20 दिसंबर, सन्‌ 200 ई. को प्रातः 
9 बजकर 5 मिनट (9-5 A:M) (भा. स्टे. टा.) पर प्रारम्भ हो जाएगा। 
ग्रहण-काल में कृत्य-अकृत्य-ग्रहणकाल में स्नानादि करके इष्टदेव, भगवान्‌ 
चन्द्र की पूजा, पाठ, जपादि करना चाहिए। पूजा, पाठ, वैदिक मन्त्रों का अनुष्ठान करना 
चाहिए। ग्रहण उपरान्त अन्न, जल, चावल, वस्त्र, फलों आदि का दान सुपात्र को देना 
चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहणकाल में सब्जी काटना, पापड़ सेंकना आदि उत्तेजित 
कार्यों से परहेज करना चाहिए तथा धार्मिक ग्रन्थ का पाठ करते हुए प्रसन्नचित्त रहे। इससे 
भावी सन्तति स्वस्थ एवं सद्गुणी होती है। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी आदि तीर्थो पर स्नानादि 
का विशेष माहात्म्य होगा। 
ग्रहणस्पर्शकाले स्नानं मध्ये होमः सुराचर्नम्‌। 
श्राद्धं च मुच्यमाने दां मुक्ते स्नानमिति क्रमः॥ ( धर्मसिन्धु) 


सिंह | कन्या | तुला |वृश्चिक |धनु [मकर | कुंभ 


d स्त्री/पति |रोग, | मान- | कार्य |धन gie, चोट, धन |धन 
कष्ट |कष्ट | हानि, | सिद्धि | लाभ, | शरीर (दुर्घटना हानि, । लाभ, 
धन |भय खर्च | मंगल परन्तु (कष्ट |भय |शरीर |खुशी 

च ।हानि | अपव्यय | अधिक | कार्य हों | व्यय कष्ट |मिले 


ग्रहण का लोक-भ्रविष्य एवं प्रभाव- यह ग्रहण ज्येष्ठ मास में घटित होने 
से ब्राह्मण, राजा, राजस्त्री, महागण तथा मदिरा सेवन करने वालों को पीड़ा/कष्ट हो 
तथा उपयोगी वर्षा की कमी रहे। कहीं दंगे-फसाद, उपद्रव, हिंसक घटनाएँ, जातीय 
टकराव एवं छत्र-भंग होने के योग हैं। खड़ी फसलों को हानि होगी, जिससे धान्य 
आदि तेज भाव होंगे। 
ज्येष्ठे नरेंद्रद्विजराजपत्न्यः सस्यानि वृष्टिशच महागणश्च। 
प्रध्वंसमायांति नराश्च सोम्याः शालैः समेताश्च निषादसंघाः॥ 
इसके अतिरिक्त यह ग्रहण बुधवार को भी होने से चावल आदि सारे धान्यों का 
नाश, LET पीतल आदि धातुओं में तेजी तथा सुपारी, लाल रंग की जिन्सो में तेजी 
का संकेत कर रहा है। ज्येष्ठा एवं मूल नक्षत्र में घटित होने से वैद्य, बुद्धिमान, 
व्यापारी, औषधि-निर्माताओं, पंजाब आदि देश, पुष्प, सर्वफल तथा इन वस्तुओं से 
आजीविका करने वालों को पीड़ा व कष्ट रहेगा। 


खग्रास चन्द्रग्रहण ( 5 JA, 20 ई. ) 


खग्रास समाप्त, शीर्ष 
© $- ७ 0 


24 घं 20 मिं. 24 घं 58 मिं. स्पर्श मोक्ष मिट मा 
Ju P 26 घं 40 मिं. 27 घं 20 fii. 
25 घं 43 मिं, 


OES | CCN Bubice Domain: Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection. न In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sara ounda ti n. De i and.eGangotri-Eunding-by-MeE-H«S 
अर्थात्‌ ग्रहण में स्पर्श के समय स्नान, मध्य में होम और देवपूजन और ग्रहण मोक्ष _ ग्रहणे का किभाविष्य एव प्रभाव-यह खग्रास चद्धग्रहण मागशाष मास म शनिव 
के समय में श्राद्ध और अन्न, वस्त्र, धनादि का दान और सर्वमुक्त होने पर स्नान करें- को घटित होने से राज्य-मंत्रियों को कष्ट तथा धान्य, चावल, ताना, काली मिर्च का संग्रह करने 
EI से आगे उत्तम लाभ मिले। काश्मीर या अन्य कहीं प्राकृतिक आपदा या उग्रवाद से हानि हो। 
रोहिणी यह ग्रहण वृष राशि व रोहिणी/मृगशिर नक्षत्र में होने से वरिष्ट व्यक्तियों, पशुपालक, 
ग्रहण --यह ग्रहण रोहि मृगशिर र नक्षत्र 0 बनजीवों पे आजीविका < NE d र ड 
dna T m SET CER eral ide E में घटित | पशु एवं अन्य वनजीवो तथा इनसे : कमाने वालों को कष्टप्रद रहेगा-“गोपाः 
रहा है। इसलिए इस राशि एवं नक्षत्र में उत्पन्न जातको को चन्द्रमा तथा राशिस्वामा शुक्र |चशवो5थ गोमिनो मनुजा ये च महत्त्वमानिन:। ते चापिपीडामुपयांति भास्करे 
का जप, दान करना कल्याणकारी रहगा। स्मृति निर्णय में कहा है कि सूर्यग्रहण में सूर्य का | ग्रस्तेशीतकरेऽथवा वृषे॥' व्यापारी, राजा, धनवान, ब्रत धारण करने वाले, कृषि कार्य करने 
जप व दान और चन्द्रग्रहण में चन्द्र व राहु का जप व दान करना चाहिए। विभिन्न राशि वाले | वालों को पीड़ा हो। घी, खाण्ड में तेजी बने। 


जातकों के फल नीचे दिया जा रहा है- दिसंबर 
दिया et खग्रास चन्द्रग्रहण (१० , Wi20 ई. ) 


pe 5 उतर 
तञ [कग [न तला fee प [ver y 53 wm 
धन चोट, |धन |धन गुप्त (शत्रु रोग |मान | कार्य EC @) H EIE D O S पूर्व 
हानि | शरीर हानि | लाभ | चिन्ता | भय, |लाभ लाभ चा & xu 
]8- 8-50 9-25 खग्रास 20-54 2-2] ॥-4 
कष्ट Sum 
प्रारम्भ दक्षिण परमग्रास ) 


सूर्य-चन्द्र ग्रहण के सम्बन्ध शास्त्रानुमोदित वचन 
मुख्य पात्र होता है। अपरं च, ब्राह्मणब्रुव को दिया दान द्विगुणा होता है। श्रोत्रिय वेदपाठी को दान लक्षगुणा हता 
है। सुपात्र को दिया दान अनन्त फल देता है। 

ग्रहण में श्राद्धादि का विचार--सूर्य-चन्द्र ग्रहण के समय स्नान, दान, जप एवं शिव पूजन तथा माता- 
पिता का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति जान-बूझकर श्राद्ध कार्य नहीं करता, वह अपने कर्त्तव्य से पतित 


@ ग्रहण में चूडामणि योग-रविवारे सूर्यग्रहश्चन्द्रवारे चन्द्रग्रह :। चूडामणि संज्ञस्तत्र दानादिकमनन्त फलम्‌॥ 
--अर्थात्‌ रविवार की सूर्यग्रहण और सोमवार को चद्धग्रहण हो, तो वह चूड़ामणि योग होता है, उसमें दान 

आदि का अनन्त फल होता है॥ 

@ ग्रहणस्पर्शकाले स्नान मध्ये होम: सुरार्चनम्‌। शराद्धं च मुच्यमाने दानं मुक्ते स्नानमिति क्रम :। ( धर्मसिन्धु) | “ s 
--अर्थात्‌ ग्रहण में स्पर्श के समय स्नान, मध्य में होम और देव पूजन और ग्रहण मोक्ष के समय में श्राद्ध और | हीकर पाप का भागी होता है-- 

अन, वस्त्र, धनादि का दान और सर्व मुक्त होने पर स्नान करें--यह क्रम है। चन्दरसूर्यग्रहे यस्तु स्नानं दानं शिवार्चनम्‌। न करोति पितुः श्राद्धं स नरः पतितो भवेत्‌॥ (ज्योतिः निबंध) 

@ AR जल स्नान का महत्त्व- E सर्व भूमिसमं दानं सर्वे ब्रह्म समा द्विजा:। सर्व गज्ञासमं तोयं ग्रहणे नात्रसंशयः॥ (ज्योति: निबंध) 


शीतमुष्णोदकातपुण्यमपारक्यं - अर्थात ग्रहणकाल में दिया गया दान भूमिदान के समान फल करता है। सभी द्विज ब्राह्मण समान हो जाते 
तत्र स्नान जलेषु तारतम्यम्‌॥ शीतमुष्णोदकात्पुण्यमपारक्यं परोदकात्‌। त्‌ KR T । ल द्विज ब्राह्म हो 


भूमिष्ठमुदधृतात्पुण्य॑ ततः कक ह... हैं तथा सब जल गंगाजल के समान पवित्र करने वाले हो जाते हैं। 
भूमिष्ठमुद्धृतात्पुण्यं ततः प्रसवणोदकम्‌॥ 'तत्रोऽपि सारसं पुण्यं तत: पुण्यं नदीजलम्‌। ग्रहण दिने पित्रादे: वार्षिक श्राद्ध प्राप्ती सति सम्भवेडन्ने कार्यम्‌। 


.— ततस्तीर्थनदी गंगा पुण्यात्पुण्यस्ततोऽम्बुधिः” इति॥ हा t A 

स्नान के जलों में तारतम्य (न्यूनाधिक भावे) है कि ऊष्ण जल से शीतजल पवित्र है, पराये जल से अपना riens लागत eem कार्यम्‌॥(धर्मसिन्धु) n 

जल कूप (कूआं) वापी आदि से निकाले हुए जल से भूमि में स्थित जल श्रेष्ठ होता है और उससे झरने का जल 、 --अर्थात्‌ ग्रहण के दिन अथवा ग्रहण सूतक में पिता आदि का वार्षिक श्राद्ध प्राप्त हो जाए, तो उस स्थिति 
श्रेष्ठ है, उससे भी तालाब का पवित्र है और उससे नदी का जल तथा नदी के जल से तीर्थ की नदी गंगाजल पवित्र में सम्भव हो, तो पकाये गए अन्न से ही श्राद्ध करे, यदि ब्राह्मण आदि न मिलने के कारण न हो सके, तो फिर 
है एवं उससे भी समुद्र जल पवित्र है, ग्रहण में सचैल स्नान करें ॥ अपबव अन्न (आटा, चावल, Gi घी) फल, वस्त्र, धनादि से एवं सुवर्णादि के दान से श्राद्ध कार्य करें ॥ सम्पन्न 


| A ४. d व्यक्ति आदि सकते हैं। 
6 “सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहु दर्शने - अर्थात्‌ ग्रहण में सब वर्णों को सूतक होता है । ल पता पल Ri में त्याज्य = 
Q तेन ग्रहणकाले स्पृष्टवस्त्रादेः क्षालनादिना शुद्धिः कार्या ॥-ग्रहण के समय धारण किए हुए वस्त्र EE ae UN हल आए E न ITI कप 
! qami त्याज्यम्‌॥ ( हेमाद्रि) 


| को ग्रहण के पश्चात्‌ प्रक्षालन (धोकर) एवं शुद्ध करके धारण mi 
सुपात्र को दान-- सत्पात्रे दानात्पुण्यातिशयः। 'तपोविद्योभय युक्तं मुख्यं दानपात्रम्‌॥ 
p दानं दविगुणं ब्राह्मणब्रुवे ॥ श्रेत्रिये शतसाहसं पात्रे त्वानंत्यमश्नुते॥ 
| अर्थात्‌ सत्यत्र को दान देने से अधिक पुण्य होता है। तप और विद्या दोनों से जो युक्त है, वह दान का 


-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


@ सूतक में, मृत्युकाल में, सूर्य-चन्द्र ग्रहणकाल में जो व्यक्ति भोजन करता है, उसकी अगले जन्म में पुरूष 
योनि नहीं होती=अर्थात्‌ वह निकृष्ट योनि प्राप्त करता है 
सूतके मृतके भुक्ते गृहीते शशि भास्करे। छायायां हस्तिनश्चैव न भूयः पुरूषो भवेत्‌॥ (आपस्तव) 
l 
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ज की साढ़ेसाती, ढट्या एव पादा विचार-म. २०६८ (सन्‌ 20-2 $°) 
शनिदेव आगामी वर्ष, U20 ई. के आरम्भ से t4 नवंबर तक की अवधि में कन्या मेष राशि को शनि षष्ठ में संचार होने तथा पाया सुवर्ण होने से कठिन संघर्ष रहेगा । परन्तु 
राशि में ही संचार करेंगे। तदनन्तर 5 mS 207 $, मंगलवार को मिथुन के चन्द्रमा | वर्ष के पूर्वार्द्ध में मंगल की स्वगृही दृष्टि, फिर मई में मंगल व गुरु की स्थिति होने से निर्वाह 
कालीन प्रात: 0 बजकर मिनट ( भा. स्टैं. टा. ) पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तथा | योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 
फिर सम्वत्‌ २०६८ के अन्त (22 मार्च, सं. 202 ई.) तक तुला राशि में ही संचार करेंगे वृष को पंचमस्थ शनि पूज्य होगा। पाया लौहपाद होने से उच्चविद्या प्राप्ति में एवं कार्य/ 


शनि वक़ी-मार्गी--वर्षारम्भ-26 जन., 207) ई.  2 जून 20]] ई. तक शनि देव E होंगी रहेंगे 
EE. व्यवसाय में विघ्न/बाधाएँ होंगी। आय कम व खर्च भी अधिक रहेंगे। शनि का उपाय करना 
चक्री अवस्था में कन्या राशि पर संचार करेंगे तथा 23 जून 20 से 6 फरवरी, 202 ई. तक peri ति बाधा कापी | आय. कम x 


में होंगे 2 शुभ होगा। 
EOR po POE 2 ई. से संवतान्त (22 मार्च, 2072 3.) तक चक्रो मिथुन--चतुर्थ शनि होने से शनि को ढैय्या का प्रभाव अभी रहेगा। इस पर शनि का पाया 


ध्यान रहे, शनि जब किसी राशि में अशुभ होकर वक्री हो, तो जातक को मानसिक व भी सुवर्ण है, जिससे आकस्मिक खर्च बढ़ेंगे तथा घरेलू उलझनें व व्यवसायिक परेशानियों में 
शारीरिक कष्ट, आर्थिक परेशानियाँ, रोग आदि प्रकट होने लगते है। समाज में भी कहीं | भी वृद्धि होगी। शनि की शान्ति करानी शुभ होगी। MK. 
राजनीतिक टकराव, अव्यवस्था, अत्यधिक महँगाई, क्लिष्ट रोग-भय, उपद्रव, हिंसक घटनाएँ, कर्क--शनि तृतीयस्थ होने से शुभफली है। En को शनि का पाया तांबा होनेसे 
अस्थिरता, असंतोष, बाढ, दुर्भिक्ष, भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोपों का भय एवं असुरक्षा का पराक्रम में वृद्धि-निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के साधन बनेंगे । वर्षारंभ में मंगल की नीच दृष्टि से 
वातावरण बनता है । स्वास्थ्य हानि व खर्च भी बढ़ेंगे। 
| शनि साढ़ेसती एवं शनि की ढैय्या के प्रभावस्वरूप जातक को पारिवारिक एवं व्यवसाय सिंह--द्वितीयस्थ शनि होने से शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव अभी रहेगा (आर्थिक 
| सम्बन्धी उलझनें, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट, आर्थिक परेशानियाँ, आय-कम व खर्च अधिक, | परेशानियाँ एवं घरेलू उलझनें रहेंगी । परन्तु इस पर शनि का पाया रजत (चाँदी) होने से गुज़ारे 
कार्यो में विघ्न-बाधाएँ, बन्धुओ से विरोध आदि अशुभ फल घटित होते हैं। योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 
जन्म राशि, नाम राशि या लग्न राशि पर शनि साढ़ेसाती का प्रभाव सदा ही अनिष्टकारी ही| कन्या--शनि का संचार इसी राशि पर 04 नवं. तक रहेगा। शनि साढ़ेसाती का प्रभाव 


होगा--ऐसा आवश्यक नहीं। यदि कुण्डली में शनि, त्रिकोणेश (लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश | अभी बना रहेगा। इस पर शनि का पाया लौह होने से आय सीमित, परन्तु खर्च अधिक रहेंगे। 
होकर 3, 6 या NA भाव में स्थित हो, तो शनि व्यवसाय में लाभकारी होगा | इसके अतिरिक्त | तनाव हो, बनते कामों में अड्चने पैदा होंगी। 


कुण्डली में शनि शुभ भावेश होकर उच्चस्थ, मित्रक्षेत्री या वर्गोत्तम स्थिति में हो, तो भी शनि। तुला--राशि को शनि-साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। जिससे कार्य/व्यवसाय में आय कम,' 


ji करेगा रहेंगे Boa R रहेंगे 
वध ता गोचरवश अरिष्ट फल को अपेक्षा शुम ल प्रकट करेगा। परन्तु खर्च अधिक रहेंगे। शनि का पाया ताम्र होने से निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 
प्रत्येक लग्नानुसार शनि का गोचरफल अलग-अलग होता है । इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी : amar, il "d a E 
के लिए हमारे कार्यालय से प्रकाशित पुस्तक “ अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय व टोटके''| ' 5 नवं. से शनि इसी राशि पर संचार करने से आकस्मिक धन लाभ के अवसर भी प्राप्त हागे | 
का अध्ययन करें। वृश्चिक-- ११वें शनि शुभफलदायक होगा। 3 मई से 24 जुला. तक मंगल को स्वगृही 


व दृष्टि होगी, जिससे कुछ बिगड़े काम बनेंगे। निर्वाहयोग्य आय के साधन बनेंगे । परन्तु इस पर 
2 pa राशिस्थ शनि की साढ़ेसाती व ढैव्या विचार सन्‌ 20 ई. ७ शनि का पाया सुवर्ण होने से खर्च अधिक तथा तनाव भी रहेंगे। 
( वर्षारम्भ 4 नवम्बर 20] ई. तक ) शानि दसे होने से एवं परिवार सम्बन्धी कठिन परिस्थितियों 
शनि का कन्या राशि में गोचरफल यद्यपि गतवर्षीय पंचाँग दिवाकर में लिख चुके हैं, परन्तु | __ SR में bru अशि KS तवर b! 
वर्ष सं. 2077 ई. में मंगल, गुरु, राहु आदि ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने से शनि के गोचर | ९ खर्चों में भी विशेष अधिकता होगी। इस पर पाया चाँदी होने से निर्वाह योग्य आय के 
फल का भी न्यूनाधिक रूपेण अन्तर पड़ जाएगा। साधन बनते रहेंगे। मई के बाद गुरु की दृष्टि शुभ होगी। 
* शनि साढ़ेसाती--सिंह, कन्या व तुला राशि पर शनि साढ़ेसाती का शुभाशुभ प्रभाव| मकर शनि नवमस्थ होने से भाग्योन्नति व धन लाभ में अड़चनें पैदा होंगी। शनि का 
44 नवं. तक रहेगा। E पाया लोहा होने से आय कम, परन्तु खर्चो में अत्यधिक वृद्धि हो। गुप्त चिन्ताएँ भी रहेंगी। 
* ढेय्या विचार--मिथुन व कुम्भ राशि वालों को शनि की ढेय्या का अशुभ प्रभाव शनिस्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा। 
4 नवं. तक होगा। कुम्भ--शनि अष्टमस्थ होने से शनि की ढैय्या अभी 4 नवं. तक रहेगी। जिससे 


डि 


व्यवसाय एवं परिवारिक उलझने तथा वधा खर्च 


व्यवसाय एवं परिवारिक उलझनें तथा वृथा खर्च 5 
योग्य आमदन के साधन बनते रहेंगे। विवाह आदि सुखों की प्राप्ति होगी। 
मीन--शनि सप्तमभावस्थ होने से परिवार एवं कैरियर सम्बन्धी परेशानियाँ रहेंगी। शनि| ४४ मिथुन--राशि को शनि पंचमस्थ होने से पूज्य होगा। धन लाभ, उच्च विद्या प्राप्ति या 
का पाया चाँदी है तथा 7 मई तक गुरु का भी इस राशि पर स्वगृही संचार होने से धर्म-कर्म की | कैरियर में बाधाएँ, धन का खर्च अधिक हो, शनि का पाया भी सुवर्ण. होने से लाभ व उन्नति 
ओर रूचि होगी, तथा निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे, परन्तु खर्चो की भी अधिकता | के मार्ग में विघ्न रहें, अति-संघर्षपूर्ण हालात का सामना हो | 
रहेगी । yx कर्क--को शनि चतुर्थस्थ होने से ढैय्या का प्रभाव होगा । जिससे धन हानि, वृथा 
का खर्च व दौड़-धूप अधिक रहे, इस राशि पर शनि का पाया लोहा होने से व्ययकारी एवं घरेलू 
@ तुला राशिस्थ शनि का शुभाशुभ विचार ७ PRISE EE 
z A व व्यवसाय में उलझनें व तनाव देगा। 
T (25 नवं. 2077 ई. से 22 मार्च, 2002.08) — xx सिंहको शनि तृतीयस्थ होने से भूमि, मकान, वाहनादि सुख-सुविधाओं में वृद्धिकारक 
% साढेसाती- कन्या, तुला एवं वृश्चिक राशि वालों को शनि साढ़ेसाती का शुभाशुभ | होगा । परन्तु इस राशि पर सुवर्ण का पाया होने से आय सम्बन्धी चिन्ता, शरीर कष्ट, अनावश्यक 
फल हागा। > को es r खर्च व परेशानी होगी। 
४ ढेय्या विचार--कर्क व मीन राशि वाले जातकों को शनि की ढैय्या (अढैय्या) का। Y कन्या को शनि द्वितीयस्थ होने से साढ़ेसाती का अशुभ प्रभाव अभी रहेगा। आय कम 
अशुभ प्रभाव होगा। व खर्च बढ़ेंगे। आर्थिक उलझनों के कारण अशान्ति रहे, परन्तु शनि का पाया रजत (चाँदी) 
5 पाया विचार--शनिदेव i5 नवंबर (20]: ई.), मंगलवार को मिथुन के |होने से कुछ निर्वाह योग्य आय के स्रोत बनते रहेंगे। | 
चन्द्रमाकालीन तुला राशि में प्रवेश करेंगे--तदनुसार मेषादि राशियों पर ताम्रादि पाया इस| — Yr तुला--राशि को शनि प्रथम स्थान में ही संचार है शनि साढ़ेसाती के कारण मानसिक 
प्रकार से होगा-- तथा परिवारिक उलझनें रहेंगी, परन्तु इस राशि पर शनि उच्चस्थ तथा पाया चाँदी होने से धन- 
(0) मेष, कन्या एवं धन॑ राशि पर ताप्न का पाया = शुभफलप्रद लाभ, विदेश गमन, भूमि-वाहनादि सुखों की भी प्राप्ति होगी। 
(2) वृष, तुला व कुम्भ राशियों पर चाँदी का पाया = धन लाभ m ४% वृश्चिक--को शनि द्वादशस्थ होने से परिवार एवं व्यवसाय सम्बन्धी दौड़-धूप 
, (3) मिथुन, सिंह व मकर राशियों पर सुवर्ण का पाया - संघर्षपूर्ण डगी | धन के खर्च भी बहुत अधिक रहेंगे। इस राशि पर शनि का पाया भी लौह होने से शरीर 
(4) कर्क, वृश्चिक व मीन राशियों पर लौह का पाया = परिवारिक कलह। कष्ट, तनाव एवं संघर्ष अधिक रहेगा। _ x हि 
(क) ताम्र के पाया का फल शुभ होता है। उच्च, विद्या प्राप्ति, वाहन, धन-सम्पदा का|_ £ थेनु--को शनि ES स्थान में परिवर्तन होने से अत्यन्त संघर्ष के बाद धन लाभ 
लाभ एवं विवाह सन्तान, आरोग्यादि सुख, पदोन्नति आदि लाभ होते हैं। होगा। परिवार सम्बन्धी Hr के कारण तनाव रहे, परन्तु इस राशि पर शनि का पाया ताम्र होने 
(ख) चाँदी का पाया भी शुभफल प्रदायक होता है। पदोन्नति, विदेशगमन, आकस्मिक | से पदोन्नति एवं वि KU zm | क CNN 
सुखों — को दशमस्थ हाने d आय 
धन लाभ, भूमि, वाहनादि सुख, स्त्री-सन्तान आदि परिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। * em शको हि SO T CNET D UAM 
(ग) सुवर्ण का पाया हो, तो जातक को संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना होता है। MET S A PONES | सुत 
कष्ट, क्लिष्ट रोग, तनाव तथा बन्धुओं के साथ मन/ NAE IMMER aa 
TO शि ४ [श रे, तनाव तथा बन्धु ४7 कुम्भ--राशि को शनि नवमस्थ होने से भाग्योन्नति में अड़चनें एवं विलम्ब होंगे। 
५ 6 am निकट बन्धुओं से विरोध पैदा हों। परन्तु शनि का पाया चान्दी होने से अत्यधिक खर्चा के 
(घ) लौह का पाया हो, तो जातक को घरेलू एवं व्यवसायिक उलझनें, बनते कामों में बावजूद गुज़ारे योग्य आय के साधन ताही हे | हो 
विघ्न-बाधाएँ, आय में कमी व खर्चो में अधिकता तथा दुर्घटना से चोटादि का भय होता है। $ 


yx मीन--राशि को शनि अष्टमस्थ एवं ढैय्या का असर होने से अशुभफली होगा। आय 
[ला राशिस्थ शनि का गोचरफल ( 20-2 S) कम व खर्च अधिक होंगे। बनते कार्या में विघ्न पैदा होंगे। इस राशि को शनि का पाया लोहा 
४7 मेष--शनि सप्तमस्थ होकर मेष राशि पर नीच दृष्टि रखेगा। जिससे शरीर कष्ट, 


st agir paguie कमी चांदी (रजत) होने से पदोन्नति, धन लाभ, विदेश-यात्रा, 


भी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं धन लाभ की दृष्टि से अशुभकारी होगा। 


आय-कम व खर्च अधिक रहेंगे। परन्तु इस पर ताप्रका पाया व गुरु का संचार होने से शनि शान्ति हेतु शास्त्रीय उपाय- 
| स्वास्थ्य लाभ, धर्म में प्रवृत्ति एवं लाभ व उन्नति के भी अवसर मिलेंगे। शनि की साढ़ेसाती या ढैय्याजनित अनिष्ट-शान्ति के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के 
A वृष--राशि को शनि षष्ठस्थ होने से अत्यंत संघर्ष के बाद धन प्राप्ति के साधन |उपाय बतलाए गए हैं। जैसे व्रत धारण, मन्त्र जाप, यन्त्र-प्रयोग, औषधि-स्नान, नीलम 
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धारण, जड़ी-बूटी धारण, शनि सम्बन्धी वस्तुओं का दान, हवन आदि अनेक उपायों से शनि 
कृत अनिष्ट शान्ति होती है। शनि सम्बन्धी कुछ प्रसिद्ध जपनीय मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

(क) 3 प्रा प्री प्रो सः शनये नम: (जप संख्या २३ हज़ार) 

(ख) ३७ शं शनैश्चराय नम: (23000) 

(ग) ॐ ऐं हीं श्रीं शनैश्चराय नम: (23 हज़ार) 


(घ) S शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये, शंय्योरभि स्रवन्तु नः शं नमः॥ TN red em 3 
मन्त्र जप से पूर्व शनि का ध्यान, पूजन व संकल्प भी करना चाहिए। इससे जपानुष्ठान का होने सोर UE 
विशेष लाभ होता है। जप के पश्चात्‌ दशांश संख्या में हवन, ब्राह्मण भोजन तथा शनि | मिश्रित पय देगा। 
सम्बन्धी वस्तुओं का यथाशक्ति दान करना चाहिए। जप करने के दिनों में शौचादि नियमों फल |के |के बाद |उच्च- 
'का पालन और शनिस्तोत्र, शनिकवच एवं शनि चालीसा, कथादि का पठन, श्रवण करना, ब्रत | हों |अवसर व्यवसाय |विद्या- 
रखना, शुभ मुहूर्त में नीलम धारण करना आदि कृत्यों का पालना करना चाहिए। आय प्राप्त 
शनि की शान्ति तः दान योग्य वस्तुएँ--काले तिल, सप्तधान्य (सतनाजा), लौहपात्र kiksi AAE E MES 
में तेल दान, स्टील या लोहे का बर्तन, काले जूते, कुलथी, उड़द, काली गाय, भैंस, नीलम, बहुत |भूमि अधिक |धर्म- 
काले गुलाब जामुन आदि। शनि का दान सायंकाल के समय किसी वृद्ध ब्राह्मण या दीन-हीन | होंगे रहेंगे 
गरीब व्यक्ति को अपनी सामर्थ्यानुसार दक्षिणा सहित करना शुभ होता है। संघर्ष gai 
| संक्षिप्त पूजन, ध्यान व अनेक शनिस्तोत्रों एवं विस्तृत व्याख्या के लिए हमारे कार्यालय से | पै! は 3 
| छपी ' अनिष्ट ग्रहों के चामत्कारी उपाय/टोटके मंगवा कर पढ़ें' मूल्य 65/- | 


मीन व मेष राशिस्थ गुरू का गोचरफल सं. २०११-१२ ई. 


सन्‌ 20 ई. के प्रारम्भ से गुरुदेव (वृहस्पति) मार्गी स्थिति में मीन राशि में संचार कर रहे 
हैं। (7) मई तक मीन राशि में ही संचरित BN 8 मई, रविवार को दुपैहर 2 बजकर ]4 
मिनट पर गुरु अतिचार गति से अश्विनी नक्षत्र एवं मेष राशि में प्रवेश करेंगे तथा सम्वत्‌ जज 
के अन्त (22 मार्च, सन्‌ 202 ई.) तक मेष राशि में ही संचार करते रहेंगे। si 
इसी बीच 30 अग. से 25 दिसं. तक की अवधि में गुरू वक्री अवस्था में संचार करेंगे। 
ध्यान रहे, चैत्र से ज्येष्ठ महीनों के मध्यान्त में गुरू, शुक्र आदि सौम्य ग्रह अतिचार गति | रू 


पूज्य 


को प्राप्त है तथा शनि वक्री होकर कन्या राशि में संचरित रहेगा। शास्त्रकारो के अनुसार शनि | शरीर 


क्रूर ग्रह वक्री हो, और बृहस्पति आदि सौम्य ग्रह अतिचार गति को प्राप्त हो, तो उसकाल में | कष्ट व अल्प व प्राप्त हों, 


अशुभफल घटित होते $— 

यदा क्रूर ग्रहों वक्री ह्यति चारी तु सौम्यकः। 

पीडा व्याधि भयं तत्र दुर्भिक्षं राज्य विग्रहम्‌॥ 

अर्थात्‌ जब कोई शनि आदि क्रूर ग्रह वक्री हो, तथा गुरु आदि सौम्य ग्रह अतिचारी होकर खर्च 
संचार करता हो, तो उस अवधि में देश में कहीं दुर्भिक्ष-अर्थात्‌ उपभोग्य वस्तुओं की कमी हो, 
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक तेजी, लोगों में क्लिष्ट रोगों का भय, अशान्ति एवं 
दुखों का बाहुल्य रहे | कहीं राज्य में छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन), उपद्रव, लूटमार एवं हिंसक 
घटनाएँ घटित होने का भय रहे। e 
मीन राशिगत गुरु का शुभाशुभ गोचरफल यद्यपि हम गतवर्षीय पंचाँग दिवाकर संवत्‌ e 
२०६७७ H र्ड ठे q a 
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शस्थ गुरु का शुभाशुभ 
[ जनवरी से 7 मई, 20 ई. तक ] 


भूमि व 
वाहन 
संबंधी 
सुख हों 
गृह में 


कोई शुभ 


कार्य 


में |पर 
अड्चनें [खर्च 


गुरू चौथे 
भाव में 
होने से 
आराम 
कम व 
संघर्ष 

अधिक 


धन- 


वाहन 
सम्बन्धी 
परेशानी 


xc मेष राशिगत गुरू का शुभाशुभ गोचर फल sx 
[8 मई, 20 ई. से 22 मार्च 202 $. तक ] 


आय 
सामान्य 
आक 
स्मिक 
व्यय 
बढ़ेंगे 
शरीर 
कष्ट व 
घरेलू 
उलझनें 
बढ़ेंगी। 


भाग्य |आय : व्यय [गृह में गुरू |सामान्य 
स्थान |व खर्च परिश्रम |अधिक |कोई शुभ चौथे |आय, 
में गुरू |अधिक के बाद रहे, कार्य पर | भाव में | आक- 
शुभ रहेंगे, निर्वाह ऋण, रोग [खर्च हो, | होने से | स्मिक 
फल RA योग्य |व शत्रु विद्या- |आराम | खर्च, 
देगा। ।ट्सवसाय धन भय हो, |भूमि ब |कम व |शरीर- 
उच्च- es _ मिले, बनते |वाहन [संघर्ष |कष्ट व 
विद्या adm सवारी |कामों में [सम्बन्धी | अधिक | घरेलू 
एवं |मानसिंकीसुख [nes सुख |थन- [sme 
कैरियर तनाव व (मिले |रहें। |मिलें। (वाहन व 
में गुप्त [WR |भाग- भाग्य weed 
Ai स्वास्थ्य |दौड़ |उन्नति |परेशानी| बढेंगे । 
।धर्म- |, [सम्बन्धी अधिक |हो। |निर्वाह- 
कर्म में सावधान |रहे। | योग्य 
रूचि रहें। आय 
बढ़े बने। 

— | 


H 
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JS SHI का गाचरफल ww 
[ 6 जून, 20 से, 22 मार्च 202 ई. तक ] 


मेष वृष |मिथुन | कर्क | सिंह | कन्या | तुला | वृश्चिक) धनु | मकर | कुम्भ मीन 


वृथा [संघर्ष बनते |विघ्नों | अपने धन [परिश्रम |धन fa |लाभ [संघर्ष गित 


का इस राशि पर स्वराश रि 
पर स्वोच्च दृष्टि एवं वृश्चिक पर मित्र दृष्टि तथा मेष राशिस्थ संचार के समय गुरू की सिंह व धनु 
राशियों पर पंचम/नवम दृष्टियाँ होने से उच्चविद्या में सफलता, विवाह-सन्तान सुख, विदेश योग व धन- 
सम्पदा को प्राप्ति, भाग्योन्नति, उच्च-प्रतिष्ठित लोगों से सम्पर्क, धार्मिक कमा में रूचि आदि शुभ फल 
भी सम्बन्धित राशि/जातकों पर घटित होने की सम्भावनाएँ होती हैं । 


घ ज्ञातव्य--मीन राशि यर संचार के सर्मर्थ d 


m गुरु के अशुभ फल हक Jod गुरु की Ee बढ़ाने के KG दा किराना, | बर्च | अधिका कामों ॥ कित भी शत्रुलाभ (से धन [खर्च कि बाद |कम व |के बाद ll 
सरी अमावस्या तथा गुरुवार का व्रत रखना, पुखराज धारण करना, पीले वस्त्र, चने की दाल, कांस्य पात्र, अधिक हो, मैं जूद, जिसे |साधारण|लाभ अधिक भाग्य में खर्च निर्वाह na 


रहें, आय |अड्चनें, निर्वाह |व्यवहार|आराम |अच्छा |आय [लाभ व | अधिक | योग्य 
आय |कम व|आय योग्य |करेंगे। [फेम वाहन, |अल्प उन्नति [होंगे à आय केसफलता 
में fad- jma |आय uaa धक (आदि |रहेगी [के योग | गृह में साधन हो, धन- 
भी |अधिक|खर्च स्रोत वृद्धि, RT [सुख [घरेलू बिनेंगे। |किसी बनेंगे लाभके 
कमी |रहें, ज़्यादा बनेंगे |रोग व प्राप्त उलझनों जून के | मंगल भूमि, अवसर 
रहे। |सेहत तनाव यद्यपि wa हों कुछ |के कारण|बाद आय कार्य |सवारी प्राप्त 

घरेलू मे से व्ययभीभय आदि बिगड़े |तनाव व कम व [पर [आदि E 
उलझनें | विकार स्वास्थ्य [अधिक घरेलू पर. ।कामों में अशान्ति खर्च खर्च हो|सुखों ^ य 


सुवर्ण, शक्कर, केले, लड्डुऔँ, धार्मिक ग्रन्थ आदि का दान यथाशक्ति करने तथा गुरु के बीज मन्त्र अथवा 

गुरु गायत्री मन्त्र का जाप ]9.000 की संख्या में विधिपूर्वक करना शुभ एवं फलदायक रहेगा। गुरु धनु और 

मीन राशि का स्वामी है । पति सौख्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को गुरु के बीज मन्त्र, व्रत, पुखराज धारण तथा 

यथाशक्ति दान करना लाभदायक रहता है । प्रत्येक गुरुवार को केसर का तिलक भी लगाना चाहिए। 

गुरु गायत्री मन्त्र-''ॐ अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु: प्रचोदयात्‌" 
गुरु बीज मन्त्र—'” ॐ ग्रं ग्रीं ग्रॉँ स: गुरवे नम:॥'” 


राह का वृश्चिक राशिगत गोचरफल सं. 20-2 iA भी ठीक रहँगे। R खर्च [सुधार agi अधिक [विदेश को || 
Mr A i SRM मका त मेड "- अधिक|न BI शानियाँ |हो। |होगा। रहेंगे। पत्रीका प्राप्ति बि 
गत वर्ष से राहु धनु राशि में तथा केतु मिथुन राशि मे सचार कर रहे हैं। (5 जून) तक इन्हीं र रहे। बढ़ेंगी। प्रोग्राम | होगी। काम i 
बनंगा | बनें। 


में संचरित रहेंगे। ( ) जून, सोमवार को दुपै. 3 बजकर ] मिंट से राहु वक्रगत्या-वृश्चिक राशि 
में तथा केतु वृष राशि में प्रवेश करेंगे ॥ राहु का धनु राशि में तथा केतु का मिथुन राशि में प्रवेश का फल 
गतवर्षीय पंचाँग दिवाकर (२०६७) में लिख चुके हैं। 


xx वृश्चिक राशिगत राहु का गोचरफल % 


[6 (20 ) से 22 मार्च, सं. 202 ई. तक ] 
ध्यान रहे । राहु-केतु आदि क्रूर ग्रह गोचर का शुभाशुभ फल अपनी दशा-अन्तर्दशा के दौरान विशेष 
रूप से प्रकट करते हैं- 


अनिष्ट राहु की शान्ति हेतु तिल, तेल, भूरे रंग का वस्त्र, कम्बल, नारियल, 
सप्तधान्य, सतनाजा, कृष्ण पुष्प आदि का दक्षिणा सहित दान करना कल्याणकारी रहता है। 
जन्मपत्री अनुशीलन के बाद गोमेध भी धारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राहु के 
बीज मन्त्र ' ३ भ्रां श्रीं भ्रौं सः राहवे नम: ' का 8 हज़ार की संख्या में जाप करें । गजेन्द्र मोक्ष 
स्तोत्र का पाठ भी शुभ है । राहु का गायत्री 本 オー 
ॐ शिरोरूपाय विदूमहे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
केतु के अरिष्ट की शान्ति हेतु लोहा, सप्तधान्य, लाल-काला वस्त्र, नारियल, 
कम्बल, कस्तूरी, बेल, कुष्ठाश्रम आदि में भोजन, क्षीर का दान तथा जन्मपत्री विश्लेषण के 
पश्चात्‌ लहसनिया नग धारण करना कल्याणकारी रहता है । केतु के बीज मन्त्र ' 3» सरां स्त्री स्रौ 
सः केतवे नमः ' की 7 हज़ार की संख्या में जाप करना तथा श्री गणेश स्तोत्र एवं अपराजिता 
स्तोत्र का पाठ करना शुभ है। केतु की शान्ति के लिए गायत्री मन्त्र 
ॐ पद्म पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्‌॥ 
अनिष्ट ग्रहों की शान्ति के सम्बन्ध में और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारी 
प्रकाशित पुस्तक अनिष्ट ग्रहों के चामत्कारी उपाय/टोटके मँगवाकर पढ़ें। मूल्य-765/- 
लप. पंकज शर्मा ज्यो., जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर। का त. 


पर खर्च | कार्यों में विहनादि 
भी बहुत| अड़चनें सिख 
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किसी विशेष कार्य हेतु आवश्यक परिस्थितिवश अथवा शीघ्रता में कोई सुनियोजित एवं निर्धारित 
मुहूर्त न मिलता हो, तो आगे लिखे गए सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग, गुरु पुष्य आदि योगों में 
अभीष्ट कार्यों का शुभारम्भ करके मनोवांछित कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 

"स्वार्थ सिद्धि योगो मे- अनुबन्ध करना, परीक्षा, नौकरी अथवा चुनाव आदि के लिए आवेदन 
करना, क्रय-विक्रय करना, यात्रा या मुकदमा करना, भूमि, सवारी, वस्त्र-आभूषणादि का क्रय करना 
इत्यादि कृत्य किए जा सकते हैं। अमृत सिद्धि योगो में स. सि. योगो वाले कृत्यों के अतिरिक्त प्रेम 
विवाह करना, विदेश यात्रा, किसी कार्य सिद्धि हेतु सकाम अनुष्ठान करना आदि । रवि योग स. सि. योगों 
की भान्ति शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त माने जाते हैं। रवि योग की उपलब्धता में यदि कोई कुयोग भी हो, 
तो रवि योग ' अन्य कुयोगों का नाश करके शुभ फल प्रदान करता है। 


रविषुष्य योग-में जड़ी-बूटी तोड़ना तथा तोड़कर औषध तैयार करना, किसी विशेष रोग में रोगी को 
औषधि देना शुभ होता है । यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रादि प्रयोगों में यह योग शुभ होते हैं। 

गुरुपुष्य योग-गुरु अथवा पिता, दादा या श्रेष्ठ व्यक्ति से मन्त्र, तन्त्र या किसी विशिष्ट विषय के 
सम्बन्ध में उच्च विद्या ग्रहण करना, धन, भूमि-विद्या एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, कोई धार्मिक 
अनुष्ठान प्रारम्भ करना, गुरू धारण करना, विदेश-यात्रा आरम्भ करना शुभ होता है। 

उपरोक्त सभी योगो में से कोई योग विशेष ग्रहण करने से पूर्व तिथि एवं चन्द्रमा का बल भी ध्यान में रख 
लेवे, तो अत्यन्त लाभदायक होगा। ( अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की त्र्योदशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर्यन्त चन्द्र 
निर्बल माना जाता है।) इनके अतिरिक्त गुरु-शुक्र ग्रहों के अस्त काल में, ग्रहण काल, श्राद्ध पक्ष आदि का भी 
ध्यान कर लेना प्रशस्त होगा। विवाह, मुण्डन, गृहनिर्माण, गृहप्रवेश आदि कार्य निर्धारित मुहूर्त्ता में ही 
करने कल्याणकारी होंगे। -पण्डित विवेक शर्मा, पंचाँगकर्त्ता | 
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पकर एवं अपुष्कर वोग (20723ई) 
(गाडी, आधूषणादि बहुमूल्य वस्तुएँ खरीदने हेतु विशेष मुहूर्त) 

द्विपुष्कर एवं त्रिपुष्कर योगों में बहुमूल्य एवं i: उपयोगी पदार्थ, वस्तुएँ | 
जैसे-जमीन-जायदाद, हीरे-जवाहरात, स्वर्ण-चाँदी के आभूषण, कार, 
ट्रक, स्कूटर, गाय-भैंस क्रय करना, नवीन उद्योग की स्थापना आदि करना 
लाभदायक रहता है। इन योगों में यदि कोई अनिष्ट हो जाए, तो भी दुगुनी 
अथवा तीन गुणा हानि होने की सम्भावना हो जाती है। Bons ष्कर दोष की 
शान्ति के लिए तीन गौओं के मूल्य का धन तथा द्विपुष्कर में दो गौओं के 
मूल्य और तिलों द्वारा निर्मित पीठी का दान करना शुभ होगा। (वसिष्ठ.) 
डद्विपुष्कर योग 
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| वादश संक्रान्तियो का प्रवेश फल-सन्‌ 2ठता-2 ई. 


ma संक़रानि-।4 अप्रैल, 207 $, गुरुवार, चैत्र शुक्ल पक्षे, एकादशी तिथि को | वारानुसार मन्दाकिनी नाम की यह संक्रान्ति राजनेताओं को सुखकर एवं लाभकारी रहेगी, 
दोपहर 4/00 बजे (3700 Sf.) पर मघा नक्षत्र कालीन कर्क लग्न में प्रवेश करेगी वैशाख | परन्तु नक्षत्र (ज्येष्ठा) अनुसार राक्षसी नाम होने से दुष्टों को सुख एवं लाभकारी होगी । 
संक्रान्ति ३० मुहूत्तिं है। इसका पुण्यकाल सूर्योदय से होगा। इस मास में प्रतिदिन वैशाख| आषाढ़ संक्रान्ति को ही ज्येष्ठ पूर्णिमा व अर्द्धरात्रि को चन्द्रग्रहण लगने से इस दिन 
माहात्म्य का पाठ, श्री विष्णुसहस्रणाम एवं ''35 नमो भगवते वासुदेवाय''-मंत्र का पाठ |तीर्थस्तान, जप-पाठ दान आदि का विशेष माहात्म्य होगा। इस मास À (0 जुलाई) 
करने का विशेष माहात्म्य होता है । नित्यप्रति प्रात:काल सूर्योदय से पूर्व शुद्ध जल में, तीर्थस्थान | हरिशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्लं एकादशी (हरिप्रबोधिनी) तक (चार मास 
पर या धर्मस्थान पर अथवा घर में गंगाजल मिश्रित पवित्र जल से स्नान, जपादि करके | पर्यन्त) चातुर्मास्य के व्रतादि नियमों का पालन करना शुभ होता है। आपाढ़ी पूर्णिमा (25 
यथाशक्ति अनाज, वस्त्रो, फलादि का दान करने का विधान एवं माहात्म्य है। उससे रोग-शोक | जुलाई) को गुरूपूर्णिमा के दिन भगवान्‌ श्री विष्णु व शिवजी की पूजार्चना करके ऋषि 
दूर होते है तथा आरोग्य, धन सम्पदादि di की प्राप्ति होती है। नक्षत्रानुसार घोरा नाम की | वेदव्यास एवं अपने इष्ट गुरू की पूजा करने का विधान है। आषाढ़ में स्वयं को (विशेषकर 
संक्रान्ति दुष्ट एवं भ्रष्ट लोगों को लाभ व सुख देने वाली होगी। चेत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र | अपने सिर को) अतिशय धूप, लू व गर्मी से बचाना चाहिए। 
होने से उस दिन स्नानोपरांत विभिन्न प्रकार के अनाज व रंगबिरंगे चस्त्रों का दान करना| श्रावण मंक्रानति-।6 जुलाई, 207 $., शनिवार, श्रावण कृष्ण प्रतिषदा को रात्रि 27/20 
सौभाग्यवर्द्धक होगा। (2 मई) को प्रात: 0725 घं.मिं. के पश्चात्‌ सोमवती अमावस्या का |घं.मिं. अर्थात्‌ ता. 46/7 की मध्यरात्रि 3 बजकर 20 मिंट पर श्रवण-नक्षत्र कालीन वृष लग्न 
योग होने से गंगादि आदि तीर्थ पर स्नान, जप-पाठ व ब्राह्मणों को यथा-शक्ति भोजन, वस्त्र में प्रवेश करेगी। संक्रान्ति का पुण्यकाल ]7 जुलाई रविवार, सूर्योदय से प्रातः 9/44 घं.मिं. का 
फलो व जल-पूर्ण घडे का दान करना एवं भगवान्‌ विष्णु का पूजन करके पीपल वृक्ष को |होगा। शनिवार को श्रावण संक्रान्ति होने से राक्षसी नामक दुष्टों को लाभदायक तथा जीवन- 
पुष्पाक्षत सहित जलसींचन करने से कोटि यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में पाँच | यापन की वस्तुओं के मूल्यों में तेजीकारक होगी । यह संक्रान्ति ३० मुहूर्त्ति है। श्रावण मास में 
मंगलवार होने से देश के कुछ भागों में अग्निकांड, साम्प्रदायिक दंगे, जनांदोलन, हिंसक ud भगवान्‌ शंकर की पूजा का विशेष महत्त्व है । प्रतिदिन श्रावण माहात्म्य, श्रीशिवमहापुराण एवं 
विस्फोटक घटनाएँ घटित होने के संकेत हैं। श्री शिवस्तोत्रों का विधिपूर्वक पाठ करके दूध, गंगा-जल, बिल्वपत्र, फलादि सहित शिवलिङ्ग 
ज्पेछ fpi- मई, 207$ रविवार, वैशाख शुक्ल त्र्योदशी तिथि को प्रात: | का पूजन “39 नमः शिवाय ”” मंत्र का जप करते हुए करना चाहिए। इस मास के प्रत्येक 
9/50 घं.मिं. पर चित्रा नक्षत्र कालीन कर्क लग्न में प्रवेश करेगी । इस संक्रान्ति का पुण्यकाल | मंगलवार को श्रीमङ्गलागौरी का ब्रत, पूजनादि विधिपूर्वक करने से स्त्रियों को विवाह, सन्तान 
प्रात: सूर्योदय से THN6/4 घं.मिं. तक BT वारानुसार घोरा नामक संक्रान्ति ३० मुहूत्ति | एवं सौभाग्यादि सुखों की प्राप्ति होती है श्रावण मास में पांच शनिवार पड़ने से सर्वप्रकार के 
है। यह संक्रान्ति दुष्ट एवं नीच प्रकृति के लोगों को लाभ पहुँचाने वाली तथा किसी मूर्धन्य नेता | अनाज तेज भाव होंगे। कहीं उपद्रव, जातीय विवाद एवं छत्रभंग होने के संकेत हैं । राजनीतिक 
के लिए अनिष्टकारी होगी। इस मास में संक्रान्ति, एकादशी, अमावस, गङ्गादशहरा, एवं | व सामाजिक वातावरण विक्षुब्ध रहेगा। 
निर्जला एकादशी आदि पर्वों पर श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर जलपूरित घडा, गेहूँ, चावल, सत्तू | भाद्रपद ADTT- अगस्त, 207 ई., बुधवार, भाद्रपद कृष्ण पक्षे, चतुर्थी तिथि को 
अनाज एवं दूध-चीनी, फल, वस्त्र, छाता, पंखा आदि अन्य ग्रीष्मोपयोगी वस्तुओं का दान | प्रात: 】 बजकर 48 मिंट पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र कालीन तुला लग्न में प्रवेश होगी भाद्रपद 
दक्षिणा सहित करने का विशेष माहात्म्य होता है g के दिन भगवान्‌ श्रीविष्णु का पूजन एवं | संक्रान्ति ४५ मुहूर्त्त एवं वारानुसार मन्दाकिनी नाम की संक्रान्ति प्रशासकों एवं राजनेताओं के 
| 32 जमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र एवं विष्णु सहञ्रणाम आदि स्तोत्रों का जप-पाठ करने से लिए लाभकारी होगी । इस संक्रान्ति का पुण्यकाल प्रात: 5 बजकर 24 मिंट से शुरू होगा। इस 
धन सम्पदा एवं सुख- ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । ज्येष्ठ संक्रान्ति चित्रा नक्षत्र एवं रविवार को | मास में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का व्रत विशेष रूप से संतानादि सुखों के 
घटित होने से सभी प्रकार के अनाज, दालें, तैल आदि स्निग्ध पदार्थ तेजभाव होंगे । राजनेताओं | लिए करना शुभ है। इस मास में (03 सितं.) से पितृपक्ष (श्राद्ध) प्रारम्भ होंगे। इस मास में 
में परस्पर विग्रह, सीमावर्ती प्रदेशों में कहीं विस्फोट एवं हिंसक घटनाएँ होने के योग हैं। पांच रविवार होने से देश में कहीं अनाज की कमी, उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी, 
आवाह तंक्रागि-75 जून, 207 $, बुधवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा को 6/26 घं.मिं. | जातीय हिंसा, अग्निकांड एवं हिंसक घटनाएँ घटित होने के योग है। 
XE "iat H Rouen तुला 9 प्रवेश करेगी। यह आश्विन संक्रानि- 77 सितम्बर, 20 ई. शनिवार, आश्विन कृष्ण पंचमी तिथि को 
dis १ ल भ्रातः लगभग 0 बज से शुरु हो जाएगा ।| प्रात: ]] बजकर, 47 fH. पर भरणी नक्षत्र कालीन वृश्चिक लगन से प्रवेश करेगी! इस १५ 
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क्रान्ति का पुण्यकाले 
संक्रान्ति नीच एवं दुष्टजनों को लाभप्रद होगी । शनिवारी एवं १५ मुहूर्ति संक्रान्ति का फल शुभ 
नहीं माना जाता । सब प्रकार के अनाज एवं सोनादि धातुएँ तेज भाव होगी । सीमावर्ती क्षेत्रों पर 
युद्धभय एवं विस्फोटक घटनाएँ होगी । श्राद्ध पक्ष में (33 सितं. से 27 सितं. तक) 25 सितं. 
को गजच्छाया योग होने से इस योग में स्नान, दान, जप एवं ब्राह्मणों को भोजन, तर्पण एवं 
श्राद्ध आदि का विशेष महत्त्व होता है। आश्‍विन मास में पांच मंगलवार होने से राजनीतिक 
पार्टियों में टकराव एवं किसी प्रमुख नेता की पदच्युति या आकस्मिक निधन के संकेत हैं । ता. 
28 सितम्बर से शरद्‌ नवरात्रों में श्री दुर्गा-पूजन का विशेष महत्त्व माना जाता है। 
कार्तिक संक्रान्ति-77 अक्तू. 20 ई., सोमवार, कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि को रात्रि 
4 बजकर 46 मिंट (23/46 घं.मिं.) पर मृगशिर नक्षत्र कालीन कर्क लग्न में प्रवेश करेगी। 
३० मुहूर्त्त कार्तिक संक्रान्ति का पुण्यकाल दुपैहर बाद को होगा। वारानुसार ध्वांक्षी नामक 
संक्रान्ति व्यापारियों को शुभ एवं लाभप्रद होगा। नक्षत्र अनुसार मन्दाकिनी नामक संक्रान्ति 
राजनेताओं को लाभप्रद रहेगी। इस मास में प्रतिदिन कार्तिक माहात्म्य का पाठ तथा नित्य 
भगवान्‌ श्रीविष्णु का पूजन, तुलसी पूजा, तुलसी व पीपल के मूल में दीपक जलाने का विशेष 
माहात्म्य है। इस मास में अहोई अष्टमी, दीपावली, अक्षया-नवमी एवं कार्तिक पूर्णिमा को 
श्रीगुरूनानक जयन्ती का शुभ पर्व मनाया जाएगा। इसदिन (70 नवं. को) विशेष रूप से गंगादि 
तीर्थो पर दीपदान का विशेष महत्त्व होता है । मेष, मिथुन, सिंह, धनु, मकर व मीन राशि वालों 
के लिए कार्तिक संक्रान्ति शुभ एवं लाभप्रद तथा अन्य राशियों को मिश्रित प्रभाव होगा। 


, मार्गशीर्ष di- नवम्बर, 20 ई., बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि को 
4 बजकर 34 मिंट (23/34 घं.मिं.) पर पुष्य नक्षत्र कालीन कर्क लग्न में प्रवेश करेगी। 
इस ३० मुहूर्त संक्रान्ति का पुण्यकाल दुपैहर बाद से होगा। वारानुसार मन्दाकिनी नाम की 
संक्रान्ति राजनेताओं एवं प्रशासक वर्ग को लाभ व सुख प्रदान करने वाली होगी। जबकि पुष्य 
नक्षत्रानुसार ध्वांक्षी नाम की वैश्यों को लाभदायक तथा ३० मुहूर्ति होने से सर्व प्रकार के 
अनाजों एवं रसादि पदार्थों के भाव मध्यम रहें अर्थात्‌ न बहुत तेज न कम होंगे। मार्गशीर्ष मास 
में (6 दिसं.) मोक्षदा एकादशी का व्रत करना एवं नित्य प्रति श्रीमद्‌भागवत पुराण एवं 
श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करना विशेष पुण्यप्रद एवं मोक्षदायक होता है। (00 दिसं.) को 
मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात्रि में खग्रास चन्द्रग्रहण घटित होगा। मार्गशीर्ष मास में पांच शनिवार 
पड़ने से भूस्खलन, भूकम्प, यानादि घटनाएँ एवं प्राकृतिक घटनाएँ अधिक घटित होने का भय 
हो। किसी प्रमुख राजनेता का आकस्मिक निधन या सत्ता परिवर्तन हो। इस संक्रान्ति का 
'फल--मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर व मीन राशि वालों को शुभ एवं 
लाभदायक रहेगा। 


eth लास 
वारानुसार मिश्र नामक यह संक्रान्ति चौपायों के लिए कुछ शुभकारी तथा नक्षत्र (मघा) 
अनुसार घोरा नामक होने से शूद्रों एवं दुष्टजनों के लिए लाभप्रद रहेगी। पौष मास में गेहूँ 
चावल, धान्यादि अनाज, कम्बल, ईधन सामग्री, मौसमीफल मिषठान्न आदि दक्षिणा सहित 
दान करने का विशेष माहात्म्य होता है। पौष मास में पांच रविवार होने से महँगाई, युद्ध भय, 
कहीं सत्ता परिवर्तन आदि अशुभ फल घटित होंगे। मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु मकर 
व कुम्भ राशि वालों को इस संक्रान्ति का फल शुभ एवं लाभदायक होगा। 

माघ संक्रान्ति-।4 जनवरी, 2072 $., शनिवार, माघ कृष्ण पक्षे, षष्ठी तिथि को अर्द्ध 
रात्रि 24/58 *ifH. (00/58 घं.मिं.) पर उत्तरा फागुनी नक्षत्र कालीन तुला लग्न में प्रवेश 
करेगी। मकर संक्रान्ति ४५ मुहूर्ति है । इस संक्रान्ति का पुण्यकाल अगले दिन अर्थात्‌ 5 जन 
को सूर्योदय से दुपैहर तक रहेगा। वारानुसार यह संक्रान्ति राक्षसी नामक दुष्टों को लाभ एवं 
सुखकारी होगी । इस मास में प्रतिदिन माघ माहात्म्य का पाठ, भगवान्‌ विष्णु का पूजन, तिलों 
का हवन एवं ब्राह्मणों को यथा शक्ति अनाज, चावल, फलों, तिल के बने पदार्थो का दान एवं 
गर्म-वस्त्र का दान करना चाहिए। इस मास में विशेष रूप से षट्तिला एकादशी, मौनी अमावस 
(जो सोमवती अमावस भी है) एवं श्रीगणेश चतुर्थी का व्रत विधिपूर्वक करके यथाशक्ति 
अनाज, फल, वस्त्रादि का दान संकल्पपूर्वक ब्राह्मण को करने का विधान है । माघ मास में पांच 
मंगलवार होने से देश में कहीं छत्रभंग, उपद्रव, साम्प्रदायिक दंगे एवं हिंसक घटनाएँ घटित 
होगी। यह संक्रान्ति मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, मकर, कुम्भ व मीन राशि वालों को शुभ व 
लाभदायक xerit i 

फाल्गुन ADI- फरवरी, 2072 ई. सोमवार, फाल्गुन कृष्ण पक्षे, षष्ठी तिथि को 
दुपै. 3/58 घं.मिं. (0/58 घं.मिं. दोपहर) स्वाती नक्षत्र कालीन मिथुन लग्न में प्रवेश 
करेगी। यह संक्रान्ति 5 मुहृर्त्ति है। इसका पुण्यकाल प्रात: 7/34 घं.मिं. से प्रारम्भ होगा। 
वारानुसार ध्वांक्षी नाम की संक्रान्ति वैश्यों के लिए लाभकारी तथा नक्षत्रानुसार महोदरी नामक 
होने से बेईमान एवं चौर वृत्ति के लोगों के लिए लाभकारी होगी। इस मास में (20 फर.) श्री 
महाशिवरात्रि को व्रत धारण करके शिवपूजन, शिवकथा, '' 3३७ नम: शिवाय'' और अन्य शिव 
स्तोत्रों का पाठ करना, रात्रि में शिवलिङ्ग पूजन एवं रात्रि जागरण करने का विधान है। ता. । 
मार्च से 8 मार्च तक होलाष्टक एवं फाल्गुन पूर्णिमा को होली पर्व मनाया जाएगा। मेष, मिथुन, 
सिंह, तुला, धनु, मकर, कुम्भ व मीन राशि वालों को इस संक्रान्ति का फल प्रायः शुभ होगा। 

चैत्र dm- मार्च, 20]2 $, बुधवार, चैत्र कृष्ण पक्षे, सप्तमी तिथि को प्रातः 20 
बजकर 50 मिंट ज्येष्ठा नक्षत्र कालीन वृष लग्न में प्रवेश करेगी । चैत्र संक्रान्ति १५ मुहूर्ति एवं 
इसका पुण्यकाल प्रातः 4/30 घं.मिं, से शुरू हो जाएगा । वारानुसार मन्दाकिनी नामक संक्रान्ति 


पंक्रानि: _ a o. राजनेताओं एबं प्रशासकों के लिए लाभप्रद तथा ज्येष्ठा नक्षत्रानुसार चाण्डाल एवं दुष्ट प्रवृत्ति 
पौष 6 दिसम्बर, 20 ई., शुक्रवार, पौष कृष्ण पक्षे, षष्ठी तिथि को दुपै. | के लोगों के लिए लाभकारी होगी । यह संक्रान्ति मेष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर व मीन 
2 बजकर ]3 मिंट (]4/3 घं.मिं.) पर मघा नक्षत्र कालीन मेष लग्न में प्रवेश करेगी । पौष 


राशि वालों के लिए शुभ फलदायी एवं लाभदायक होगी i 
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गत दो वर्षो के पंचांगदिवाकर में हमने दो, तीन, चार ग्रही योगों का सविस्तार फलादेश शनि : आयु, रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, विपत्ति, धैर्य, परिश्रम, व्यापार सेवा, भूर्त्य वर्ग, 
दे आये हैं। इस बार पाँच एवं छह ग्रही योगों का फलादेश दे रहे हैं। सम्पूर्ण जानकारी के |तिल, तैल, लोहा आदि धातुएँ। 
लिए “ज्योतिष तत्त्व” फलित खण्ड (द्वितीय भाग) पढ़ें। राहू : गुप्त धन, सट्टा-लाटरी, शेयरों आदि से आकस्मिक धन प्राप्ति, आकस्मिक घटना, 

कुंडली में प्रत्येक ग्रह अपनी भाव स्थिति, भावेशत्व तथा कारकत्व के अनुसार शुभाशुभ | अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति, शत्रु भाव, गुप्त चिन्ता आदि। 
फल प्रदान करता है। दो/तीन या अधिक शुभ ग्रहों का योग यदि केन्द्र/त्रिकोण आदि शुभ| केतु : गुप्त विद्या, मंत्र सिद्धि, कठिन कार्य, दुःख, धूर्मवर्ण, तंत्र विद्या, चित्रित वस्त्र, 
भावों में हो, तो विशेष शुभफल प्रदान करते हैं। यदि २, ६, ८, १२वें आदि भावों में हों, [कलह-क्लेश, तीर्थाटन, संघर्ष, कम्बल आदि। Pm 
तो शुभफल में कमी होती है। इसी भाँति तीन/चार या अधिक ग्रहों के योग में जो ग्रह उदित| उदाहरण के तौर पर यदि किसी कुंडली में सूर्य-मंगल-बुध-गुरु-शुक्र ग्रह का पच ग्रही 
आदि अवस्था में बली होंगे, उन्हीं ग्रहों की प्रकृति, कारकत्व एवं भावेश अनुसार ग्रह योग|योग बना हुआ है, तो इसके लिए फलित खण्ड भाग के उदाहरण कुं. (30) नं० का 
का फल प्रभावित होगा। इस सम्बन्ध में फलित खण्ड (भाग-]) में द्विग्रही योगों के आरम्भ | चारग्रही योग का फल देखें, तो उस फल में जातक को पिता से सुख एवं लाभ की प्राप्ति 
में लिखा गया लेख भी अवश्य पढ़ लेना चाहिए। तथा सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ प्राप्ति की संभावनाएँ बढ़ेंगी। इसी भाँति अन्य ग्रहों के फल 
प्राचीन ग्रन्थों में तीन/चार या अधिक ग्रहों के योगों के फल का निर्देश संकेत मात्र से |का निर्णय करें। आगे कुछ परमुख पंचग्रही योग लिख रहे हँ, जिनका विवरण प्राचीन ग्रंथों 
दिया गया है। सामान्य नियमानुसार किसी कुण्डली में तीन/चार या पाँच ग्रहों का योग बना |में मिलता है। हमारे मतानुसार चार ग्रही के फल में पाँचवें ग्रह तथा तदनन्तर Eg T Z 
'हो, तो उनमें से यदि अधिकांश ग्रह शुभ एवं योगकारक हों, तो जातक को शुभफल अधिक |कारकत्व फल को छोड़कर अन्तिम निर्णय Ft | परन्तु चार, पाँच एवं षड्‌ ग्रही योगों में क 
घटित होंगे। यदि कुछ ग्रहों का योग निर्बल, पापग्रह युक्त या दृष्ट होगा, तो तत्‌-सम्बन्धी | बार विशिष्ट फलों का भी समावेश हो जाता है। 
भाव के फल की हानि या कष्ट होगा। गत वर्ष चार ग्रहों के योगों का फल वर्णित किया derart 
गया था। पाँच ग्रहों के फल का निर्णय करते समय उनमें जो भी पाँचवा ग्रह होगा, वह प्रमुख FATE सोडा 
अपनी प्रकृति, कारकत्व, राशिस्थ एवं भावेश अनुसार न्यूनाधिक फल करेगा। ग्रहों के अ सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु : जातक सामर्थ्यवान, युद्ध एवं वाद-विवाद में 
कुशल, स्त्री सुख में कमी, सदा उद्विग्न रहने वाला एवं अशांत मन का होता है। 


नैसर्गिक एवं भाव कारकत्व के सम्बन्ध में हम ज्योतिष तत्त्व फलित um में विस्तार से 
# सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र : इक्ट्ठे हो, तो जातक को भाई-बन्धुओं के सुख 


लिख चुके हैं। यहाँ पर पाठकों की सुविधा के लिए संक्षेप में पुन: लिख रहे हैं। 
सूर्य : आत्मा, पिता, आरोग्य, शारीरिक गठन, उच्चाधिकारी वर्ग, प्रशासन एवं सरकारी ol m कावा Er eer eun a T 
रखने वाला, कामातुर एवं राजसी वृत्ति का होता है। 


वर्ग, हृदय, मस्तिष्क एवं नेत्र सम्बन्धी रोग, आयु प्रमाण सुवर्ण, ताम्र आदि धातुएँ, गेहूँ, 
(E M मन धन, सम्पत्ति, स्त्री, मन की प्रसन्नता, कल्पना शक्ति, सौन्दर्य, चाँदी, ऐर सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शनि : एक ही राशि में हो, तो जातक, उच्चाभिलाषी, 
चावल आदि। क्षीण चन्द्र हानिकारक एवं कष्टकारी माना जाता है। अत्यधिक संघर्ष करने पर भी अधिक धन का संचय न कर पाए, पारिवारिक सुख में 
मंगल : पराक्रम, बल, भाई, भूमि, सेना, धैर्य, पुत्र संतति, दुर्घटना, रूधिर, शत्रु, रोग, | कमी, स्त्री के साथ भी वैमनस्य रहे । जातक अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट एवं अशांत 
क्रोध, ताम्रादि एवं तमोगुणी प्रभाव वाला | होता है। 
बुध : विद्या, बुद्धि, वाणी, त्वचा, मामा एवं बंधु बांधव, गणित, ज्योतिष, शिल्पकला, X सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र : जातक उच्च विद्या प्राप्त, अत्यन्त, बुद्धिमान, 


क्रय-विक्रय, व्यापार, Ud, वनस्पति आदि। c ५ ^ ~ मार्मिक Hx es 
a E आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व, कामुक प्रवृत्ति, ; , ज्योतिष, तंत्र 


गुरु : विवेकबुद्धि, आध्यात्मिक विद्या, शास्त्र ज्ञान, न्याय, धर्म, आस्था, उच्च विद्या, पति NU ENTE है स्त्रियों में 3 ८ र ग संगीत 
एवं पुत्र सुख, गुरु, बड़ा भाई, पितामह, ब्राह्मण, मंत्री, सत्वगुण, सुवर्ण, पीत वर्ण आदि। आदि विद्याओं में रूचि रखने वाला, स्त्रियों में प्रिय, योग दर्शन के साथ ही ॥ 
सौन्दर्य, गायन आदि में भी विशेष रूचि रखने वाला होता है । खर्च अधिक uli 


शुक्र : स्त्री, सौन्दर्य, आकर्षण, धन-सम्पत्ति, व्यापार, कामेच्छा, वाहन एवं सासांरिक 
संगीत, अभिनय, कला चान्दी, दग्धाटि पदार्थ । ऊह सूर्य, चन्द्र, मंगल, शुक्र, शनि : जातक चत्र बुद्धि . कामात्र एवं विषयासक्त; 
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तकनीकी एवं हस्तशिल्प के कार्यों में कुशल, व्यवहार कुशल, संगीत, कला, गायन, 
अभिनय आदि कलाओं में रूचि, प्रेम और सौन्दर्य के प्रति विशेष आकर्षण, स्त्री सुशील 
एवं सुंदर होगी, मनोरंजन, विलास आदि कार्यों पर खर्च अधिक होते हैं। 

श्र सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र : पांचों एक राशि में हो, तो जातक को माता-पिता 
के सुख में कमी अर्थात्‌ जातक स्वावलम्बी होता है। भाई-बन्धुओं का सहयोग कम 
मिलता है । परन्तु जातक स्वयं उच्च प्रतिष्ठित अधिकारी, राजमंत्री अथवा प्रसिद्ध व्यवसायी 
होता है। अनेक साधनों द्वारा धनार्जन करता है । नेत्रों को कष्ट होता है । देखें कुं० do 95. 

अ सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु, शनि : जातक लम्बे कद वाला, अत्यन्त साहसी, 
रहस्यवादी प्रकृति, अत्यंत बुद्धिमान, गुप्त युक्तियों से धनार्जन करने वाला, जातक धर्म, 
योग, अध्यात्मक, ज्योतिष, तंत्र आदि गूढ़ विषयों में रूचि रखने वाला, व्यवसाय में 
अत्याधिक संघर्ष व कठिनाइयों के बाद आय के साधन बनते हैं। 

ऊ सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र : जातक चतुर बुद्धिमान, उच्च शिक्षित, अपने 
कुलवर्ग में श्रेष्ठ, विनोद प्रिय, भूमि, मकान, वाहन आदि सुख साधनों से युक्त, कामुक 
प्रवृत्ति, संगीत, गायन एवं स्त्रियों के संग में रहने को उत्सुक, विभिन्न स्रोतों द्वारा धनार्जन 
करने में कुशल, आय के साथ-साथ खर्च भी अधिक होते हैं | मदिरा आदि मादक वस्तुओं 
के सेवन में रूचि होती है। देखें उदा. Fo Fo 6)--फलित खण्ड (M-I) 

ॐ सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि : जातक गम्भीर प्रकृति, बुद्धिमान, रहस्यमयपूर्ण 
प्रकृति, धर्म, योगशास्त्र, ज्योतिष, तंत्र आदि विद्याओं में रूचि रखने वाला, स्वास्थ्य में 
विकार, व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यंत संघर्ष व कठिनाइयों के बाद धनार्जन करने वाला होता 
है। गुप्त रूप में चिन्तित रहता है। वाहन, सुन्दर व सुशील पत्नी व सुयोग्य संतान आदि सुखों से समन्वित होता है। 

X सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि : जातक भ्रमणशील, अस्थिर प्रकृति, भाई-| c मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि : पाँचों ग्रहों का सम्बन्ध एक राशि में हो, तो 
बन्धुओं का सुख एवं सहयोग कम होता है। व्यवसाय में अस्थिरता एवं संघर्ष अधिक जातक अनेक गुणों से युक्त, उच्चशिक्षित, विद्वान्‌, उच्च पद प्रतिष्ठित, प्रधानाध्यक्ष, 
होता है । यद्यपि जातक गुप्त युक्तियो से निर्वाह योग्य आय के साधन प्राप्त करने में सफल | प्राध्यापक, वकालत, न्यायाधीश सेना, पुलिस अध्यक्ष आदि के क्षेत्र में विशेष सफल होता 
रहता है। वायु जनित रोगों का भय तथा खर्च भी अधिक होते हैं। है। ऐसा सुन्दर आवास, वाहन एवं स्त्री-संतान आदि सुखों से युक्त सम्मानित एवं 

+ सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि : एक राशि में हो, तो जातक उच्च शिक्षित, | प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। 
विद्वान, विवेकशील, गंभीर विचारों वाला, धार्मिक आस्थाओं से युक्त, ज्योतिष, योग, तंत्र विशेष--जैसा कि पूर्व पृष्ठों पर पहले लिख चुके हैं कि उपरोक्त ग्रह के योगों के 
आदि में रूचि रखने वाला, लौह, ताम्र आदि यंत्रों को बनाने वाला, रसायन विद्या का सम्बन्ध में अक्षरक्ष: अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। बल्कि ग्रहों के कारकत्व, राशि स्थिति, 
'| जानकार, भूमि, मकान, वाहन, सुन्दर-सुशील स्त्री व सुयोग्य संतान आदि के सुखों से केन्द्र त्रिकोणादि भावस्थिति, भावेश, भावकारक, नवांश स्थिति, उच्च नीचादि का सर्वागीण 
सम्पन्न होता है। विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना उचित होता है। 


श्र सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि : इस ग्रह का योग का जातक ऊपर लिखित 
योगानुसार उच्च शिक्षित, विद्वान, लोकप्रिय, परन्तु व्यवहार कुशल एवं व्यवसायिक बुद्धि 
वाला, अनेक गुणों से युक्त, प्राध्यापन, वकालत, कामर्स, राजनीति कम्प्यूटर्ज एवं व्यापार 
के क्षेत्र में सफल होता है। 

ॐ चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र : अत्यंत बुद्धिमान, उच्च विद्या, धर्म परायण, 
परोपकारी स्वभाव, विद्वान व्यक्ति होता है । जातक अपनी बौद्धिक योग्यता एवं गुणों द्वारा 
व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ व उन्नति प्राप्त करता है। भूमि मकान, वाहन, सुन्दरस्थली एवं 
संतान आदि xpi से युक्त होता है। 

# चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि : के योग से भी जातक उच्च विद्या प्राप्त करने 
वाला, परन्तु धर्म शास्त्रों के सम्बन्ध में कुछ भिन्न एवं स्वतंत्र विचार रखने वाला, गहन 
चिन्तनशील, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र आदि विद्याओं में रूचि तथा अत्यन्त संघर्ष व कठिनता 
से आय के साधन बनाता है। अपव्यय भी बहुत होते हैं। 

# चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि : के योग से जातक धार्मिक विचारों वाला, उच्च 
विद्या प्राप्ति में विघ्न बाधाएँ, व्यवसाय में अस्थिरता एवं कठिनाइयों के बाद निर्वाह योग्य 
धनार्जन करने वाला, स्त्री एवं दाम्पत्य सुख में कमी परन्तु संतान सुख अच्छा हो। धन 
व्यय अत्यधिक रहे। 

A चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि : पंचग्रहों का योग सम्बन्ध एक राशि में हो, वह 
जातक अत्यंत बुद्धिमान, सुपठित, उच्च पद प्रतिष्ठित, राजमंत्री, प्रमुख अध्यक्ष, अथवा 
उच्चस्तरीय व्यबसायी होता है। वह अपने गुणों एवं बौद्धिक योग्यता से भूमि, सम्पत्ति, 
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= मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि : ये छः ग्रह wa um राशि में हो, तो जातक उच्च 


कुंडली मे शिक्षित, बुद्धिमान, विद्वान, तीर्थों तथा देश-विदेशों में यात्राएँ करने वाला, उच्च प्रतिष्ठित लोगों 
जन्म कुंडली में किसी एक भाव राशि पर छ: ग्रहों का योग बहुत कम हो पाता है। क्योंकि | से सम्पर्क रखने वाला, धर्म परायण, परोपकारी स्वभाव तथा भौतिक सुखों से सम्पन्न होता है। 


अनेक वर्षों के बाद ही ग्रह-संसार की ऐसी स्थिति बन पाती है जिसमें छ:, सात अथवा अष्ट | धर्म व ज्योतिष विषयों में रूचि होती है। किसी भी ग्रह के साथ मंगल-बुध का योग जातक को 
ग्रही योग बनता है। फलित दृष्टि से हमारे अनुभव में यही आया है कि जिन जातकों की कुंडलियों | अच्छा वक्ता, चिकित्सा, मैडीकल, वैद्यक, हस्तशिल्प, तकनीकी क्षेत्र तथा धर्म, ज्योतिष आदि 
में पाँच, छ: या सात आदि अधिक ग्रहों के योग मिलते हैं । उनके जीवन में प्रायः आश्चर्यजनक | शास्त्रों में विशेष ज्ञान होने का सूचक है। E 
घटनाएं घटित होती रहती है। ध्यान रहे, हमारे प्राचीन आचायों ने ग्रहयोगों से राहू-केतु-दोनों का| चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र व शनि : इन छः ग्रहों का योग कुंडली में एक ही राशि में 
समावेश नहीं किया है। कई बार पांच-छ:-सात ग्रहयोगों के जातक में असामान्य प्रतिभा भी देखने | हो तो जातक विद्वान, बुद्धिमान, ईश्वरभक्त, धर्म परायण, उच्च पद प्रतिष्ठित एवं अपनी बौद्धिक 
में मिलती है। प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों में पाए जाने वाले किंचित षडग्रही योग निम्नलिखित है : |योग्यता के बल एवं भाग्यवश धन सम्पदा, वाहन आदि सुख-सुविधाओं में सम्पन्न, राज्य या 

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र ये छः ग्रह जब एक ही राशि में हो, तो जातक अत्यंत | सरकारी क्षेत्रों से लाभान्वित, सुन्दर एवं सुशील स्त्री व संतान आदि सुखों से समन्वित होता है। 
बुद्धिमान, भाग्यशाली, धर्म परायण, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला, उच्च शिक्षित, परोपकारी | धर्म-योग, ज्योतिष आदि गूढ़ विषयों में भी विशेष रूचि होती है। 


स्वभाव, व्यवसाय में अत्यंत संघर्ष के बाद धनार्जन के साधन बनते हैं। जातक स्त्री-पुत्र आदि --सात (7) ग्रहों के योग का ゆす 一 
पारिवारिक सुखों से युक्त, ऐसा जातक पर्वतीय आदि प्राकृतिक एवं तीर्थस्थलो पर जाने में विशेष £ जा सब 
सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र व शनि : इन सबी सात ग्रहों का योग संबं 


श्रद्धा रखने वाला होता है। मंगल, < ST 
सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि : जातक कां परोपकारी स्वभाव, ऐसे जातक को दूसरों [किसी एक राशि में हो, तो वह व्यक्ति उच्च शिक्षित, उच्च प्रतिष्ठित, तीव्र बुद्धिमान, राजा 
के समान धन-सम्पदा, आवास, स्त्री-संतान, कमान, वाहन आदि सुख साधनां से सम्पन्न, 


की भलाई करके सुख एवं संतोष मिलता है। जातक अध्ययन शील, ईश्वर में आस्था रखने वाला, i आवा dila ec er 
'उदारहदय, नए-नए लोगों के साथ मैत्री सम्बन्ध बनाने का इच्छुक, माता-पिता का भक्त, भाई- | गुणी एव सामर्थ्यवान होता है। वह R उच्चस्तरीय व्यवसाय एवं राज के ६ 
में भी सफल होता है। 


बंधुओं की सहायता करने का प्रयत्न करने वाला होता है। ऐसे जातक को देश-विदेश की यात्राएँ 
करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। 

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि : जातक सुन्दर एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाला, संगीत, 
गायन, अभिनय, कलादि में रूचि तथा व्यवहार कुशल, मिलनसार, हंसमुख, लोकप्रिय, वाद- 
विवाद एवं युद्ध आदि में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, भूमि, मकान, वाहन एवं स्त्री व 
संतान आदि सुखों से युक्त होता है । परन्तु ऐसा जातक सहज में किसी पर विश्वास नहीं करता 


' ` ज्योतिष तत्ता” ' (फलित खण्ड--दो भागों में) 


प्रस्तुत “ज्योतिष तत्त्व” फलित खण्ड में फलित ज्योतिष सम्बन्धी अद्वितीय सूत्र जो आपको फलित 
ज्योतिष की किसी भी अन्य पुस्तक में उपलब्ध नहीं होंगे-दिए गए हैं । इस पुस्तक में ज्योतिष सम्बन्धी 
प्रारम्भिक जानकारी, फलादेश सम्बन्धी अद्वितीय एवं उपयोगी सूत्र, द्वादश भावों में विचारणीयं 
है! विषय, भाव, भावेश एवं कारकत्व, फलादेश कथन सम्बन्धी विशेष नियम, मेष से मीन लग्न पर्यन्त-- 
सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि : ये सभी 6 ग्रह किसी एक राशि में हो तो जातक | प्रत्येक लग्न के अन्तर्गत नवग्रहों का पृथक-2 फल तथा प्रत्येक लग्न में उदाहरण कुण्डलियां, भचक्र 
बुद्धिमान, भ्रमणशील, साहसी, पराक्रमी एवं अपने स्वार्थ का पक्का होता है । ऐसा जातक किसी | में लग्न राशि की स्थिति, लग्न की चारित्रिक विशेषताएँ, तदनन्तर जन्मपत्री में चलित एवं सुदर्शन चक्रो 
भी विषय पर बहुत देर तक नहीं विचारता परन्तु शीघ्र ही निर्णय लेने के प्रयास करता है। कई | का महत्त्व, ग्रहों की दृष्टियों का फल, द्रेष्काण, नवांशादि कुण्डलियों का उदाहरण सहित फल, 
बार आवेश, लोभ या क्रोधवश अपनी ही हानि कर बैठता है। 45 वर्ष की आयु के बाद गुप्त रोग | विदेश यात्रा तथा अन्य सम्बन्धी विविध योग, विपुल धन योग, गोचर एवं अष्टकवर्ग फल विचार 
विशोंतरी तथा योगिनी दशाऽन्तर्दशा फल, मंगलीक योग पर, स्त्री जातिका फल विचारआदि विविध एवं 
सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, शानि : जातक श्रमणशील, अस्थिर प्रकृति, उच्च विद्या की | उपयोगी विषयों को सरल, सारगर्भित एवं बोधमम्य शैली में प्रस्तुत किया गया है । ज्योतिष में रूचि रखने 
प्राप्ति भी विष्न बाधाओं के साथ हो, कार्य व्यवसाय में अस्थिरता, पारिवारिक एवं स्त्री का सुख 
भरी सामान्य हो। ऐसे जातक का भाग्योदय अपने जन्म स्थल की अपेक्षा अन्यत्र विदेश आदि में 


वाले विद्यार्थियों एवं ज्योतिषाचार्यो के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं संग्रहणीय ग्रन्थ है। आज ही स्थानीय 
अधिक हो। (40) वर्ष का आयु के बाद विशेष कार्य उन्नति एवं प्रतिष्ठित हो। 


पुस्तक विक्रेता से खरीदें अथवा सीधे मंगवाएँ। दोनों भाग का मूल्य--500/- रुपए 
--जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर-744008 ( पंजाब ), फोन-0787-2457959 
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हस्त रेया Ua TT खारी [ere IT 
हाथ की रेखाएं किसी भी पुरुष us स्त्री के अन्तर्मन की भावनाओं, व्यक्तित्व, एवं प्रवृत्तियों 
की प्रबल सूचक होती हैं। जिस प्रकार एक कुशल हकीम या डाक्टर शारीरिक चिन्ह देखकर 
रोग जान लेता है, उसी भांति एक अनुभवी हस्तरेखा विशेषज्ञ हाथ की लकीरों और चिन्हों द्वारा 
किसी मनुष्य की आन्तरिक अभिरुचियों तथा जीवन के कार्य-व्यवहारों के भूत, भविष्य और 
वर्तमान को जान सकता है। मनुष्य के दोनों हाथ एक दूसरे के पूरक होते हैं। अतः स्त्री या पुरुष 
के दोनों हाथों का सूक्ष्म एवं तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ ही फल कहना चाहिए। 

रेखाएं सदा एक समान नहीं बनी रहतीं, बल्कि 
समय, अवस्था एवं वातावरणादि के प्रभावस्वरूप 
उनमें परिवर्तन होता रहता है। अत: मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण अपनाकर सर्वांगरूपेण विश्लेषण के 
उपरान्त ही भविष्यफल कहना चाहिए। अन्यथा 
गलत होने की संभावना बनी रहेगी । किसी भी रेखा 
का स्पष्ट, सुन्दर दीर्घ व चमकदार होना शुभ माना 
गया है जबकि धुंधली, अस्पष्ट या टूटी हुई रेखाएं 
'विपरीत-फल प्रधान करती हैं। हाथ में पाई जाने 
बाली मुख्य रेखाएं इस प्रकार हैं-- 

जीवन रेखा (Life Line), मस्तक रेखा (Head Line), हृदय रेखा (Heart Line), भाग्य 
रेखा, सूर्य रेखा, विवाह रेखा, स्वास्थ्य रेखा आदि अनेक मुख्य एवं गौण रेखाएं मिलती हैं। 

जीवन रेखा (Life Line) 一 5 रेखा अंगूठे और तर्जनी के मध्य से निकलकर शुक्र पर्वत 
को घेरते हुए मणिबन्ध की ओर जाती है। कार्तिकेय (भारतीय मतानुसार) इसका उद्गम 
मणिबन्ध की ओर से होकर तर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग में समाप्ति होती है । परन्तु दोनों मतों 
से इस रेखा द्वारा मनुष्य की आयु का मान, दैहिक सुख, रोग एवं जीवन शक्ति का ज्ञान किया 
जाता है। स्वस्थ-दीर्घायु जीवन के लिए इस रेखा का स्पष्ट, गहरी, बिना कटी व भली प्रकार 
विस्तार लिए हुए होना आवश्यक है। स्वाभाविक हल्का लाल अथवा गुलाबी रंग शुभत्व एवं 
अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। यदि दोनों हाथों में जीवन रेखा एक ही स्थान पर अचानक 
समाप्त हो जाए, तो आकस्मिक मृत्यु भय स्पष्ट होता है। उस काल में आकस्मिक गंभीर व्याधि 
या दुर्घटना भी हो सकती है । यदि हथेली में अन्य शुभ चिन्ह विद्यमान हों तो उस अवस्था में मृत्यु | यह रेखा स्पष्ट, सुन्दर और बाधा रहित हो तो ऐसे स्त्री व पुरुष आदर्श प्रेमी हुआ करते हैं। 
नहीं होगी, बल्कि मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। जिससे प्रेम करें तो दिलोजान से चाहते हैं । यदि यह रेखा श्रृंखला युवत और अशुभ चिन्हों से युक्त 

यदि जीवन रेखा के साथ-साथ कोई दूसरी समान रेखा चलती दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति |हो तो वह व्यवित स्वार्थी और प्रेम भावनाओं के प्रति उदासीन रहता है। परन्तु अनुचित प्रेम सम्बन्ध 
दीर्घायु उच्च प्रदाधिकारी, सौभाग्यशाली और राज सुख प्राप्त करता है। रखने की प्रवृत्ति होती है। 

यदि शुक्र पर्वत से निकल कर बहुत सी लघु रेखाएं जीवन रेखा को कारें तो जिस स्थान पर| हृदय रेखा को यदि छोटी-छोटी आड़ी रेखाएं काटती हों तो प्रेम में निराशा उत्पन्न होती है। 
FE उसे उस आयु में कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति नाजुक मिजाज और शीघ्र | प्रेम सम्बन्ध स्थिर नहीं रह पाता। हृदय रेखा पर लाल रंग का दाग हो तो रक्तचाप Blood 
क्रोधित हो जाने वाला होगा। Preasure से उत्पन्न मूर्च्छा होती है। 


यदि जीवन रेखा जंजीरनुमान छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्षत हो और हथेली कोमल हो तो ऐसे 
व्यक्ति या स्त्री का स्वास्थ्य खराब रहता है । यदि आगे चल कर सुन्दर, स्पष्ट हो जाए तो स्वास्थ्य 
खराब रहता है। यदि आगे चल कर सुन्दर, स्पष्ट हो जाए तो स्वास्थ्य पुन: ठीक हो जाता है। 

यदि यह रेखा प्रारम्भ में ही दो तीन भागों में ( बहुजिहवा) बंटी हो अथवा इस रेखा पर किसी 
प्रकार के द्वीप, नक्षत्र या तिलादि का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति उदर रोग से पीड़ित और अपव्ययी 
होता है। 

मस्तिक रेखा--यह रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे तथा जीवन रेखा के ऊपर से निकल कर 
चन्द्र अथवा राहु क्षेत्र की ओर जाती है । इससे मनुष्य के मस्तिष्क, बुद्धि एवं विचार शक्ति का 
जान किया जाता है। यदि यह रेखा हथेली में स्पष्ट, बलवान, सुन्दर और लम्बी हो तो जातक 
धनवान, विद्वान, विचारशील और बुद्धिमान होता है। उसे मातृ सुख अच्छा मिलता है। 

यदि मस्तिष्क रेखा का उद्गम गुरु के पर्वत से होता हुआ, इसका मेल जीवन रेखा से हो 
जाए तो ऐसा व्यवित कुशल शासक होता है तथा उसमें अधिकार प्राप्त करने की इच्छा होगी । 
वे अवसरवादी, सतर्क और बुद्धिमान होते हैं। 

यदि किसी हाथ में मस्तिष्क रेखा छोटी हो, तो उस व्यक्ति में बुद्धि की कमी होती है । यदि 
मस्तिष्क रेखा चन्द्र पर्वत की ओर झुकी हो तो मनुष्य कला, काव्य लेखन और साहित्यिक क्षेत्र 
में विशेष रुचि रखता है । यदि यह रेखा अधिक ज्यादा झुकी हुई हो तो व्यक्ति व्यवहारिक कम 
और कल्पनाशील अधिक होता है। यदि मस्तिष्क रेखा को छोटी-छोटी रेखाएं काटें तो व्यक्ति 
सिर दर्द से पीड़ित रहता है व मानसिक अशांति बनी रहती है। यदि यह रेखा टूटी हुई न हो तो 
जातक के सिर में चोट लगती है अथवा मस्तिष्क विकार होता है। मस्तिष्क रेखा पर तारे या यव 
का चिन्ह दोनों हथेलियों में हो तो आकस्मिक दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है। 

यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से कुछ हट कर प्रारम्भ होती हो तो वह व्यक्ति स्वतन्त्र प्रकृति 
का होता है। सत्यनिष्ठ और स्वाभिमानी स्वभाव का होता है परन्तु ऐसा व्यक्ति कभी-कभी 
जल्दबाजी में अपना महान अनिष्ट कर बैठता है । मस्तिष्क रेखा का झुकाव जिस क्षेत्र की ओर 
हो उस क्षेत्र के विशेष गुण व्यक्ति में आ जाते हैं। मस्तिष्क रेखा टेढी-मेढी, शृंखला युक्त एवं 
बिन्दु आदि चिन्ह से युक्त हो तो मस्तिष्क दुर्बल होता है और मानसिक अशांति बनी रहती है। 

हृदय रेखा--यह रेखा मस्तिष्क रेखा के ऊपर बुध पर्वत के नीचे से प्रारम्भ हो कर गुरु क्षेत्र 
के नीचे तक पहुंचती है। यह रेखा हृदय की संवेदनाओं और प्रेम सम्बन्धों की प्रतीक है। यदि 
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| यह रेखा बुध क्षेत्र से निकल कर शनि क्षेत्र के नीचे समाप्त हो जाए तो ऐसे जातक प्रेम रेखा E: 
S सुदर, अच्छी और दोष-रहित हो तो जातक का विवाहित जीवन 
a क्षेत्र में विश्वसनीय नहीं होते bie 3m स्वार्थमय व वासनापूर्ण होता है। यदि यह रेखा गुरु विवाह रेखा मध्य में कटी हुई हो अथवा क्रास या अशुभ लक्षणों अकालो रा 
he पर a aai अंगुली के मध्य में समाप्त हो तो जातक सहृदय तथा न्यायप्रिय | फल अनिष्ट होता है। 
| €। समाज में प्रतिष्ठित एवं उच्चपदासीन होता है। i (3) यदि विवाह रेखा कुछ दूर सीधी जाकर हृदय रेखा की ओर मुड़ जाये तो व्यक्ति की 
अब नीचे हाथ में पाई जाने वाली अन्य मुख्य रेखाओं के बारे में संक्षिप्त विवरण लिख रहे हैं।| पत्नी की मृत्यु व्यक्ति से पहले होगी । अगर स्त्री के हाथ में इस प्रकार की रेखा हो तो उसके पति 


भाग्य रेखा--यह रेखा मणिबन्ध या उसके पास से की मृत्यु पहले होगी। 
हथेली के मध्य से निकल कर प्राय: मध्यमा की ओर (4) यदि विवाह रेखा दो शाखाओं में बंट जाए तो पति-पत्नी में झगडा होता है। विवाह | 


जाती है। कभी-कभी तर्जनी या अनामिका की ओर अग्रसर में छोटे-छोटे बहुत से द्वीप हों तो व्यक्ति को वैवाहिक-सुख प्राप्त नहीं होता है। यदि विवाह रेखा 

होती है। इसको ऊर्ध्व रेखा, प्रारब्ध रेखा, धन रेखा भी के दो भाग हो जायें तो सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। 

कहते हैं। इसके सम्बन्ध में कहा है-- $ (5) विवाह रेखा स्पष्ट, गहरी और सुन्दर होने पर स्त्री-सुख या पति सुख अच्छा रहता है 
सोर्ध्व रेखा विशेषेण राज्य लाभकारी भवेत्‌। E तथा चौड़ी, खण्डित और अशुभ लक्षणों से युक्त होने पर स्त्री-सुख या पति सुख कम मिलता 


खंडिता दुष्ट फलदा क्षीणा क्षीण-फलप्रदा ll है। सूर्य रेखा पर्वत रेखा से, हथेली के मध्य भाग, मस्तक 
यदि यह रेखा बीच में छ TEL पाण्यात K --इस का उद्गम स्थान चन्द्र पर्वत, भाग्य रेखा से, ह j 
उसे राज्य लाभ यावत BON COH ule रेखा या हृदय रेखा, कहीं से भी हो सकता है इसे पुण्य रेखा, विद्या रेखा या धन या यश रेखा 
परिवर्तन के संकेत हैं। इस रेखा के में तो भी कहते हैं। दीर्घ स्पष्ट एवं अखण्डित होने पर मनुष्य विद्वान्‌, विद्या में पूर्ण सफलता, उत्साही 
3 इस रेखा के अभाव में सूर्य रेखा, जीवन रेखाओ आदि कौ स्थिति का व प्रतिष्ठित होता है। कहीं खण्डित हो तो अपयश की द्योतक है। 
अनुशीलन करना चाहिए. हमारे आचार्यों ने इसके ५ भेद कहे हैं। C) यदि यह रेखा मणिबंध से सूर्य पर्वत तक लम्बी, सुस्पष्ट एवं बिना कटी-फटी हो तो 
T. यदि भाग्य रेखा मणिबन्ध से निकल कर अंगूठे के मूल तक जाती हो तो ऐसा जातक बड़ा भाग्यवान्‌, विद्वान्‌ और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। 
व्यक्तिराजसुख भोगने वाला, सेनापति, धनवान्‌, एवं मध्यम आयु पाने वाला होता है। (2) यदि सूर्य रेखा चन्द्र पर्वत से निकल कर 
2. यदि तर्जनी मूल की ओर जाती हो तो राजा या राजमन्त्री या उच्च पदाधिकारी होता है। सूर्य पर्वत पर पहुंचे तो व्यक्ति में कल्पना शक्ति 
3. यदि मध्यमा मूल की ओर जाती हो तो राजा को समान कीर्ति वाला या अनेक मनुष्यों का अधिक होती है। उसका भाग्योदय विवाह के पश्चात्‌ 
अधिकारी या सेनापति, नेता, पुत्र-पौत्रादिक युक्त धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति हीन कुल में भी | होता है। शुक्र पर्वत से निकलने वाली सूर्य रेखा हो 
जन्म लेकर असाधारण उन्नति करता है। तो जातक प्रेमी (या प्रेमिका) अथवा ससुराल से 
4. यदि यह रेखा अनामिका की ओर जाती हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा धनवान, वाहन आदि | विशेष धन लाभ मिलता है। 


से युक्त और राजनीति, विशारद एवं सुखी होता है। s (3) यदि सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र पर ही समाप्त हुई 
5. यदि कनिष्ठिका की ओर जाती हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, यशस्वी होता है। उसका |हो और वहां पर अनेक छोटी-छोटी खड़ी रेखाएं हों 


निवास अन्य स्थान पर होता है। f तो व्यक्ति अनेक योग्यताओं को रखते हुए भी, 
विवाह रेखा--सबसे छोटी अंगुली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर हथेली के बाहरी भाग |किसी एक काम में पूर्ण ध्यानस्थ न होने के कारण 
से निकल कर बुध पर्वत पर जाने वाली रेखा को विवाह रेखा कहते हैं। पाश्चात्य विद्वान्‌ इसे | किसी एक क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। 
विवाह रेखा न कह कर प्रेम रेखा भी कहते ZI (0) यदि विवाह रेखा हृदय रेखा के समीप हो| (4) यदि सूर्य रेखा हाथ में पुष्ट दोहरी स्थिति 
तो विवाह जल्दी होता है । यदि विवाह रेखा कनिष्ठका अंगुली के समीप हो विवाह विलम्ब से |में हो तो जातक एक से अधिक (अनेक) साधनों 
होता है। ; e से धनोपार्जन करता है। 
(2) विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह व्यभिचार का सूचक होता है अथवा व्यक्ति का| (5) यदि रेखा के अन्त में सूर्य पर्वत पर त्रिशूल 
वैवाहिक-जीवन कष्ट पूर्ण हाता ह। पति-पत्नी से सम्बन्ध विच्छेद तक हो जाते हैं। का चिन्ह बना हो तो वह जातक उच्चपदासीन, 
छ यदि द्वीप का चिन्ह विवाह रेखा के प्रारम्भ में हो तो विवाह के प्रारम्भ में, अगर मध्य में हो धनवान्‌ एवं प्रतिष्ठत होता है। देखें चित्र () पर। 
तो मध्य काल में और अन्य में हो तो अन्तिम काल में दुःख व कलह होता है । अगर विवाह- अधिक ज्ञान के लिए हमारे कार्यालय से कहद हस्तरेख्या た な カゴ ラサ पसतक संगव्य सकते P. 
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(6) व्ययेश लग्न भाव में, अष्टमेश पंचम भाव में तथा दशमेश अष्टम भाव में हो तो 
भी पितृदोष के कारण धन हानि अथवा संतान के कारण कष्ट होते हैं। 

(7) यदि पंचमेश संतान कारक ग्रह राहु के साथ त्रिक्‌ भावों में हो तथा पंचम में शनि 
आदि क्रूर ग्रह हो तो भी संतान सुख में कमी होती हैं। 

इस प्रकार राहु अथवा शनि के साथ मिलकर अनेक अनिष्टकारी योग बनते हैं, जो 
पितृ दोष की भान्ति ही अशुभ फल प्रदान करते हैं। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में कुण्डली में 
4 प्रकार के शापित योग कहे गए हैं। इनमें पितृ श्राप, मातृ श्राप, भ्रातृ श्राप, मातुल 


(2) जन्म कुण्डली के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम व दशम भावों में 
से किसी एक भाव पर सूर्य-राहु अथवा सूर्य-शनि का योग हो तो जातक को पितृदोष 
होता है। यह योग कुण्डली के जिस भाव में होता है तदनुसार ही अशुभ फल घटित होते 
हैं जैसे प्रथम भाव में सूर्य-राइ अथवा सूर्य-शनि आदि अशुभ योग हो तो जातक अशान्त, 
गुप्त चिन्ता, दाम्पत्य एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियां होती हैं। दूसरे भाव में यह योग बने ह पितृदोषो योग 
तौ परिवार में वैमनस्य व आर्थिक उले हों, चतुर्थ भाव में पितृ योग के कारण भूमि, | श्राप, ब्राह्मण श्राप, प्रेत श्राप आदि योग प्रमुख हैं। अशुभ fiat योगों के प्रभाव स्वरूप 
मकान, माता-पिला एवं गृह-सुख में कमी या कष्ट होते हैं। पंचम भाव में उच्च विद्या में जातक/जातिका के स्वास्थ्य की हानि, सुख में कमी, आर्थिक-संकट, आय में बरकत न 
विघ्न व सन्तान सुख में कमी होने के संकेत हैं। सप्तम में यह योग वैवाहिक सुख में होना, संतान कष्ट अथवा वंशवृद्धि में बाधा, विवाह में विलम्ब, गुप्त रोग, लाभ व उन्नति 
बाधक, अष्टम में हो तो पैतृक सुख में कमी अथवा पिता के सम्बन्ध में चिन्ता होती है। में बाधाएं, तनाव आदि अशुभ फल प्रकट होते हैं। 

E E p. भाव में पितृ दोष हो a 5 2 E  सतान कष्ट को पितृ दोष सम्बन्धी उपाय 
सम्ब शानियां होती हैं इत्यादि प्रत्येक भावानुसार फल का विचार करें। च m 
-- 3 : L. यदि किसी जातक की जन्म कुण्डली सूर्य-राहु, सूर्य-शनि आदि योगों के कारण 


राशि का होकर राहु या शनि के साथ पडा हो. तो पितृदोष कृत अशुभ फलों में और भी | > 
S हत रोल कृत अश पितृ दोष हो, तो उसके लिए नारायण बलि, नाग-बलि, गया-श्राद्ध, आश्विन कृष्ण पक्ष 


अधिक वृद्धिकारक होता है। 3 AD 
(2) किसी कुण्डली में लग्नेश ग्रह यदि त्रिक (6, 8 या 2) वें भाव में स्थित हो तथा | अपने दिवंगत पितरों का श्राद्ध, Fo तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दानादि कर्म करवाने 
राहु लग्न भाव में हो, तो भी पितृदोष होता है। चाहिएं। यथाशक्ति संकल्पपूर्वक गोदान भी करवाने से शान्ति होती हैं। 


un Eh 人 2. मातृ दोष यदि चन्द्रमा पंचमेश होकर शनि, रा, , मंगल आदि क्रूर ग्रहों से युक्‍त 
पितृयोग कारक ग्रह पर यदि त्रिक (6, 8, 2) भावेश एवं भावों के स्वामी की दृष्टि eet S Eee GN E. मातृ दोष के कारण संतान सुख 


अथवा युति आदि का सम्बन्ध भी हो जाए, तो अचानक वाहनादि के कारण दुर्घटना का | भै कमी होती है। d m की शान्ति के लिए गो-दान अथवा चांदी के पात्र में गोदुग्ध भर 
भय, भूत-प्रेत बाधा, ज्वर, चक्षु रोग, तरक्की में रुकावट या बनते 2 में विघ्न, कर दान देना शुभ होगा। इसके अलावा एक लाख गायत्री मंत्र का जप करवा कर हवन, 
अपयश, धन हानि आदि अनिष्ट फल होते हैं। ऐसी स्थिति में AR की संक्रान्ति या ब्राह्मण भोजन, वस्त्रादि का दान एवं शेष दशमांश का तर्पण आदि करने से शान्ति होती 
रविवासरी अमावस को ब्राह्मणों को भोजन तथा लालू वस्तुओं का दान-दक्षिणा सहित |है। पीपल वृक्ष की अट्ठाईस हजार परिक्रमा करने का विधान भी बतलाया गया है। 
करना तथा पितरों का तर्पण करने से पितृ आदि दोषों की शान्ति होती है। a 3. भ्रातृ श्राप- पु भावेश मंगल, राहु युक्त होकर पंचम में हो और पंचमेश व 
(3) चन््र-राहु, चन्द्र-केतु, चन्द्र-बुध, चन्द्र-शनि आदि योग भी पितृ दोष की भांति लग्नेश दोनों अष्टम में हों तो भ्रातृ श्राप के कारण सन्तान कष्ट एवं हानि होती है। इसके 
मातृ दोष कहलाते हैं। इनमें चन्द्र-राहु एवं सूर्य-राहु योगों को ग्रहण योग तथा बुध-राहु उपाय स्वरूप श्री सत्यनारायण ब्रत रखकर, श्रीसत्यनारायण कथा श्रवण तथा श्री विष्णु 
को gc योग कहते हैं। इन योगों के प्रभावस्वरूप भी भावेश की स्थिति अनुसार ही अशुभ | सहस्रनाम का पाठ करके प्रसाद बांटना चाहिए) 
फल प्रकट होते हैं। सामान्यतः चन्द्र-राहु आदि योगों के प्रभाव से माता अथवा पली को| 4. सर्प-श्राप-यदि पंचम भाव में राहु हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो या मंगल 
कष्ट, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियां, गुप्त रोग, भाई-बन्धुओ से विरोध, अपने भी |की राशि हो तो सर्प श्राप से सन्तान की हानि होती है। इसके उपाय स्वरूप नारायण 


परायो जैसे व्यवहार रखें आदि फल घटित होते हैं। नागबली विधिपूर्वक करवाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन, वस्त्र, गौ, भूमि, 
(4) दशम भाव का स्वामी छठे, आठवें या बाहरवें भाव में हो इसका राहु से दृष्टि |तिल, चांदी, सुवर्णादि का दान करना चाहिए। | 
या योग आदि का सम्बन्ध हो तो भी पितृदोष होता है। M 5. ब्राह्मण श्राप-यदि गुरु की राशि (धनु या मीन) पर राहु हो, पंचम में गुरु, मंगल व 


- (5) यदि आठवें या बारहवें भाव में गुरु-राहु का योग और पंचम भाव में सूर्य-शनि | श हों तथा नवमेश ग्रह अष्टम में हो तो ब्राह्मण श्राप से संतान का क्षय होता है। इस श्राप 


।या मंगल आदि क्रूर ग्रहों की स्थिति हो तो पितृ-दोष के कारण संतान कष्ट या सन्तान की शान्ति हेतु मन्दिर में या सुपात्र ब्राह्मण को श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों का दान तथा 
E में कमी रहती है। D यथाशक्ति कन्यादान, बछडे सहित गोदान, शैय्या दान, दक्षिणा सहित करना शुभ होता है। 
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E - मातुल श्राप-पांचवे भाव में मंगल, बुध, गुरु व राहु हों तो मामा के श्राप से संताना 7 श्राद्ध के दिनों अण्डा 
हानि होती है। उपाय स्वरूप किसी मन्दिर में श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना कराना तथा अन्न से ind Eu [5 
ER पुल, तालाब, नल या पियाऊ लगवाने से पुत्र संतति और सम्पत्ति में वृद्धि| 8. सोमवार के दिन आक के 2] पुष्पों, कच्ची लस्सी, बिल्व पत्रादि सहित श्रीशिवजी 
P us | B की पूजा करने से पितृ दोष का शमन होता है। 

bes po किसी जातक री कुण्डली के A भाव में शनि-रवि हो और| 9. पीपल वृक्ष पर मध्याह्न को जल, पुष्पाक्षत, दूध, गंगाजल, काले तिल आदि चढ़ाएं 
Tiei E pu राहु तथा 22 वें भाव में गुरु हो तो प्रेत श्राप व सायं को दीप जलाएं तथा नाग स्तोत्र, महामृत्युञ्जय मंत्र, या रूद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र, 
इसके अतिरिक्त यदि किसी जातक द्वारा अपने दिवंगत पितरों के श्राद्धादि कर्म ठीक Sed a oe E ES A a 
से न किए जा सके हों अथवा दिवंगत माता-पिता की उचित सेवा न की जा सकी हो, तो| i0. कुल देवता एवं इष्ट देव की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। 
भी प्रेत-पिशाचादि के कारण वंश-वृद्धि में बाधाएं होती हैं। उपायस्वरूप भगवान शिव SD) li किसी गरीब कन्या के विवाह या बीमारी में सहायता करें। 
पूजन करवाकर विधिवत्‌ रूद्राभिषेक करवाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, इसके अतिरिक्त सर्प पूजा, ब्राह्मणों को गोदान, कुआं खुदवाना, पीपल व बरगद के 
फल, गोदान, दक्षिणा आदि यथाशक्ति करना शुभ होगा। गयाजी, हरिद्वार, प्रयाग आदि वृक्ष लगवाना, विष्णु मंत्रों का जप करना, श्रीमदुभगवद्‌ गीता का पाठ करना, माता-पिता 
तीर्थो पर स्नान, दानादि करने से भी लाभ एवं शुभ फलों की प्राप्ति होगी। का आदर करना, पितरों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि बनवाने 


पितृ दोष की शान्ति हेतु अन्य विशेष उपाय EL PS SL MT t 


नोट-पितृ दोषों की शान्ति के लिए किसी विद्वान पण्डित जी से परामर्श करने के 
उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त सामान्य उपाय करने भी पितृ आदि दोषों की शान्ति में | उपरान्त ही करने चाहिएं। पितृदोष सम्बन्धी योग तथा कालसर्प योग, वैवाहिक विलम्ब 


लाभ प्रदायक सिद्ध होंगे- सम्बन्धी और अनेक दोषों की शान्ति हेतु हमारी प्रकाशित पुस्तक “अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी 
l. अपने गृह की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों के फोटों लगाकर T उपयोगी उपाय व टोटके” मँगवाकर पढ़ें। पृष्ठ संख्या 240 मूल्य 265 रूपये। 


उन पर हार चढ़ाकर सम्मानित करना चाहिए तथा उनकी मृत्यु तिथि पर ब्राह्मणों को ग्रहो व 
भोजन, वस्त्र एवं दक्षिणा सहित दान, पितृ तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करने चाहिए। ヘン अनिष्ट के चमत्कारी उपाय व टोटके 
( उपायों सम्बन्धी शास्त्र-सम्मत प्रामाणिक पुस्तक ) 


2. जीवित माता-पिता एवं भाई-बहनों का भी आदर-सत्कार और धन, वस्त्र, 
भोजनादि से सेवा करते हुए उनके आशीर्वाद ग्रहण करते रहें। अनिष्ट ग्रहों की शान्ति एवं उपायों के लिए हमारे मनीषियो एवं ज्योतिषाचार्यों ने अनेक प्रकार की 
3. हर अमावस को अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल पर कच्ची लस्सी, | प्रणालियों के संकेत दिए हैं । जैसे मन्त्र जाप, स्तोत्र वाचन, तन्त्र एवं यन्त्र प्रयोग, रत्न धारण, ग्रह-औषधि 
गंगाजल, थोड़े काले तिल, चीनी, चावल, जल, पुष्पादि चढाते हुए ॐ पितृभ्यः नमः मन्त्र | स्तान, ईश्वराराधना, व्रत, हवन-यज्ञादि अनुष्ठान, जड़ी-बूटियां Fs की अनेक प्रक्रियाएँ बतलाई गई हैं। 
तथा पितृ सूक्त का पाठ करना शुभ होगा! à वर्तमान समय Hed फारसी की लाल ES का भी विशेष प्रचलन हो गया 
4. हर अमावस के दिन दक्षिणीभिमुख होकर दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना | है। परन्तु ध्यान देने का विषय यह है कि बहुत से ज्योतिषी लोग जिन्होंने लाल किताब (मूल) के दर्शन 
तथा अमावस को पितर स्तोत्र Rg सूक्त का पाठ करना, त्रयोदशी को नीलकण्ठ स्तोत्र का | भी नहीं किए होते, वह भी लाल किताब के नाम से मनमाने ढंग के अन्तर्गत उपाय बतला कर सामान्य 

पाठ करना, पंचमी तिथि सर्पसूक्त का पाठ करना तथा पूर्णमाशी के दिन श्री नारायण कवच FT Sal qo dk । सुविज्ञ पाठकों को इस विषय में सावधानी बरतनी चाहिए। ua 
का पाठ करने के पश्चात ब्राह्मणों को मिष्ठान्न व दक्षिणा सहित भोजन करवाना पितृदोष | 77 विजन ST उ प्रवृत पुस्तक लेखक ने ज्योतिष को महत्त्वपूर्ण, TS 
त्‌ जानकारा ग्रहा क शुभाशुभ प्रभावों का संक्षिप्त परिचय देकर ग्रह जनित कष्टों के निवारणार्थ ज्योतिष एवं 


की शान्ति के लिए शुभ होता ÈI शास्त्रीय उपचारों का वर्णन र 0 EIE 
i alen A ` शकुन शास्त्राय उपचारा का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त लाल किताब द्वारा प्रतिपादित कछ 
5. हर , अमावस एवं रविवार को सूर्य देव को ताम्र बर्तन में लाल-चन्दन, | प्रामाणिक E वित गया क NL QU ता य x 
> [णक उपाया का व कया गया ह। द्वादश भावा म॑ विचारणीय विषय और प्रत्येक भाव में ग्रहों 


गंगाजल, जल डालकर बीज मंत्र पढ़ते हए तीन बार अर्घ्य देवें $ - oe e 
शुद्ध [लकर बाज मत्र पढ़त हुए तान बार अर्ध्य देवें। के शुभाशुभ फलादेश तथा उनके विशेष उपायों का विशद्‌ वर्णन किया गया है । आशा है कि ज्योतिष में 


6 x नियमित आद्ध क आता रक्‍त श्राद्ध के दिनों में गौओं को चारा तथा कौओं, कुत्तो | रूचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी | मूल्य 765 रु. 
q भूखा का खाना खिलाना "dieu! ——crernrercenen डिपो. a upur WIÍSTHTTWT. ご コー ロア ーー 7.44008 (AT > 
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ग्रहों के अनिष्टफल की शान्ति हेतु दान एवं जपादि मळा im, | mew| aa ER 


माणिक्य | तांबा सोना लाल गाय |गुड़ घी |कमलादि |रक्तवस्त्र |लालचंदन मूंगा केशर ७००० सूर्योदय |ॐ हां हीं हँ सः सूर्याय नमः |आक्‌ काष्ठ 


सूर्वादि 


z मोती [चांदी सोना श्वेत बैल [मिश्री (दही | श्वेत पुष्प |श्वेतवस्त्र श्वितचंदन |शंख ।कपूर ११००० |संध्याकाले |ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः|पलाश 

i : मृंगा |तांबा सोना लाल बैल |गुड़ घी । लाल कनेरलालवस्त्र |लाल चंदन |केशर |कस्तूरी १०००० |सू.उ. २।१५ ३ क्रां क्रो क्रो स: भौमाय नम: |खेर 
मूंग पन्ना कांस्य सोना शस्त्र शक्कर ।घी । सर्व रंग पु.हरावस्त्र |अनेक फल [हाथीदांत |कपूर ९००० ।सू.उ. ५ E रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नम; |अपामार्ग 
पीतधान्य |पुखराज |कांस्यपात्र|सोना | अश्व लवण श |घी । पीले पुष्प |पीतवस्त्र पीला फल |धर्मग्रंथ |लवणशहद | १९००० | संध्याकाले |ॐ ग्रां ग्री ग्रौं सः गुरवे नमः |पीपल 


चावल हीरा चांदी सोना श्वेत घोड़ा |मिसरी [दूध | श्वेत पुष्प सफेदवस्त्र सफेद चंदन 


दही सुगन्धित द्रव्य| १६००० |. उ. काल |ॐ द्रां द्रीं ब्रौं स: शुक्राय नमः |गूलर 


उड़द नीलम लोहा [सोना [काली गाय |कुलथी तिल । काले पुष्प कालावस्त्र काले जूते |भेंस |कस्तूरी २३००० |संध्याकाल |ॐ प्रा प्रीं प्रौं स: शनये नमः शमी 

'सप्तधान्य/गोमेद |सीसा सोना काला घोड़ा|ताम्र पात्र (तैल | कृष्ण पुष्प |नीलवस्त्र नारियल |कंबल खड्ग १८००० रात्रि > भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः दूर्वा 
केतु |सप्तधान्य/लसनिया |लोहा सोना बकरा |नारियल [तेल | धूम्र पुष्प |कालावस्त्र [शस्त्र ध्वज |कंबल |कस्तूरी १७००० रात्रि 3० स्त्रां स्त्री स्त्रौं सः केतवे नमः |कुशा 
मुंथा [चावल |मोती |कांस्यपात्र|सोना | श्वेतचंदन |ऋतुपुष्य (ua | श्वेतपुष्प |श्वेतवस्त्र हाथीदांत |मुंथेश ग्रह. ग्रह अनुसार |मुंधेश ग्रहानुसार| प्रातः "per स्वामी मन्त्र 


विशेष ध्यान रहे, प्रत्येक ग्रह के दाने के साथ यथाशक्ति दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए । सप्तधान्य--गेहूँ, उड़द, मूंगी, चने, जो, कंगनी और धान्य, चावल। 


सूर्यादि ग्रहों के अरिष्ट निवारण हेतु औषधि स्तान ce ETAT NED Hc 


चन्द्रमा मंगल बुध. [गुरु शुक्र शनि राहु केतु 


मनःशिला | पंचगव्य । बिल्व छाल गोबर ।चमेलीपुष्प | पिपरामूल |कालेतिल |लोबान |लोबान सूर्य मन्त्र-अर्क (आक) समिधा द्वारा “ ३» आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य 
इलायची |गोदूध लाल पुष्प |अक्षत [पुप्प जायफलं |सूरमा तारपीन |तारपीन |च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ 32 सूर्याय स्वाहा । इदं सूर्याय न मम॥१॥ 


चन्द्रमा मन्त्र-(पलाश या ढाक समिधा के साथ)--'' ३ इमं देवा$सपत्न ६2 सुवध्वम्‌ 
महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयाय महते जानराज्यायेन्दरस्येन्द्रियाय इमममुष्य पुत्रममुष्यै पत्रमस्य विश एष 
वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां (2 राजा। ३ सोमाय स्वाहा ॥ इदं चन्द्रमसे न मम ॥२॥ 

भौम मन्त्र-(खैर की लकड़ी से) ३% अगिनिमूर्डा दिव: ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। 
अपा ६) रेता (2 सि जिन्वति स्वाहा। ॐ भौमाय स्वाहा॥ इदं भौमाय इदं न मम॥'' 

बुध मंत्र-(अपामार्ग की समिधा से) ३ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहित्वमिष्टापर्ते स (2 
सृजेथामयं च। अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत॥ 32 बुधाय स्वाहा। 
इदं बुधाय इदं न मम॥ 
गुरू 本 コー( पीपल) 2 बृहस्पते अति यदर्यौ अहाद्‌ द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु। यद्दीदयच्छवस 


तिलपत्र 
गजदंत |गजदंत 
कस्तूरी | छागमूत्र 
खिल्ला ।बिल्वपत्र| लाल चंदन 
शतकुसुम |गंगाजल | गंगाजल 
गाँदमिश्रित |लालचंदन | कस्तूरी 


लोबान {मोथा 
सौंफ 


खस 


मोती |श्वेत सरसों | केशर 
शहद (शहद मूली बीज 
सुवर्ण |गुलर मनःशिल 
जायफल |दमयंती इलायची 
पिपरामूल मुलट्ठी | श्वेतचंदन 
स्फटिक |मालकंगनी | नागकेशर |नवीनपत्ते | गंगाजल 
गंगाजल [गंगाजल [गंगाजल | श्वेतकमल 


'होमादि में अग्नि वास जानना ग्रहों के मुख में आहुति चक्र 


जिस दिन को होम/हवन करना हो, उस दिन की सूर्य वे ययन वतात से ks i | | 
तिथि और वार की संख्या को जोड़कर १ जमा करें| सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा क नक्षत्र तक गनन से | ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌॥ 32 बृहस्पतये स्वाहा॥ इदं बृहस्मतये, इदं न मम। 


फिर कुल जोड़ को ४ द्वारा भाग देवें। यदि शेष शून्य|यदि ३ या ३ से कम कौ संख्या आए तो होमाहुति| शुक्र मन्त्र-(गूलर) ॐ अन्नात्‌ परिखुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्रै पयः । सोमं प्रजापतिः 
E ri a ET qe M सूर्य Ta में र तीन से आगे की संख्या से ६ |ऋहतेन सत्यमिन्द्रियं पिवानं (2 शुक्रमन्थस5इन्दरस्येन्धियमिदं पयोऽमृतं मधु 32 शुक्राय स्वाहा॥ 
में तक की संख्या में मिले, तो बुध के मुख में आहुति | इदं शुक्राय, न मम। 
| E E न न MALE जाने । इसी प्रकार, निम्न क्रमानुसार सब ग्रहों में. शनि मन्त्र-(शमी की समिधा) ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। 
का भाग देने से १ शेष बचे तो आकाश में अग्नि का|होमाहुति जानें। शंय्योरभिस्त्रवन्तु न: । 32 शनैश्चराय स्वाहा । इदं शनैश्चराय, इदं न मम्‌॥ 
r बुध | राहु मन्त्र-(दूर्वा) 32 कयानश्चित्र आ भुवदूती सदा वृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ 
३ 


देवदारू गोबर हींग 
केशर गजमद |गोदनी 
uu शंख सीप । जटामांसी 
रक्तपुष्प |गंगाजल |मौलसिरी 
j श्वेत चंदन | सिगरफ 


वास होगा, इसमें होम करने से आयु का क्षय होता है। i व व 
क 3% राहवे स्वाहा ॥ इदं राहवे इदं न मम॥ 


बार की गणना रविवार से तथा तिथि की गणुना शुक्ल 
प्रतिपदा से करनी चाहिए तदुपरान्त ग्रह के मुख आहुति 3R 3 केतु मन्त्र-(कुशा से) ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे | समुषद्भिरजा यथा: । 
= |चक्र का विचार करना चाहिए। | फल [अशुभ शुभ | शुभ|अशुभ |शुभ|अशुभ | शुभ|अशुभ अशुभ| 3» केतवे स्वाहा॥ इदं केतवे, इदं न मम॥ 
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श्व-ग्रह [मूल 
राशि | त्रिकोण 
सिंह 


qiSun |सिंह 


वृष 
मंगल Mars मेष, बृश्चिक | मेष 
बुध Merc |मिथुन, व 

s धनु, मीन 


अंग्रेजी 
नाम 
Aries 
Taurus 
Gemini 
Cancer 
Leo 
Virgo 
Libra नीला 
Scorpio | ताम्र 
Sagittarius | पीला 
Capricor | भूरा 
Aquarius | काला 
Pisces |पीला 


वर्ण 


लाल 
श्वेत 
हरा 
श्वेत 
लाल 
मिश्रित 
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चर 


स्थिर 
द्वि. स्व. 
चर 
स्थिर 
द्वि. स्व. 
चर 


स्थिर 
द्वि. स्व. 
चर 
स्थिर 


レー 
EA _ ग्रहों eb गुण, वर्ण, स्वभाव, ठच्च-नीच, स्य- 


वर्ण रंग ।उच्च 
जाति राशि 
3 मेष 


संबंध |स्व- 
भाव 


uu Sp शुष्ण-स्वाण्याय त्त्य, JA रत्न्वात्दि cuz 


[न 
पित्त पर्व 


गृह राशि आदि चटक 


२२ से २४ 
२४ से २५ 
२८ से ३२ 
३२ से ३६ 
१६ से २४ 
२६ से २८ 
३६ से ४२ 
४४ से ५० 
४८ से ५० 


ड perm 
रल समय आदि 
पूर्व मंगा रात्रि | शिर हृस्व |पशु पित्त | उष्ण | पृष्ठोदय 
मूल दक्षिण हीरा रात्रि | नेत्र हस्व |पशु वात |शांत | पृष्ठोदय 
पश्चि. | पन्ना | रात्रि | भुजाएँ, गला | सम |नर वात | चंचल | शीर्षोदय 
मोती | रात्रि वक्ष, फेफड़े सम |जल चर | कफ |शांत | पृष्ठोदय 
माणक | दिन |मेरू, रक्त, हदय | दीर्घ पशु पित्त । उष्ण | शीर्षोदय 
पन्ना | दिन | पेट, नाभि दीर्घ |नर त्रिदोष | शीत | शीर्षोदय 
हीरा | दिन |T, कमर दीर्घ । नर वात | उष्ण । शीर्षोदय 
मूंगा | दिन | गुप्तांग दीर्घ |कीट कफ |शीत | शौर्षोदय 
अ रात्रि | जंघा सम |नर पशु |पित्त |उष्ण | पृष्ठोदय 
नीलम रात्रि | घुटने सम |जल पशु | वात | शीत | पृष्ठोदय 
नीलम | दिन |पिंडली लघु |जल चर | त्रिदोष | उष्ण | शीर्षोदय 
पुखराज | दिन | पाँव दोनों लघु |जल चर | कफ | शीत | उभयोदय 


चर, शीषोंदयादि राशियों का महत्त्व--उपरोक्त राशियों के गुण, स्वभाव, त्वादि का फलित ज्योतिष में विशेष महत्त्व होता है। संक्षेप में, चर का अर्थ है चलित अर्थात्‌ जिसमें कार्य 

जल्दी हो। यात्रा करें, तो शीघ्र वापिस आ जावे। स्थिर लग्न राशि में कार्य करने से स्थायी प्रभाव होता है। मकान, दुकान, व्यवसायादि में प्रवेश करे, तो बहुत वर्षों तक रहे। द्वि-स्वभाव 
राशि में मिला-जुला प्रभाव होता है। अर्थात्‌ पहिला आधा भाग स्थिर प्रभाव दिखाता है, अन्तिम आधा भाग “चर' का प्रभाव दिखाता है। इसी भान्ति धातु का अर्थ है, सोना, चाँदी, लोहा, 
भूमि, सवारी धनादि पदार्थ। “मूल' का अर्थ है, फल, वृक्ष, अनाजादि भोग्य पदार्थ। "effer का अर्थ प्राणी--स्त्री, पुत्र, पौत्र, भाई आदि। उदाहरणार्थ-मान लीजिए, सौम्य राशि मीन में 
यादि कोई साम्य ग्रह (शुक्र) बैठा है, तो प्रश्नकर्ता को स्त्री, संतानादि का सुख लाभ होगा (क्योंकि मीन राशि जीव सम्बन्धी राशि है) और यदि कोई अशुभ या क्रूर ग्रह स्थित हो, तो 


स्त्री, संवानादि सुख सम्बन्धी हानि होगी। ऐसा कहना चाहिए। इसी भान्ति, राशियों की दिशा बताने का तात्पर्य यह है कि जिस राशि में कारक ग्रह 
होता है। उदाहरण के लिए किसी की जन्म 


EE ES es. 
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बाहिए । इसी भान्ति, बताने क 3 बैठे हो, उस राशि की दिशा में भाग्योदय 
कुण्डली में लग्नेश एवं नवमेश ग्रह वृष राशि में हो, तो जातक का भाग्योदय जन्म से दक्षिण दिशा में होगा--ऐसा कहना चाहिए। जैसे--यदि 


कन्या लग्न हो, तो बुध लग्नेश, दशमेश होगा! द्वितीयेश व नवमेश शुक्र, बुध (लग्नेश) सहित नवम्‌ (भाग्य) स्थान पर इकट्ठे हों, तो वृष राशि (दक्षिण) में भाग्योदय होगा। 
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होमादि में अश्नियास ज्ञान कोष्ठक होमादि में अभ्निवास जानना 


वार -9 | रवि चन्द्र | मंगल बुध गुरु शुक्र किसी भी प्रकार के हवन या यज्ञारम्भ करने से पूर्व अथवा नव-वधू द्वारा पहली बार भोजन 
तिथि て . 


बनाने के समय अग्नि का वास अवश्य देखा जाता है। 


शुक्ल 7 3 0 7 ठ 3 0 7 शुक्ल प्रतिपदा से गिनकर वर्तमान तिथि में SS, इसमें वर्तमान वार की संख्या (रविवार 
2 6 ब्‌ 2 3 ठ १ 2 | से प्रारम्भ करके) को जोड़े और फिर उस संख्या को 4 द्वारा भाग देवें-- 
3 न 2 ge OG १ 2 3 | यदि शेष 3 या 0 बचे, तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है, उस दिन होम करना शुभ होता 
4 2 3 6 नृ 2 3 0 | उससे सुख, लाभ मिलता है | यदि शेष 2 बचें तो अग्नि का वास पाताल में होता है, इस दिन 
DEDE 0 J 2 3 0 | [होम करने E A Fl AT ET EL AR TT A F AR Yd TA TH FT E का वास 
Be o 2 3 6 आकाश में होता है। इसमें होम करना अशुभ होता है। पं. भुवनेश्वर दन्त शर्मा, जिला-मण्डी 
q 2 3 0 2 (हि.प्र.) द्वारा प्रेषित संलग्न चार्ट भी यहाँ दे दिया गया है, जिससे आप तुरन्त अभीष्ट तिथि का 
लिए | 3 EET 3 अग्निवास जान सकते हैं। 
eT 6 र MMC अग्निवास का परिहार-- 
CN स्‌ ERO STS विवाहयात्रा qq गोचरेषु चूड़ोपनीति ग्रहणे युगादौ। 
2 ENEMIES" दुर्गा विधाने सुत प्रसूते नैवाग्नि चक्रं परिचिन्तनीयम्‌॥ 
BENE SOCII 0 अर्थात्‌ नित्य नैमित्तिक कार्य, जन्म व मृत्युक्कै समय, विवाह में, यात्रा आरम्भ या यात्राकाल में, 
RO _2 | 3 | 0 | i aan मे ग्रहों की अनिष्ट गोचर स्थिति में मुण्डन, उपनयादि संस्कार में, ग्रहण शान्ति, रोग-पीड़ा 
NOW 2 E 0 íj 2 | की शान्ति, नवरात्र-दुर्गा-पूजा, पुत्रादि सन्तान जन्म काल में अग्निवास का विचार नहीं किया जाता। 
2 3 EN क 2 2 वार अनुसार शुभ व्हार्य- 
mm] 2-3] 0 ek 
BN छ [0| 2 त "M | 5 mmm अनुसार A Ke S 
x9 T 3 2 3 3 त्र सोने के आभूषणों के कार्यों में रविवार एवं मंगलवार शुभ फलकारी होते हैं। तथा 
Ears | 2 3 0 न 3 शनिवार के दिन लोहे का कार्य करने पर शुभफल की प्राप्ति होती है- 00 A 
ZEND कक बिक 3 — 0 | काञ्चनाभूषणे प्रशस्तौ भौम मार्तण्डौ, रविजो लोह कर्माणि॥ १५॥ गंगाचार्य 
[तिर रा 0 |. 3 अ + क्षीणचन्द्र का दिन और शनि व मंगल के वक्री होने के दिन शुभ नहीं होते हैं। 
Fro 3 ONES EI 2 ie is अस्त और विकार से युक्‍त वार के दिन भी अभीष्ट (अच्छे) नहीं होते अर्थात्‌ अशुभ 
[LR 2 3 0 3 N 
Bou 2 cm NEED E 2 0 क्षीणेन्दु सौरि कुज वक्रि दिने न शस्तं शस्तं च कर्म यदि चोपचयस्थिताः wr: i 
| "ON 0 3 । | ¬+ असतङ्गतस्य विकृतस्य च नेष्टमहि 
Foe 3 6 2 सर्व प्रशस्तमिह शेषदिनेशवराणाम्‌ ॥ १७॥ T 
हि 00000 0 7 3 तथा अस्त व विकार युक्त वार के दिन अभीष्ट नहीं होते--अर्थात्‌ अशुभ होते हैं, शेष 
ELDER काजमा मा) 0 शुभ होते हैं। 
BEEN CERT ON OS | 2 3 त + मंगलवार को कर्ज लेने से बचना चाहिए। तथा बुधवार के दिन कर्जा देना नहीं 
| cm eu ORC ENG pap 2 | चाहिए। मंगलवार के दिन ऋण वापिस करना और बुधवार के दिन संग्रह करना चाहिए यथा- 
। E: ज्योतिषी, गाँव-बसन्तपुर ( लसहराना ) ऋणं भौमे न गृह्णीयात्‌ न देयं बुधवासरे। 
सन्धोल हि. प्र. ) 一 HNT-76090 ऋणच्छेदं कुजे कुर्यात्‌ सञ्चयं सोमनन्दने॥ (ज्योति: सार) 
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पात्र को लाल वस्त्र, आम के पत्तों एवं नारियल द्वारा ढक लेना चाहिए। साथ ही दान योग्य 
RJA का संकल्पपूर्वक पहले से पास में रख लेनी चाहिएं। 
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HI で で गाङो के दावा, पूजा vd उपाय i 


अनिष्ट ग्रहों को शान्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार के उपाय ae गए 
हैं-जैसे मंत्रजाप-हवन, दान, ग्रह औषाधि स्नान, तीर्थ-स्नान, व्रत रखना, नग एवं यंत्र धारण | गाय 
करना इत्यादि। पाठकों के लाभार्थ, आगे कुछ उपायों का संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। 
ध्यान रहे, सूर्य चन्द्रादि ग्रहों की उपासना के माध्यम से हम सर्वपिता परमात्मा की ही उपासना (ताम्र 
करते हैं। क्योंकि विश्‍व के सभी सौरपिण्डों के द्वारा ईश्वर की असीम शक्ति की ही सतत 
अभिव्यक्ति हो रही है। 


सूर्य दान हेतु वस्तुएँ--गेइँ, लाल चन्दन, गुड़, लाल पुष्य, लाल वस्त्र, घी, लाल वर्ण की 
, सुवर्ण, माणिक्य, ताम्र बर्तन, नारियल आदि लाल फल, मिष्ठान, दक्षिणा आदि। 
उपाय--(7) तांबे की अँगूठी में माणिक्य अथवा विधिवत्‌ तैयार किया हुआ सूर्य-यन्त्र 
म्र पत्र पर) धारण करें। i 
(2) खाना खाते समय सोने अथवा तांबे के चम्मच का प्रयोग करना TA रविवार तक 
जन्मों में uM iud ऐहिक सूर्य स्नान करना। जब जन्म या वर्ष कुण्डली में सूर्य अशुभ हो तो-- 
पूर्वा जन्मो में कृत शुभाशुभ कर्मों के अनुसार एवं ग्रहों के द्वारा अमुप्रेरित होकर मनुष्य ऐहिक E (3) 08 रविवार तक ताम्र बर्तन में शुद्ध जल, लाल चन्दन मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देकर 
जीवन में सुख-दुख, लाभ-हानि, इष्ट-अनिष्टादि फल प्राप्त करता È जन्मपत्री एवं वर्ष कुण्डली सूर्य स्तोत्र का पाठ करना शुभ है। r 
NN क्रूर ग्रह मनुष्य को J एवं कठिन समस्याएं उत्पन्न करवाते हैं, जबकि शुभ एवं ` (4) 40 या 43 दिन तक चलते पानी में गुड़ या तांबे के सिक्के बहाना शुभ होगा। 
रक ग्रह अनुकूल व सौभाग्यवर्द्धक परिस्थितियां बनाने में सहायक होते हैं। — NC सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर स्नान उपरान्त ताम्र कलश (गड्वी) में जल, दूध, पुष्प, 
यदि अशुभ ग्रहों के प्रभावस्वरूप बार-बार प्रयत्न करने पर भी जीवन में विध्नो एवं| गंध लाल-चंदन आदि लेकर पूर्व दिशा में मुख करके गायत्री मंत्र तथा सूर्यार्घ्य मंत्र के उच्चारण 
विफलताओं का सामना पडे और भाग्य साथ न देता हो, तो अशुभ ग्रहों की अनुकूलता हेतु S mpi को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 
ज्योतिष आचार्यों द्वारा प्रतिपादित अनिष्ट ग्रहों के उपायों को अपनाकर जीवन को स्वस्थ, (6) रविवार को नमक से परहेज रखें। लवणरहित सादा भोजन करें। ग्यारह रविवार 
| सुखी लाने E Eu चाहिए T पर्यन्त केवल दही और चावल का सेवन करना चाहिए। 
परन्तु जन्मकुण्डली में किसी ग्रह का शुभाशुभ निर्णय करना सरल कार्य नहीं। किसी (7) जिन जातकों का सूर्य नीच का हो, उन्हें कार्तिक मास में तुलसी पौधे पर दीपक 
जातक को कुण्डली में यदि मंगल आदि कोई ग्रह नीचादि अशुभ अवस्था में स्थित होने पर भी प्रज्वलित करना चाहिए तथा पं. देवीदयालु कृत ' कार्तिक माहात्म्य' का पाठ करना चाहिए। 
तुरन्त एकदम अशुभ फल नहीं कह देना चाहिए । देखना चाहिए कि विचारणीय ग्रह किस भाव सउपाय 
का स्वामी होकर नीचावस्था में बैठा है। नीचस्थ मंगल पर यदि गुरु की पंचम/नवमादि शुभ चन्द्रमा शान्ति के लिए e 
दृष्टि पड़ रही हो अथवा यदि नवांश कुण्डली में मंगल मित्र या उच्च राशि में पड़ा हो, अथवा। जब जन्म या वर्ष कुण्डली में चन्द्र ग्रह अशुभ कारक हो तो निम्नलिखित मन्त्र wb 
मंगल स्थित राशि (कर्क) का स्वामी ग्रह चन्द्रमा मित्र या उच्चादि राशि में स्थित हो अथवा| हजार की संख्या में जप करना और तदुपरान्त दशमांश संख्या में हवन करना कल्याणकारी 
मंगल, चन्द्रमा, गुरु आदि शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल विशेष अधिक | होगा। जप का आरम्भ पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष के सोमवार से करना चाहिए। 
अशुभ फल नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त विचारणीय भाव के कारक ग्रह की भी शुभाशुभ तन्त्रोक्त चन्द्र मंत्र-ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चन्द्रमसे नम: ( जप संख्या 3,000 ) 


स्थिति का भी विचार कर लेना चाहिए। दान योग्य वस्तुएँ--चावल, सफेद चन्दन, शंख, कपूर, घी, दही, चीनी या मिश्री, क्षीर, 
उपाय मोती, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत फल, चांदी, मिठाई और दक्षिणा | उपाय= 
€ सूर्य शान्ति के लिए € IER NE Ya eL lis, fers और दक्षिणा। उपायन, 
S で G) चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना एवं चारपाई के पायों में चांदी के कील ठुकवाना। 


यदि किसी जातक pr अथवा वर्ष कुंडली में सूर्य अशुभ कारक yi ता उसका (2) सफेद मोतियों की माला अथवा चांदी की अँगूठी में मोती धारण करना। 
निम्नलिखित मन्त्र की ( E) कम-से-कम 7000 cl जप करना यदि कुण्डली में चन्द्र अशुभ हो, तो चन्द्रमा के अशुभत्व के निवारण हेतु उपाय-- 
PE. अ य 7 ova e Se om e 
निता रा उ दु पया रविवार प्रात: सूर्योदय से करना चाहिए। पाठ करते समय (3) शीशे के गिलास में दूध, पानी आदि पीने से परहेज़ रखना तथा चाँदी के बर्तनों में 


समीप तत्र बर्तन में शुद्ध जल, ताण्डुल, लाल चन्दन, लाल पुष्प, गंगाजल, थोड़ा गुड़ डालकर | दुध, पानी पीना शभ होगा। 
८? E 


(4) पानी में कच्चा दूध मिलाकर चन्द्रमा का बीज मन्त्र पढ़ते हुए पीपल को डालना। 

TEn PE सकी हि (5) लगातार 6 सोमवार व्रत रखकर सायंकाल सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए 
गाज で ューー ३० हा हाँ होस: gaa uU. ( जप संख्या 7000 )| aen पाँच चोटी cepi コイ श्वीर सहिन भोजन कराना FET । Ecc cry 
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(2) बुधवार को चाँदी या कांस्थ के गोल टुकड़े को हरे रंग के कपड़े में लपेट कर जेब 
में रखें या भुजाओं के साथ बांधें। 

यदि बुध अशुभ हो तो--(3) मूंगी साबत के सात दाने, हरा पत्थर, कांसे का गोल टुकड़ा, 
हरे वस्त्र में लपेट कर बुधवार को चलते पानी में बहाना शुभ होगा। पानी में बहाते समय कम- 
से-कम 7 बार बुध का बीज मन्त्र पढें। 

(4) हरे रंग के वस्त्र (परिधान) किसी हिजड़े को बुधवार के दिन शुभ होगा। 

(5) बुधवार के दिन 6 इलायची हरे रूमाल में लपेटकर अपने पास रखें तथा इसके 
पश्चात्‌ एक इलायची व तुलसीपत्र का सेवन करना शुभ रहेगा। 


छ गुरु शान्ति के लिए उपायै 


जब किसी व्यक्ति की जन्म या वर्ष कुंडली में गुरु शुभ फल प्रकट न कर रहा हो तो उसे 
शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को, शुभ मुहूर्त में निम्नलिखित मन्त्र का 9.000 की संख्या में पाठ 
करना तथा तदोपरान्त दशांश संख्या में हवन करना कल्याणकारी होगा। 

तन्त्रोक्त गुरु मन्त्र--3% ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः (जप संख्या 29,000 ) 

गुरु दान की वस्तुएं--पीले चावल, पुखराज, चने की दाल, हल्दी, शहद, पीला कपडा, 
पीले पुष्प व पीले फल (जैसे--आम, केले आदि), कांस्यपात्र, घोडा, लवण, शक्कर, घी, 
धर्मग्रन्थ, सुवर्ण, पीली मिठाई, दक्षिणा आदि। 

उपाय- जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ व योगकारक होता हुआ भी शुभ फल प्रकट न 
कर रहा हो तो निम्नलिखित उपाय करें-- 

0) सोने या चांदी की अँगूठी में तर्जनी अंगुली में तथा शुभ मुहूर्त में पुखराज धारण करें। 

(2) 27 गुरुवार केसर का तिलक लगाना तथा केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े या 
कागज में अपने पास रखना शुभ होगा। 

गुरु के अशुभ प्रभाव के निवारण हेतु निम्नलिखित उपाय करें-- 

(3) चलते पानी में बादाम एवं नारियल पीले कपड़े में लपेटकर बहाना शुभ होगा। 

(4) पीपल के वृक्ष को गुरुवार एवं शनिवार को गुरु का बीज मन्त्र एवं गुरु गायत्री मन्त्र 
पढ़ते हुए जल दें। 

(5) वृद्ध ब्राह्मण को यथाशक्ति पीली वस्तुएँ, जैसे--चने की दाल, लड्डू, पीले वस्त्रं, 
शहदादि का दान करना चाहिए। 


(6) सोमवार को ही प्रातःकाल स्नानादि करके ताम्र बर्तन में कच्ची लस्सी (जल तथा 
थोड़ा सा दूध) भगवान्‌ की मूर्त्ति या शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। 
(7) चांदी का कड़ा, चैनी या सिक्का धारण करना चाहिए। 


श्मंगल शान्ति के लिए ura 


जन्म या वर्ष कुंडली में मंगल अशुभकारक एवं बाधाकारक हो, तो निम्न मन्त्र की कम- 
से-कम 00 हज़ार संख्या में शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारम्भ करें। 

तन्त्रोक्त मंगल मन्त्र- ३, क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नम: (जप संख्या 20,000) 

दान योग्य वस्तुएँ--गेहूँ, मसूर, लाल बैल, घी, गुड़, सुवर्ण, मसूर, मूंगा, ताम्र बर्तन, 
कनेर पुष्प, लाल चन्दन, लाल वस्त्र, केशर, लाल फल, नारियल, मीठी चापाती, गुड़ से निर्मित 
रेवड़ियां, दक्षिणा आदि। मंगल का दान युवा ब्राह्मण को करना शुभ है। 

उपाय--जब कुण्डली में मंगल शुभ एवं योगकारक होता हुआ भी फल न करता हो तो 
निम्नलिखित उपाय शुभ होंगे-- 

G) तांबे की अंगूठी में मूँगा धारण करना अथवा तांबे का कड़ा पहनना । 

(2) मंगलवार को घर में गुलाब का पौधा लगाना तथा 208 दिन तक रात को तांबे के 
बर्तन में पानी सिरहाने रखकर घर में लगाए हुए गुलाब के पौधे को वहीं पानी डालना। 

(3) मंगलवार का व्रत रखकर 27 मंगल किसी अपाहज को मीठा घिशेषकर गुड़ से 
निर्मित भोजन खिलाना। 

(4) नारियल को तिलक करके तथा लाल कपड़े में लपेटकर लगातार 3 मंगलवार चलते 
पानी में बहाएँ। 

(5) लाल रंग की गाय या लाल वर्ण के कुत्ते को भोजन खिलाना शुभ होगा। 

(6) मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। विशषकर उन कन्याओं को जिनकी कुण्डली में 
मंगल मंगलीक योग बनकर विवाह में बाधा, विलम्ब उत्पन्न कर रहा हो--उन्हें मंगलागौरी 
का ब्रत लगातार 7 मंगलवार रखना चाहिए। 


बुध शान्ति के लिए उपाय 


जन्म या वर्ष कुंडली में बुध ग्रह अशुभफली हो तो भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करके शुक्ल 
पक्ष के बुधवार को आरम्भ करके 9000 की संख्या में बीज मंत्र का जप करना चाहिए। 
तन्त्रोक्त बुध オー ॐ ब्रा 本 ब्रौं स: बुधाय नमः (जप संख्या 9000 ) 
दान योग्य वस्तुएँ--मूंगी, 5 हरे फल, चीनी, हरे पुष्प, हरी इलायची, कांस्य-पत्र, पन्ना, 
| सोना, हाथी का दांत, षड्रसों से युक्त भोजन हरी सब्जी, हरा कपड़ा, दक्षिणा सहित दान करें | शुक्र rr उपाय : 
उपाय--कुंडली में बुध शुभ होता हुआ भी फलकारक न हो तो निम्न उपाय शुभ होंगे- $ शुक्र शा के लिए * 
| Qn) हरे रंग का पन्ना बुधवार को सोने की अँगूठी में धारण करना । हरे रंग के वस्त्रों को| जन्म या वर्ष कुंडली में शुक्र अशुभकारक हो तो शुभ मुहूर्त में निम्न मन्त्र का 6,000 की 
| पहनना तथा हरे रंग के पर्दे लगाना शुभ होगा। हरे रंग की गाडी, स्कूटर या साईकिल आदि का संख्या में जाप करना तथा तदुपरान्त दशांश संख्या में हवन करना कल्याणकारी होगा। 
| प्रयोग करें। परन्तु यदि बुध अशुभ हो, तो हरे वस्त्र कदापि न पहनें। तन्त्रोक्त शुक्र मन्त्र-ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः (जप संख्या 6, 900) 
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EC शुक्रदान की वस्तुएँ--चाँदी, चावल, सुवर्ण, दूध, दही अथवा दुग्ध निर्मित वस्तुएँ, | नीले रंग के वस्त्रो प्रयोग 
- , , दूध, रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना शुभ होगा। जब कुण्डली में शनि नीच या अरिष्टकर 
मिश्री, श्वेत चन्दन, श्वेत घोड़ा, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत फल एवं सुगन्धित पदार्थ। | प्रकट कर रहा हो तो निम्न उपाय करें-- dips は MAD b 


A उपाय--कुंडली में यदि शुक्र शुभ एवं योगकारक होता हुआ भी फलीभूत न हो रहा हो| (3) शनिवार का व्रत और दशरथकृत “शनि स्तोत्र' का पाठ करें। 
निम्न उपाय कल्याणकारी रहेंगे- e (4) स्टील या लोहे की कटोरी में तेल का छाया-पात्र करके तेल पाँच शनिवार तक आक 

C) चाँदी की कटोरी में सफेद चन्दन, मुश्कपूर, सफेद पत्थर का टुकड़ा रखकर सोने |के पौधे पर अथवा 'शनि मन्दिर' में डालना शुभ होगा। 5वें शनिवार को तेल चढ़ाने के बाद 

वाले कमरे में रखे चन्दन की अगरबत्ती जलाना शुभ होगा। तेल वाली कटोरी को वही दबा देना या वही चढ़ा देना शुभ होगा। तेल चढ़ाते समय शनि का 
(2) घर में तुलसी का पौधा लगाना, सफेद गाय रखना, सफेद पुष्प लगवाना शुभ होगा| बीज मन्त्र पढ़ें। 

pr ip रेशमी कपड़े में चाँदी के चौरस टुकड़े पर शुक्र यन्त्र खुदवाकर विधिपूर्वक R शान्ति के लिए उपाय 

अपने पास रखें। कुंडली में 
शुक्र अशुभ प्रभावी होने की स्थिति में नीचे लिखे उपाय कल्याणकारी होंगे- AE A Dd El क RR E 
(3) शुक्रवार को श्री दुर्गा पूजन, 5 कन्या पूजन उन्हें खीरादि श्वेत वस्तुएँ देना तथा| मन्त्र--३% भ्रां थ्री भ्रौ स: राहवे नमः (जप संख्या 8,000 ) 

गौशाला में शुक्रवार से शुरु करके सात दिन तक गाय को हरा चारा, शक्कर एवं चरी डालना। राहु दान योग्य सस्तुएँ--सप्तधान्य, गोमेद, सीसा, काला घोड़ा, तिल, तैल, सोने या 
(4) सफेद रंग के पत्थर पर चन्दन का तिलक लगाकर चलते पानी में बहा देना या चांदी |चाँदी का सर्प, उड़द, खड्ग (तलवार), कवच, नीला वस्त्र, काले रंग के पुष्प, नारियल, 


के टुकड़े पर शुक्र यन्त्र खुदवा कर रेशमी क्रीम रंग के वस्त्र में लपेट कर शुक्रवार को नीम के | दक्षिणा आदि। करें 
वृक्ष के नीचे दबाना। उपाय--अशुभ राहु या राहु की महादशा या अन्तर्दशा में निम्नलिखित उपाय ミー 


(5) शुक्रवार का विधिवत्‌ व्रत रखना चाहिए तथा पाँच शुक्रवार पाँच कन्याओ का पूजन| (0) काले व नीले वस्त्र पहनने से परहेज करें तथा चाँदी की चेनी व लॉकेट पहनना शुभ होगा। 
कर उन्हें मिश्री सहित श्वेत वस्तुओं की भेंट देनी चाहिए। (2) चापाती को खीर लगाकर कौओं को एवं काले रंग कौ गाय को खिलाएँ। 


(3) काले तिल, कच्चा कोयला, नीले रंग के ऊनी कपडे में बाँधकर शनिवार अथवा राहु 
€ if शान्ति के लिए ल ए surge के नक्षत्रों में घर के आंगन में दबाना शुभ होगा। अथवा नीले वस्त्र के बांधे रूमाल को राहु मन्त्र 
जन्म या वर्ष कुण्डली में शनि अशुभ फल प्रदायक हो तो किसी शुभ मूहूर्त्त में आरम्भ पढ़ते जल में प्रवाह कर देवें। 
करके निम्न मन्त्र का श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ शंकर का एवं शनि के रूप का ध्यान करते हुए 23 erg शान्ति के लिए उपाय*क 
हज़ार संख्या पूर्ण करने के पश्चात्‌ उसी मन्त्र सहित दशांश की संख्या में हवन करने से शुभ जन्म या वर्ष कुण्डली में केतु अशुक्ष फलकारी हो तो किसी शुभ मुहूर्त में नीचे लिखे मन्त्र 
प्रभाव पड़ता है। हु 4 BI7 हज़ार की संख्या में जाप करें तथा दशमांश का हवन wil 
तन्त्रोक्त शनि मन्त्र--3 Ui प्री प्रौं स: शनैश्चराय नमः (जप संख्या 23, ०००, मन्त्र--3ॐ सत्रा स्त्री सत्रौँ स: केतवे नमः (जप संख्या 27,000 ) 
शनि के दान योग्य वस्तुएँ--नीलम, लोहा, तिल, उड़द (माश), सरसों का तेल, काशी| केतु की दान योग्य वस्तुएँ--लहसुनिया, लोहा, बकरा, नारियल, तिल, सप्तधान्य, qu 
वस्त्र, काली गाय, कुल्थी, लौह निर्मित पात्र, जूता, भैंस, कस्तूरी, सुवर्ण, नारियल, काले | ( धुएँ जैसा) वर्ण का वस्त्र, कस्तूरी, लौह चाकू, कपिला गाय, दक्षिणा सहित। 
अथवा नीले पुष्प, फल, दक्षिणा इत्यादि। ^ उपाय--(0) केतु की शान्ति के लिए श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखें तथा श्रीगणेश पूजन 
उपाय- शनि शुभ होता हुआ भी शुभफल प्रकट न कर रहा हो तो निम्न उपाय शुभ | तथा लडुओं का भोग लगाना शुभ होगा। 
gri— (2) काले वस्त्र में बाँ ने व सफेद ति ते पानी में 
M धकर काले व सफेद तिल चलते पानी में बहाना। 
7 की धारण c TY ^ ^ अँगूठी A 3 > ~> ES vd. Rx st N 
n jE "- मं नीलम धारण करें। उसके अभाव में नाव के ud को (3) रंग-बिरंगी (चितकबरी) गाय की सेवा करना एवं रंग-बिरंगे कुत्ते को दूध व चापाती 
se नाल (खुरा) को अंगूठी बनवाकर मध्यमा अंगूली में धारण करें। | (Bread) डालना। शास्त्रोक्त एवं लाल किताब सम्बन्धी अधिक जानकारी एवं उपायों के लिए 
(2) घर में नीले रंग के पर्दै तथा नीले रंग की चादरों का प्रयोग करना और : स्वयं भी बहुधा | हमारी पुस्तक ' अरिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय एवं टोटके" मंगवाकर पढ़ें । 
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विवाह में विलम्ब के कारण ख उपाय 


जन्मकुण्डली के सप्तम भाव एवं सप्तमेश ग्रह से विवाह एवं दाम्पत्य सुख का विचार (4) सप्तम भाव में दो पापग्रह हो तथा पंचम में चन्द्रमा हो तो जातक के विवाह सुख 
विशेष रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त विवाह काल का निर्णय करते समय d विलम्ब होते हैं। i 
ज्योतिषीय दृष्टि से अनेक तत्वों पर विचार किया जाता を 羽生 सप्तम भाव में शनि, | कारक ग्रह--इसके अतिरिक्त लड़के की कुण्डली में विवाह के कारक ग्रह शुक्र की 
सूर्य, मंगल, राहु, केतु आदि क्रूर ग्रह की स्थिति, (2) सप्तमेश ग्रह का 3, 6, 8 या ]23| स्थिति तथा लड़की की कुण्डली में पति कारक ग्रह बृहस्पति की शुभ-अशुभ स्थिति का 
भाव में होना। (3) विवाह-सुख के कारक ग्रह शुक्र या गुरु की शुभाशुभ स्थिति (4) | भी विचार करना उचित होगा। 
नवमांश कुण्डली में जन्मकुण्डली के सप्तमेश ग्रह की शुभाशुभ स्थिति, (5) सप्तम एवं| (5) सप्तमेश एवं चन्द्रमा दोनों पापग्रह से युक्त अथवा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो भी 
पंचम भाव पर किसी शुभाशुभ ग्रह की स्थिति या दृष्टि सम्बन्ध, (6) चलित कुण्डली में विवाह-सुख में विलम्ब अथवा कमी होती है। 
सप्तमस्थ ग्रह या सप्तमेश ग्रह की स्थिति (7) विवाह कारक ग्रहों की दशा-अन्तर्दशा का| (6) यदि जातक के तीसरे, छठे, आठवें या 2 き भाव में सप्तमेश ग्रह नीच, अस्तगत 
शुभ अशुभत्व (8) लग्नेश व सप्तमेश ग्रहों की पारस्परिक स्थिति एवं दृष्टि आदि का|या अशुभ ग्रह युक्त या दृष्ट होकर पड़ा हो तो ऐसी स्थिति में सप्तमेश ग्रह की दशा/ 
सम्बन्ध होना। अन्तर्दशा होने पर भी विवाहादि सुख कार्यों में अड़चनें पड़ती हैं। 

उपरोक्त ज्योतिषीय कारणों के अतिरिक्त लड़के-लड़कियों के वैवाहिक विलम्ब के| (7) मड़लीक दोष--किसी लड़की या लड़के की कुण्डली में १, ४, ७, ८ या १२ 
कारणों में पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी महत्त्वपूर्ण वें भाव में पड़ा हो तो कुण्डली मङ्गलीक दोषकारक मानी जाती है, जिसके प्रभाव स्वरूप 
योगदान कहा जा सकता है। आधुनिक युग में विश्व में तीव्र आर्थिक व सामाजिक |जातक/जातिक को विवाह-सुख प्राप्ति में बार-बार विलम्ब अथवा अत्यन्त कष्टों का 
प्रतिस्पर्धा होने के कारण प्रत्येक माता-पिता अपने लड़के-लड़कियों को अपनी सामर्थ्यानुसार [सामना होता है। उदाहरण कुण्डलियां हमारे कार्यालय से प्रकाशित ज्योतिष तत्त्व (दो 
उच्चतम शिक्षा दिलवाना एवं आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाना चाहता है। जिस | भागों) में देंखे। उपरोक्त कुछ ज्योतिषीय कारक अथवा पारिवारिक एवं सामाजिक कुछ 
कारण वर-कन्या की विवाह योग्य आयु की सीमाएं बढ़ रही हैं । भी कारण हो आगे लिखे No शुभ एवं लाभप्रद m d a aud एवं du 

विवाह-विलम्ब में ज्योतिषीय कारण sed रखते हुए उपाय करने से अवश्य सफलता प्राप्त i । सूर 3 मंगल, राहु आ 

लड़के या लड़की की जन्म कुण्डली में यदि निम्नलिखित अशुभ योगों में से कोई योग ग्रहों के कारण विवाह, सन्तान आदि सुखों में विलम्ब हो तो गत पृष्ठों (देखें हमारी पुस्तक 


में “अनिष्ट ग्रहों के उपाय ') पर लिखे गए उपाय प्रयोग में लाएं, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 
बन रहा हो तो लड़के या लड़की के विवाह आदि शुभ कार्य के पूरा होने में अनावश्यक विशिष्ट उपाय श्रद्धापूर्वक करने से ईश्वर की कृपावश अवश्य लाभ होगा। 


रूप से विघ्न या विलम्ब हो रहा हो तो उन्हें आगे लिखे पृष्ठों पर अथवा गत पृष्ठों में उपाय--जिस कन्या के विवाह आदि शुभ कार्य में विलम्ब पड़ रहे हों अथवा बार- 
(देखें हमारी पुस्तक 'अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय व टोटके ') दिए गए उपायों | बार विघ्न-बाधाएं पड़ रही हों तो जातक/जातिका चैत्रादि नवरात्रों में अथवा श्रावण मास, 
को श्रद्धापूर्वक करना शुभ होगा। तथापि जातक/जातिका के विवाह में कतिपय ज्योतिषीय अक्षया तृतीया, गुरु पुष्य योग या रविपुष्य योग में बसन्त पंचमी के दिन से प्रारम्भ करके 
कारणों का निम्न रूपेण वर्णन किया जाता है। निम्न मन्त्र लिखित मंत्रों में से किसी एक मंत्र का 27 हज़ार, 3 या 5 हजार की संख्या 
; में जप करना चाहिए। शिव-पार्वती अथवा माता के मन्दिर में धूप-दीप जलाकर माता 
की पीले या लाल पुष्पो/अक्षतों आदि से पंचोपचार पूजन करके नियमित रूप से एक, 
तीन या पांच माला (रूदाक्ष या चन्दन की माला) द्वारा पाठ नियमपूर्वक करना चाहिए। 
k मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए-- 

(क) ॐ हीं गौर्यै नमः ॥ 

(ख) हे गौरि! शंकरार्धाङ्गि। यथा त्वं शंकर प्रिया। 

तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुर्लभाम्‌॥ 
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(2) यदि सप्तमेश ग्रह राहु, शनि आदि क्रूर ग्रह से युक्त हो तथा सप्तम भाव पर किसी 
भी शुभ ग्रह की युति या दृष्टि न हो तो भी वैवाहिक सुख में विलम्ब अथवा कमी होती है। 
| (3) यदि लग्नेश सप्तम भाव में राहु, सूर्य आदि क्रूर ग्रह युक्त हो तथा लग्न पर क्रूर 
ग्रह की शत्रु दृष्टि पड़ रही हो तो भी जातक/जातिका के विवाह सुख में अनावश्यक 
[विलम्ब होते हैं। 
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E पूरी होगी। यदि किसी कारणवश कार्यसिद्धि मे 
पुनरावृत्ति करनी चाहिए। 

-लड़के के विवाह में विलम्ब के उपाय- 
C) जिन लड़कों के विवाह में विलम्ब हो रहा हो अथवा मनोवांछित स्त्री से विवाह 
निम्न मंत्र की प्रात:काल शुद्ध होकर श्री दुर्गा जी के चित्रपट या मूर्ति पर लाल पुष्प 
समर्पित करें। दीप प्रज्वलित करके षोडशोपचार पूजन करें तथा निम्न मंत्र की रूद्राक्ष 
को माला से कम से कम 3 माला प्रतिदिन जप सुनिश्चित समय पर करें। 
पल्लीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌। 

तारिणी दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्‌भवाम्‌॥ (दुर्गा सप्त. २४) 

(2) शीघ्र विवाह के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को भगवान शंकर का व्रत 
रखे और श्वेतार्क के वृक्ष के समीप धूप-दीप कर जल अर्पित करें और हाथ धोकर 8 
पत्ते तोड़कर लाए। सात पत्तों की पत्तल बनाए और 8वें पत्ते पर अपना नाम लिखकर 
भगवान शंकर को अर्पित करें। जब तक वैवाहिक सम्बन्ध न बन जाए, प्रत्येक सोमवार 


को यह क्रिया करें। 


(घ) 3» देवेन्द्राणि! नमस्तुभ्यं देवेन्द्र प्रियभामिनि। 

विवाहं भाग्यमारोग्यं शीघ्र-लाभं च देहि मे॥ 

(हे देवेन्दाणि! देवराज इन्द्र की प्रिय पत्नी! आपको नमस्कार है। मुझ को विवाह, 
भाग्य एवं आरोग्य का शीघ्र लाभ प्रदान करें|) 

उपरोक्त मंत्रों में से किसी एक मंत्र का विधिपूर्वक इष्ट देव की पूजार्चना के पश्चात्‌ 

यथेष्ट एवं सुनिश्चित संख्या में श्रद्धापूर्वक कुशा-कंबल आदि के आसन पर स्वच्छ हो 

एवं बैठकर पाठ करने से अभिलाषित 


गृडस्थों के लिये उपयोगी 


7. जिस कुलमें स्त्री से पति और पतिसे स्त्री सन्तुष्ट रहती है, उस कुलमें अवश्य ही सर्वदा कल्याण 
(मंगल) होता है। 

2. मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक स्त्रीकी रक्षा करनी चाहिये । स्त्रीकी रक्षा होने से सन्तान, आचरण, कुल, 

आत्मा और धर्म--इन सबकी रक्षा होती है। (स्कन्दपुराण) 

3. राजा प्रजाके, गुरु शिष्यके, पति पत्नी के तथा पिता पुत्रके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त कर लेता 

है। 

4. जो केवल अपने लिये ही भोजन बनाता है, जो केवल काम सुखके लिये ही मैथुन करता है और 
जा कवल आजीविका प्राप्त करने के लिये ही पढ़ाई करता है, उसका जीवन निष्फल है। 
(लघुव्यास संहिता) 

. जिस घर में सब बर्तन इधर-उधर बिखरे पड़े हों, बर्तन FE हों, आसन फटे हों, स्त्रियां मारी- 
पीटी जाती हों, वह घर पापके कारण दूषित होता है। उस घर की पूजा देवता और पितर m 
नहीं करते। (महाभारत) i 

6. घरमें फूटे बर्तन और टूटी खाट नहीं रखनी चाहिए। फूटे बर्तन में कलियुगका निवास होता है 


और टूटी खाट रहने से धन की हानि होती है। 


"ao सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१॥ 

इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मंत्र की भी एक माला का पाठ करना चाहिए। ऐसा 
नियमित रूप से 37 दिन तक करें- . 

मन्त्र-हे माते! त्वं शक्तिस्त्वं स्वधा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती । 

पतिं देहि गृहं देहि सुतान्‌ देहि नमोऽस्तुते॥२॥ . 

जप का क्रम बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। यदि अस्वस्थता आदि के कारण 
जातिका किसी दिन पाठ न कर सके तो उसकी माता, बहन या कोई अन्य निकट बन्धु 
भी पाठ कर सकता है। 37 दिन पूर्ण हो जाने पर, उद्यापन के रूप में किसी ब्राह्मण दम्पत्ति 
को क वस्त्र, फल, मिष्ठान्न आदि का दान दक्षिणा सहित करना चाहिए। पाठ के दिनों 
में गौओं को मीठी (गुड़-शक्कर सहित) मीठी चपातियां खिलानी, कोओ और कुत्तों को 
तेल से चुपड़कर चपातियां डालना, हर वीरवार को केले के वृक्ष को हल्दी मिलाकर शुद्ध 7 नौकर या चुत्रके सिवाय दूसरे के हाथ से दानादि करने वाले पुरुष के उस पुण्यफल का छठा अस 


जल, पीले पुष्पादि अर्पित करने चाहिए । सब क्कार्स श्रद्धापुर्खक करना चाहिए । भगवती tl दससो व्छो Puer ज्वाला a 
9 CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


wn 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
सन्तान सुरव बाधाकारक योग एवं निवारण 
~> 

यदि कुण्डली में गुरु (बृहस्पति) सन्तान सुख में बाधाकारक हो, तो यह समझना 
चाहिए कि जातक ने पिछले जन्म अपने कुल गुरु या पण्डित पुरोहित से द्रोह किया है 
अथवा पूर्व जन्म में फलदार वृक्षों को काटा है। 

यदि जन्म कुण्डली में शुक्र के कारण सन्तान सुख में बाधा हो, तो उस व्यक्ति ने 
किसी फूलों वाले वृक्षों की कटवाया है, या गाय के प्रति कोई पाप किया है, अथवा किसी 
साध्वी स्त्री के श्राप से ऐसा हुआ है। यदि जन्म कुण्डली में सन्तान भाव शनि के कारण 
दूषित हुआ है, तो समझिए कि जातक/जातिका ने पीपल के पेड़ कटवाए हैं और यमराज, 
प्रे, पिशाच आदि के श्राप से सन्तान कष्ट हुआ ÈI 

यदि पंचम में राहु हो, या वह पंचमेश को दूषित करता हो, और उसके कारण सन्तान 
सुख में बाधा हो रही है, तो सर्प के शाप का प्रभाव समझें । यदि केतु के कारण सन्तान 
सुख में कमी हो, तो उसमें हेतु ब्राह्मण का शाप समझना चाहिए। जिस ग्रह के कारण 
सन्तान सुख में कमी आती हो, उस ग्रह सम्बन्धी जप, दान एवं सम्बन्धित दोष का 
प्रतिकार करना चाहिए। जैसे सूर्य सन्तान सुख में बाधक हो, तो अपने पितरों के निमित्त 
श्राद्ध, तर्पण, दान एवं ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। 

नोट--पितृ-दोष की शान्ति के लिए गत पृष्ठों में दिए गए पितृ-दोष शान्ति हेतु उपायों 
का पालन करें। (देखें हमारी पुस्तक ' अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय व टोटके ') 

विशेष उपाय--सन्तान सम्बन्धी अनिष्ट ग्रहों का निर्णय करने के उपरान्त ही निम्न 
उपायों में से चयन करके शुभ मुहूर्त एवं शुभ मास आदि में विधिपूर्वक व्रत-अनुष्ठान, 
मंत्र जपादि करना विशेष कल्याणकारी रहेगा। 

. सन्तान गोपाल स्तोत्र, श्री गोपाल error या श्री हरिवंश पुराण का विधिपूर्वक 
पाठ करवा कर सवत्सा गाय का दान करना। पुत्र संतान सुख हेतु शुभ होता है। 

2. पुत्रदा एकादशी व्रत पति-पत्नी द्वारा विधिपूर्वक करना शुभ लाभ होगा। 


ज्योतिष शास्त्र में संतान सम्बन्धी विशेष योग एवं विचार के लिए पति-पत्नी दोनों की 
वृहद-जन्मपत्रियों का होना आवश्यक है। दोनों की जन्मकुंडली, चंद्रकुंडली के पंचम 
स्थान से विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रहमैत्री, नवमांश, चलित में ग्रहों की 
स्थिति सप्तमांश कुंडली, पंचम भावस्थ ग्रह, पंचमेश ग्रह की स्थिति, ग्रहों की दृष्टियां, 
दशाऽन्तर दशां एवं अष्टवर्ग में ग्रहों के बलाबल का विचार करना आवश्यक होता है। 

विशेष रूप से बृहस्पति एवं मंगल को पुत्र संतानकारक ग्रह माना गया है | पंचम भाव, 
पंचमेश ग्रह एवं बृहस्पति का जन्म कुंडली में स्थान आदि से संतान सम्बन्धी विशेष योग 
आदि का निर्णय किया जाता है। ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टि से नीचे दिए गए योग जातक/ 
जातिका को जन्मकुंडली में हो तो सन्तान योग बनता है। 

सन्तान सुख में बाधाकारक अनिष्ट ग्रह 

(क) सूर्य पंचम भाव में नीच (तुला) राशि का होकर पड़ा हो, तथा नवांश कुण्डली 
में सूर्य शनि की राशि में होकर पाप पीड़ित हो, अथवा सूर्य अष्टम भाव में, शनि पंचम 
में तथा पंचमेश राहु से युक्त हो, अथवा गुरु सिंह राशि में हो, पंचम भाव में राहु-शनि 
आदि सूर्य के साथ हो, तो पितृ श्राप दोष के कारण सन्तान सुख में कमी होती है। 

(ख) सूर्य, गुरु एवं पंचमेश राहु, शनि, केतु आदि पाप ग्रहों से युक्त या आक्रान्त हों, 
तो भी पितृ दोष के कारण सन्तानभाव या सुख में कमी होती है। 

(ग) पंचमेश, पंचम या नवम भाव में चन्द्रमा राहु, शनि या मंगल आदि पापग्रहों से 
युक्त या दृष्ट हो, तो मातृ-श्राप के कारण सन्तान प्रतिबन्धक योग होता है। 

(घ) सन्तान बाधाकारक सूर्य हो, तो भगवान्‌ शंकर और गरुड़ के क्रोध के कारण 
अथवा पितरों के श्राप का फल है । यदि सन्तान में प्रतिबन्धक चन्द्रमा है, तो माता या 
किसी अन्य स्त्री के चित्त को दुःख पहुँचाने के कारण या भगवती का शाप या (अनादर) 
सन्तान सुख में बाधाकारक होता है 3. सोमवती अमावस्या एवं अमावस्या को तीर्थ स्नान, गंगा-प्रयागादि में स्नानोपरान्त 

द्रोहात्‌ शंभु सुपर्णयो हि सुतः शापात्‌ पितृणां रवेः, पितृ-तर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं अन्य शुभ कार्य करने का विधान है। 

इन्दोः मात्‌ सुवासिनी भगवती कोपात्‌ मनोदोषतः। (फलदीपिका) 4. श्रीमहालक्ष्मी व्रत (भादो Yo अष्टमी) करना, विधिपूर्वक 36 दिनों का अनुष्ठान 
यदि मंगल सन्तान बाधक हो, तो ग्राम देवता, भगवान्‌ कार्तिकेय स्वामी की अवज्ञा करके श्री महालक्ष्मी जीका पूजन करना सन्तान सुख में वृद्धि करता है | 
करने से अथवा भाई बन्धुओं के श्राप से या शत्रुओं के दुष्ट व्यवहार से सन्तान सम्बन्धी| 5. वंशवृद्धि के लिए श्री वंश कवच एवं स्तोत्र का पाठ विधिपूर्वक करना चाहिए। 
कष्ट होता है। 6. सन्तान प्राप्ति एवं रक्षा के लिए श्री गणेश चौथ का व्रत करना एवं लड्डुओं का 

यदि बुध सन्तान सुख में बाधक हो, तो बिल्ली को मारने, मछलियों या किसी अन्य | भोग लगाना तथा सन्तान गणपति स्तोत्र का पाठ श्रद्धापूर्वक करना फलप्रदायक होगा। 

प्राणियों कै अण्डों को नष्ट करने या छोटे बालक, बालिका के श्राप से या भगवान विष्णु >. सन्तान प्राप्ति हेतु षष्ठी देवी स्तोत्र का पूजन एवं नित्य पाठ करना शुभ है। यह 
के कोप से सन्तान कष्ट होता है। स्तोत्र हमारे कार्यालय से छपी “जन्म दिन पूजा पद्धति' पुस्तक में मिलेगा। 
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= 
हुए श्री हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना। पति को मूंगा 8% रत्ति का सोने की अंगूठी में तथा 
स्त्री को पुखराज 7४ रत्ती का सोने की अंगूठी में धारण करने से पुत्र संतान सुख की 
E- होगी। 

(23) मनुस्मृति के अनुसार, विषम संख्यक रात्रि में (5, 7, 9, , 3, ।5वीं रात) 
को समागम करने से कन्या सन्तति तथा सम संख्यक रात्रि (6, 8, 0, 44, ।6 वी रात) 
का संयोग पुत्र दोता き 一 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु। 
तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्तवे स्त्रियम्‌॥ ४८॥ (३ अध्याय) 


अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय एवं टोटके 


लेखक--पं. पन्ना लाल ज्योतिषी 

वर्तमान एवं गत जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के कारण प्रत्येक मनुष्य अनेक प्रकार के सुख-दुखों को 

सहन करता है-- 
सुखस्य दुखस्य न कोऽपिदाता स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोक: u 

अर्थात्‌ संसार में कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता वरन्‌ मनुष्य अपने ही कर्म रूपी डोरी 
(बन्धन) से बन्थे हुए होने के कारण वे सुख/दुख से प्रभावित होते हैं । विविध प्रकार के दुखों से राहत 
(मुक्ति) पाने के लिए शास्त्रकारों ने अनेकों प्रकार के उपाय निर्दिष्ट किए हैं। जैसे ईश्वराधना मन्त्र 
जाप, व्रत-धारण, यन्त्र प्रयोग, औषधि-स्नान, तीर्थादि स्नान, रत्न धारण, जड़ी-बूटी प्रयोग, हवन- 
यज्ञादि अनुष्ठान विशेषत: उल्लेखनीय हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक में व्रत-धारण, मंत्र-यन्त्र प्रयोग, दुर्लभ स्तोत्र, ग्रह राशि अनुसार उपयुक्त रत्न, 
जड़ी-बूटी धारण विधि, सूर्यादि ग्रह पूजन, ध्यानादि मंत्रानुष्ठान करने को सरल विधियां दी गई हैं। 
इसके अतिरिक्त ग्रहों, नक्षत्रों एवं राशियों से सम्बन्धी ज्योतिष की प्रारम्भिक जानकारी, ग्रहों को 
शुभाशुभ स्थिति का निर्णय, लड़के/लड़की के विवाह में विलम्ब के कारण व उपाय, मंगलीक दोष, 
कालसर्प योग, संतान में बाधाकारक योग, पितृदोष योग, विदेश यात्रा आदि योगों में विघ्न एवं उनके 
शास्त्रसम्मत उपाय व स्तोत्र, जैसे--मंगल चण्डिका, नीलकण्ठ, सर्प स्तोत्र, पुत्रदायक श्रीगणेश स्तोत्र, 
नवग्रह स्तोत्र एवं नवग्रह कवच इत्यादि आदि दुर्लभ स्तोत्रों का विवरण दिया गया है जोकि उपरोक्त 
दोषों के लिए विशिष्ट, शास्त्रसम्मत एवं अचूक उपाय माने जाते हैं । इस पुस्तक में ज्योतिष जगत में 
चर्चित 'लालकिताब' के अनुसार कुण्डली में प्रत्येक भावानुसार विशेष उपायों का भी समावेश किया 
गया है। ज्योतिष में रुचि रखने वाले, विद्यार्थियों, ज्योतिषियों एवं कर्मकाण्डी पण्डितों के लिए 
उपयोगी सिद्ध होगी | 本 コー 65/- रु. 


'पता--जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर। 
_ नोट कार्यालय के नियमानुसार 50 で っ अग्रिम ロコ ゴリ ライ ママ भेजें। | 


(8 ) गोपाल मंत्र जप द्वारा सन्तान सुख 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के बाल रूप की फ्रेम की हुई दो फोटो लो। एक बालरूप का चित्र 
अपने कक्ष में लगा लें। दूसरे चित्र को घर में बने पवित्र स्थान पर शुभ मुहूर्त में विशेष 


तौर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को प्रतिष्ठित करके छूप-दीप, रोली-मौली, चावल, फल, 
पुष्प, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, गुड़ सहित विधिपूर्वक पूजन करके निम्न मंत्र 
की कम से कम एक माला प्रतिदिन लगातार एक वर्ष तक जप ミー 
मंत्र--' 3७ नमो भगवते वासुदेवाय।' 
देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ 
जप में तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए। 

साथ ही (७२) यंत्र का भी करें। इस यंत्र को भोजपत्र पर Sal 

अष्टगंध कौ स्याही से मोरपंख या अनार की कलम से 

लिखकर बाई भुजा, कमर या कण्ठ में तांबे के तावीज़ में 

डालकर धूप देकर धारण कर लें। मंत्र जप के उपरान्त श्री 

कृष्ण चालीसा का पाठ करना और मक्खन, मिश्री या 

मिष्टान्न आदि का यथाशक्ति भोग लगाना। सवा लाख जप 

के उपरान्त उद्यापन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की 

कृपा का पुत्र संतान सुख की प्राप्ति होगी । 2 

(9) भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को संतान प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है । इस दिन व्रत 
करके भगवान्‌ श्री विष्णु का पूजन और दूसरे दिन “3% क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजन बल्लभाय स्वाहा''--इस मंत्र से अग्नि में यव-तिलादि की 08 बार आहुति 
देकर ब्राह्मण को श्रद्धानुसार भोजन कराएं। एक वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मण को सवत्सा गाय 
का दान करने से पुत्र संतान की मनोकामना पूर्ण होती है। 

(0) माघ शुक्ल षष्ठी को प्रात: काल स्नानादि से निवृत्त होकर पति-पत्नी को सूर्य- 
नारायण ( भगवान्‌ सूर्य का नारायण के रूप में) का पूजन और हवन करके दूध-चावल 
या खीर से यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावे | इसी प्रकार प्रत्येक मास के शुक्ल और 
कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके लाल कमल से सूर्य का पूजन करें। 

विधिपूर्वक व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 

() पुत्र को कामना वाले पति-पत्नी को एक मास तक देवगुरु बृहस्पति का पूजन 
करना, केले के पौधे का पूजन करना। भोजनोपरांत किसी पीली वस्तु (मीठी) का सेवन 
करें। दूसरे मास में पीला वस्त्र पहनना चाहिए। तृतीय मास में यथाशक्ति धन के साथ 
किसी पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा। 

(2 ) शुक्ल पक्ष से मंगलवार का व्रत पूरा एक वर्ष करना चाहिए । प्रतिदिन मंगल के 
2\ जप उसा उअ Gnd m iT उस्तो वन UE सकरन ६ प्रत्येक संगात्तखार TE ऊपलास्स करते | 
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थापा३क वस्तुओं तथा शेरा में मन्दा-तेजी-सन्‌ 20 ३ 


COo bT e a a 
| वावदा व्यापारीवो के लिए आवश्यक मुज्ञाव-व्यापारिक वस्तुओं अथवा जिन्सो के दैनिक उतार-चढ़ाव के अध्ययन के बाद ही वस्तुओं का क्रय-विक्रय करना | 
| सफल व्यापार की कुंजी है। संसार के सभी पदार्थों पर प्रभाव रखने वाले ग्रह होते हैं तथा अपने में सभी पदार्थों का समावेश करने वाली राशियां होती हैं। जब ग्रह भ्रमण करता | 
| हुआ राशि-भोग करता है, तो उसकी हर गति का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है, क्योंकि उस समय वे पदार्थ उस ग्रह के प्रभाव में रहते हैं और वस्तु के मूल्यों में जो परिवर्तन | 
| (घटाबढ़ी ) होता है, उसे हम तेजी-मन्दी कहते हैं। 
ज्योतिष शास्त्र का वायदा-व्यापार से गहरा सम्बन्ध है। ध्यान रहे, हाजिर एवं वायदा बाज़ार पर राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं आजकल अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव 
भी अवश्य रहता है। इसके अतिरिक्त कुशल व्यापारी को अपनी वर्तमान विशोंतरी ग्रहदशा तथा आर्थिक सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्यापार करना चाहिए। जन्म/वर्ष कुण्डली 
| में हानिप्रद या अनिष्ट ग्रह से सम्बन्धित वस्तु का व्यापार न करें। अनुकूल ग्रह-दशा जातक को व्यवसाय में विपुल धन लाभ तथा प्रतिकूल ग्रहदशा अकस्मात्‌ धन-हानि करवा | 
सकती है। सदैव उतने ही लाभ की आशा करके व्यापार करें, जितनी की हानि साधारणतया उठा सकने का सामर्थ्य हो। | 
गतवर्षों सन्‌ 2008, 2009,20]0 $o Ñ हमारे द्वारा निर्दिष्ट ग्रहस्थिति एवं तेजी-मन्दी के चान्सों से सोना, चाँदी, गुड़, सोयाबीन, कॉपर, तेल, लोहे, स्टील, चने तथा शेयरों 
से सम्बन्धित अनेक व्यापारी लाभान्वित हुए। (विशेषकर मई-जून में सोने-चांदी में हुई तेजी-मन्दी से विशेष लाभ उठाया।) | 
| आगे गोचर ग्रहों, नक्षत्रों के आधार पर व्यापारिक वस्तुओं (जिन्सों) के दैनिक मन्दा-तेजी की विशेष लाइनों एवं तूफानी तेजी आदि का विवरण लिख रहे हैं। यदि आप प्रतिमास | 
| किसी विशेष एक जिन्स (वस्तु) की दैनिक तेजी-मन्दी रिपोर्ट या वायदा हाजिर का चांस चाहते हैं तो प्रति जिन्स की एक मास की फीस 60 To 2 मास की फीस 00 To | 
| होगी। पूरी फीस अग्रिम ड्राफ्ट द्वारा भेजें। रिपोर्ट लिखित रूप में रजिस्ट्री या कोरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी। D.D. (ड्राफ्ट) या चैक या मनीआर्डर इस पते पर भेजें 


* ーdo विवेक शर्मा S/o d. पन्ना लाल शर्मा, अड्डा होशियारपुर चौंक, Ice 一 44008 ( पंजाब), फोन 08 -2457959 | 


जनवरी -मासारम्भ में ता. ] जन. को शुक्र वृश्चिक राशि में आकर बुध |... 74 जन, को सूर्य मकर राशि में आकर मंगल के साथ मेल करेगा। तेजी के इस दौर 
के » मेल करेगा, इन पर शनि की सिशत तृतीय दृष्टि रहेगी SS शेयरों (बैंकिंग, में घी सरसों, सोयाबीन, सोना, चांदी, कॉपर, गुड़, शक्कर, रूई, चने में अच्छी तेजी बनेगी। 
LT., साफ्टबेयर सेक्टर), चान्दी, गुड़, गेहूँ, जाँ, उड़द, मूँग, अलसी में घटाबढ़ी के बाद | हि आदि अनाज तथा बारदाना में कुछ मन्दी का रुख रहेगा। 
विशेष तेजी बनेगी। ) ॥7 जन, को शुक्र ज्येष्ठा में आएगा। शुक्र पर गुरु एवं शनि की दृष्टि चल रही है। 
4 जन. को मंगर्ल उ.षा. में तथा शुक्र अनु. में आएगा। रूई में विशेष तेजी का रुख तथा Ls , चांदी, चावल, ग्वार, सरसों, तिल, तेल, हींग में घटाबढी के बाद तेजी बनेगी। 
गेहूँ, घी, तेल, सरसों, सोने, गुड़ तथा उड़द में भी तेज़ी बनेगी। इसी दिन खण्ड-सूर्यग्रहण| 09 जन. को बुध पू.पा. में आने से सोना, चांदी, बैकिंग शेयर्ज में घटाबढ़ी के मध्य 
तथा भौमवती अमावस भी होने से उपरोक्त जिन्सों तथा तेल, तिलहन में भी विशेष तेजी मन्दी के झटके लगेंगे। «७ NÉ 4 ms 
बनने के योग हैं। 2 जन. को मंगल श्रवण में आने E, जा, चना, तिल, अफीम, सोने, चांदी में तेजी 
5 जन, को मकर राशि तथा उ.षा. नक्षत्र कालीन चन्द्रदर्शन होने से सोना, चांदी, लोहा, | बनेगी । रूई, गुड़, कॉपर में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 
パス उड़द आदि में घटाबढ़ी होकर ही लगी नेगी । गे 24 जन. को सूर्य भी श्रवण नक्षत्र में आकर मंगल के साथ एक नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। 
, को गुरु उ.भा. (2) में आने WI में मामूली मन्दी, सोना, कॉपर, रूई, गेहूं, | गेहूँ, जॉ, चावल, रूई, सूत, सन, सोना, चाँदी, गुड़, चीनी, अलसी, सुपारी, लौंग, पीपल, 
गुड़ आदि में तेजी बनेगी। कॉपर में तेज़ी बनेगी। a 
7 जन. को बुध मूल नक्षत्र एवं धनु राशि में आकर सूर्य एवं राहु के साथ मेल करेगा।| 26 जन. को गुरु उ.भा. (2) में आने तथा इसी दिन शनि वक्री होगा। NN के 
सोना, चांदी, रूई, कपास, बैंकिंग शेयर्ज में घटाबढी के बाद तेजी का रुख करेगा। |मध्य पहले ही समसप्तक योग बना हुआ है। सोने, चाँदी, कॉपर-तीनों में से किसी एक 
8 जन, को मंगल अतिचार गति से अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करेगा। सोना, रूई, | जिन्स की लाईन बदलेगी। TA हले मन्दी हुई तो तेज़ी के लाईन चलेगी। यदि पहले 
चांदी, ताम्बा, गुड़, खाण्ड, घी, तेल, の तिलहन में तेजी का रुख बनेगा। [तेज़ी हुई तो मन्दी का रूख बने, क्रड-आयल, सीमेन्ट, चावल, घी में घटाबढ़ी के बाद तेज़ी | 
॥॥ जन. os उ.षा. नक्षत्र में डु, खाण्ड, उड़द, मूँग, चावल, चना, गेहूं, | बनेगी । 28 जन. को बुध उ.षा. में आने से तेल, मूँग, सरसों, सोने में घटाबढ़ी चलेगी 
| शक्कर, कपास, सरसों, सोना, कॉपर में साधारण तेजी लाएगा। 29 जन, को शुक्र मूल नक्षत्र तथा धनु राशि में राहु के साथ मेल करेगा। शेयरों 
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42 
n मार्च-मासारम्भ gno मार्च को बुध पू. भा. नक्षत्र में आने से सोना, | 
ताम्बा, लोहा, चना आदि अनाज में मन्दी और रूई में घटाबढ़ी रहेगी। 

4 मार्च को सूर्य भी पू. भा. नक्षत्र में आकर बुध के साथ एक नक्षत्र सम्बन्ध बनाएंगा। 
5 मार्च को शुक्र श्रवण में आने से सोना, चांदी, गुड़, खाण्ड, शक्कर, मूँग, मोठ, उड़द, 
अनाज में मन्दी, तिल, तेल, सोयाबीन, रूई में घटाबढ़ी के बाद तेज़ी बने। 


( 4 फर वरी -मासारम्भ में सभी तरह के बाज़ार तेज़ी की तरफ रहेंगे। 4 फर को 6 मार्च को बुध मीन राशि में आकर गुरु के साथ मेल करेगा। बुध-गुरु पर शनि की 
कुम्भ राशिस्थ चन्द्रदर्शन होने से मूँग, मोठ, उड़द, चना, अरहर में तेज़ी बनेगी। पूर्ण दृष्टि रहेगी। सोना, चाँदी, रूई, गुड़, खाण्ड, शक्कर, खल-बिनौला, बैकिंग 
6 फर. को सूर्य एवं मंगल-दोनों धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल पहले ही | शेयर्ज में तेज़ी बनकर बाद में मन्दे का रुख बनेगा। इसलिए तेज़ी में मुनाफा दिखते ही 
अतिचारी गति से संचार कर रहा है। सोना, चांदी, कॉपर, मूँग, अलसी, रूई, गुड़, शक्कर, | सौदा काट दें। 8 मार्च को बुध उ.भा. में आकर गुरु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध भी बनाएगा। 


खाण्ड, घी में तेज़ी का रुख रहेगा। चाँदी में घटाबढ़ी रहे, रूई, गुड़, खाण्ड, चावल, गेहूँ आदि में कुछ मन्दी का रुख रहेगा। 
7 मार्च को बुध पश्चिम से उदय होने से रूई में पहले मन्दी बनकर तेजी बने, तेल, 


7 फर. को बुध पूर्व में अस्त होने से बाज़ार के रुख में परिवर्तन की सम्भावना है। 
अनाज, घी आदि में मन्दी, सोने व रूई में घटाबड़ी रहेगी, अन्त में मामूली तेजी बने, गुड़, |तिलहन, चांदी, कॉपर में भी घटाबढ़ी के बाद मामूली तेजी बेनेगी। 
अलसी, शेयर्ज बाज़ार में तेजी रहेगी। F De 2 मार्च को मंगल पू.भा. में आने से तिल, तेल, मूँगफली, एरण्ड, अलसी, नारियल, 
J0WX को शुक्र पू.षा. नक्षत्र में आने से मूँग, मोठ, उड़द, चा ; नमक, | सुपारी, रूई, सूत, कपास, सोना, चाँदी में तेज़ी बनेगी । कॉपर में भी मामूली तेज़ी बनेगी । 
शेयर्ज में मन्दी बनेगी। ता. 02 फर. ही सा: (3) में आने से चाँदी में मामूली मन्दी, 3 मार्च को गुरु रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा । रूई में घटाबढी रहे, चाँदी में पहले मन्दी, 
सोने, रूई, गेहूँ आदि अनाजो में तेज़ी बनेगी । फिर तेजी हो। 
१3 फर. को सूर्य कुम्भ राशि में आने से घी, तेल, नमक, सरसों, मूँगफली, राई, शेयर्ज,| 4 मार्च को सूर्य मीन राशि में आकर बुध व गुरु के साथ मेल करेगा। इस समय हाजिर 
सोने में SM र्ड, ru S UR गुड़, NE SM में E m | सूर्य, मंगल एवं वायदा बाजारों में अच्छी तेजी बन सकती है । सोना, चान्दी, तिल, तेल, सरसों, अलसी 
34 फर. को बुध धनिष्ठा नक्षत्र म॑ सूर्य व मगल के साथ मल en TT सूर्य, खाण्ड, गुड़, शक्कर, रूई, चने, कॉपर में तेज़ी का रुख रहेगा। 
व बुध का धनिष्ठा नक्षत्र में संचार गुड़, खाण्ड, अलसी, चना, चावल, ”| 5 मार्च को बुध रेवती नक्षत्र में आने से केसर, तांबा, जिस्त, हल्दी, लाल-चन्दन, लाल- 
d: र को मंगल Se à र CUMQUE idm करेगा। शनि पर मंगल मिर्च लाल जिन्सों में तेजी और गुड़, खाण्ड, तिल, तेल, सरसों, घी, चाँदी में मन्दी का 
: SS रुख रहेगा। 
को विशेष दृष्टि भी रहेगी 3 गुड, सोना, चाँदी, कॉपर, क्रूड-आयल, तेल से सम्बन्धि ८ मार्च को शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में आने से चावल, मूँग, मोठ, उड़द, ज्वार, बाजरा, सोना, 
शेयरों, रूई, कपास, चीनी में विशेष तेज़ी बनेगी। हड”... चांदी रूई, कपास, क्रूड-आयल में तेज़ी और गेहूं में मामूली मन्दी का रुख बन सकता है | 
HB फर. को बुध भी कुम्भ राशि में आकर सूर्य एवं मंगल के साथ मेल करेगा।। माच का सूर्य उ.भा. में आने से चावल, गुड़, खाण्ड, शक्कर, गेहूँ, तेल, सोने में तेज़ी बनेगी। 
यह तीन-ग्रही योग बाज़ारों में अच्छी तेज़ी का रुख लेकर आएगा। तिल, बैंकिंग SS 2 gnum : a 
चाँदी मे 22 मार्च को शुक्र कुम्भ राशि में आकर मंगल के साथ मेल करेगा। गुड़, ग्वार, गेहूँ, चना, 
शेयर्ज, अलसी, रूई, घी, तेल, गुड़, खाण्ड, सोना, चाँदी में अच्छी तेज़ी बनेगी। जौ, मुंग बाजरा, रूई, चाँदी, खाण्ड आदि श्वेत वस्तुओं में मन्दी की जगह तेजी २ 
9 फर. को सूर्य शत. में आने से सोना, चांदी, तिल, तेल, एरण्ड, सरसों, हींग, हल्दी, बग». सि निर फु UC UR SE ERNEA EE] 
गेहूँ, गुड़, चने में तेजी बनेगी। UIE OP I तया थि | कह 
22 फर, को बुध भी शतभिषा नक्षत्र में आएगा, इसीदिन शुक्र उत्तराषाढा नक्षत्र में आने|__ 25 मार्च को मंगल अतिचारी गति से मीन राशि में प्रवेश कर सूर्य, बुध एवं गुरु के साथ 
से सोना, चाँदी, गुड़, खाण्ड, अलसी, एरण्ड में घटाबढ़ी होकर पहले मन्दी, फिर तेजी बने।| AE योग बनाएगा। इसी दिन गुरु पश्चिम में अस्त होगा। रूई, शेयरों, सन्‌, ग्वार, गुड़, 
23. फर, को मंगल शतभिषा नक्षत्र में आकर सूर्य एवं बुध के साथ एक नक्षत्र सम्बन्ध | सोना, चांदा, ताम्बा, हल्दी, चना में अच्छी तेज़ी रहेगी। | "— 
बनाएगा। रूई, सोना, चाँदी, गुड़, तिल, कॉपर में पहले मन्दी, फिर तेज़ी का रुख बनेगा।| , 27 मार्च को शुक्र शतभिषा में आने से गेहूँ, गुड़, तेल, सोया, खाण्ड, चावल, घी, सरसों, 
24 फर. को शुक्र मकर राशि में आएगा। शेयर, अफीम, गुड़, खाण्ड, घी, गेहूं, चना| रूई, सोना, चाँदी में तेज़ी बनेगी। < 
आदि सब अनाजों, रूई, चाँदी, में तेजी का रूख बनेगा । 28 मार्च को बुध अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में प्रवेश करेगा। सोना, चाँदी, कॉपर आदि 
27 फर. को गुरु उ.भा. (4) में आने से चाँदी में मामूली मन्दी, सोना, रूई, गेहूँ आदि mR लेल, विडा मोर कपास, घी, गुड़, खाण्ड में मन्दी का रुख 
ns _ CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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सूत, कपास में 


(विशेषकर साफ्टवेयर सेक्टर), गेहूं, जौ, चना, चाँदी, सोना, ताम्बा, रूई, 


अच्छी तेज्ञी बनेगी। 
3 जन. को बुध मकर में सूर्य एवं मंगल के साथ मेल करेगा। यह योग विशेष तेजी 


का है। शेयर्ज रूई, सोना, चाँदी, गुड़, कॉपर, खाण्ड, तिलहन में अच्छी तेज़ी की सम्भावना 
है। इस समय ताज़ा परामर्श करें, एवं अच्छा लाभ प्राप्त करें। 


ーー z जै त छ iaitized a LTrust Eoundation Delhi and eGangotri nding by MoE-IK m - ーーーーー zu 
0 enden शेयर सोना चाँदी रूई गेहूँ जौ चना, घी योग करेगा। सोना, चांदी, कॉपर आदि धातु, ऊन, रूई, कपास, पाट, बारदाना तथा गुड़, 
खा में तेज़ी बनेगी i 0000 72 S CUT सरसों, सोयाबीन में जोरदार तेजी की सम्भावना हं _ i 
3१ मार्च को सूर्य रेवती में आने से अलसी, सरसों, ऐरण्ड, मूँगफली, लहसुन, मोती, | PA TRAR हिका नन कालीन सहन पति सन erm 0) 
———— uoc REISEN d मोठ, तिल, अफीम, सा, गड ams. चावल, गेहूँ, जो, चना में तेजी बने। K 
LR, FD E 8 मई को गुरु मेष राशि में आकर सूर्य, मंगल के साथ मेल करेगा। अकेला गुरु यद्यपि यहाँ 
अप्रैल -मासारम्भ में ४ अप्रै. को वक्री बुध पुनः मीन राशि में आकर मं., | मन्दीकारक होता, परन्तु ग्रहयोग से यहाँ तेज़ीकारक होगा। सोना, चाँदी, मजीठ, श्रीफल, 
सू. व गुरु के साथ EUN ही योग बनाएगा। इन पुर शनि की विशेष दृष्टि भी रहेगी।| ताम्बा, गुड़, खाण्ड में तेज़ी बनेगी। 
आ वक्री बुध में अस्त होने से सौना, चाँदी, रूई, कपास, घी, चना, — 00 मई को बुध तथा शुक्र भी मेष राशि में प्रवेश कर सूर्य एवं गुरु के साथ एकराशि- 
शेयर्ज, क्रूड-आयल में अच्छी जोरदार तेज़ी का चांस है। (सम्बन्ध बनाएंगे। यह योग भी जोरदार तेजीकारक रहेगा। सोना, चाँदी, बैंकिंग शेयर्ज, गुड़, 
4 अप्रे. को राहु HOD), केतु मृगशिर (3) में आने से रूई, कपास, चाँदी, सोना, | शक्कर, चना, बारदाना, घी में अच्छी तेजी बनेगी । तुरन्त मुनाफा-वसूली करें। तेल, सरसों, 
बारदाना, खल-बिनोला में तेज़ी बनेगी। >> .. र. सीड CMM रूई, गुड में कछ मन्दी बने। 
चर 5 अप्रै. मंगलवार को मेष राशिस्थ चन्द्रदर्शन होने से गुड़, सरसों, मूंगफली, सोना, चाँदी 5 गई को सूर्य वृष राशि में रविवार वाले दिन प्रवेश करेगा। सोना, चाँदी, गुड़, खाण्ड, 
ह | वे के sagt वकर कपास, 56 आदम, तिल, तेल, सरसों आदि में तेजी जने, ज, चना, गह, मटर 
3) में आने से रूई में घटाबढ़ी, चाँदी, घी, कपास में भी घटाबढ़ी के ga त्रा तेजी बने। UON ud Ek -p A s — 
E J4 अप्रै. को सूर्य अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में प्रवेश करेगा ।रूँई, कपास, सृत, घी,| रस 20 [m व्यापारिक जिन्स में मुख्यतः घराबदी के मध्य p रुख ही रहेगा। 
df ना चाँदी में तेजी रहे तथा 2] मई को मंगल, बुध तथा शुक्र तीनों ग्रह भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सोना, चाँदी, 
तेल, तिल, , नारियल, सुपारी, बादाम, गुड़, खाण्ड, शवकर, सोना, चाँदी में तेज़ी रहे तथा | __. लगा सा देगी मलया. SEU होता, देला अल्लो, छी मूँग, रूई 
गेहूँ, चावल, उड़द, मूँग, अरहर, चना, जो, मटर आदि में मन्दी बने। ERIS, SIT ST SUERTE SS, SD Vs सणाला; छ, गा. Se, चि 
45 अप्र. को मंगल रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा । इस समय मंगल अतिचार गति से संचार कर E आदि अनाजों में तेजी बनेगी। —— PP E 
रहा है | गेहूँ, चना, मँग, मोठ, जॉ, ज्वार, सोना, चाँदी, रूई में मन्दी की जगह तेज़ी का रुख रहेगा।| 23 मई को गुरु अशि (2) में आने से रूई में तेजी, सोना-चाँदी में घटाबढ़ी चलकर मन्दी बनेगी। 
76 अप्रे. को शुक्र क्र मीन राशि में आकर मंगल व गुरु के साथ मेल करेगा। इन पर|... 25 मई को सूर्य रोहिणी में आने से तेल, एरण्ड, अलसी, सरसों, गुड़, खाण्ड, घी, 
हमें मन्दी 'की जगह तेज़ी की रुख ही लग रहा [4 । अनाज, सरसों, तेल, तिलहन, 27 मइ का वक्री शनि हस्त (2) मे आने से चीनी, गुड़, चना, त्य आदि अनाज तेज होंगे | 
एरण्डी, T खाण्ड, रूई में तेज़ी बनेगी। इसी दिन वक्री बुध पूर्व से उदय होने से खल-| 28 मई को बुध कृतिका में आएगा। चाँदी तथा अफीम में विशेष घटाबढ़ी होकर मन्दी 
बने | रूई, चना, दालों तथा अनाज में कुछ तेजी रहे। 


inl. , चाँदी तथा शेयरों में तेजी gn " 
Z अप्रै 30 मई को बुध वृष राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। रूई, गेहूँ, जो, चना, 


. को शुक्र उ.भा. में आएगा |*चावल, मोती, चाँदी, कपूर, नमक, खाण्ड, AS 
कपास आदि सफेद वस्तुओं में मामूली मन्दी का झटका लगकर पुनः तेज़ी की लाईन बनेगी || चावल, मटर, कपास, तिल, तेल, सोना, बैंकिंग शेयर्ज में तेज़ी बने। 
@ TA Tu ता. । जून को शुक्र कृतिका में आने से जाँ, चावल, हींग, तिल, 


23 A). को मीन राशिगत बुध मार्गी होने से घी, गुड़, खाण्ड, तेल, मूँगफली, एरण्ड, 
तेल, सरसों, रूई, सूत, चाँदी, सोना, कॉपर, मोती आदि जवाहरात में मन्दी का रुख रहेगा। 


बिनौला व रूई में मन्दी होगी। A वता RN 
24 अप्रः को गुरु उदय होने से चौंदी, रूई, अनाज, चने में तेज़ी, सोने में मामूली मन्दी बने। इसी दिन बुध का पूर्व में अस्त होना भी अनाज, घी में मन्दी का वातावरण बनाएगा। 
3 जून, शुक्रवार को मिथुन राशिस्थ चन्द्रदर्शन होने से गेहूँ, चना, जाँ, रूई, सूत में तेज़ी बनेगी । 


25 अप्रै, को मंगल भी उदय हो जाएगा। ध्यान रहे, मीन राशि में मं., बु., गु., शु. का 
4 जून को बुध रोहिणी नक्षत्र में आएगा। रूई, कपास, सूत, सोना, चाँदी, तिल, तेल, 


चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इन पर शनि Mig है। गुड़, शक्कर, सोना, तांबा, घी, रूई, 
क्रड-आयल, सरसों, सोयाबीन में जोरदार तेजी की सम्भावना है | ire में ers 3 
27 अग्रै. को सूर्य भरणी में आने से सोना, चांदी, ताम्बा, जिस्त, गेहूँ, जौ, चना, चावल, | सरस, चावल, गुड, खाण्ड म तेज़ी बनेगी। इसी दिन शुक्र वृष राशि में आकर सूर्य एवं बुध 
um , रूई, सरसों, खाण्ड, 22 में तेज़ी बनेगी। ॥ के साथ मेल करेगा । सोना, चाँदी हीरा, सॉफ्टवेयर सेक्टर के शेयरों, चना, सोयाबीन में अच्छी 
fo अप्रै, को शुक्र रेवती में आने és, कपास, चाँदी, चावल, चन्दन, कपूर, गुड़, खाण्ड, | तेज़ी बनेगी। à; AULAE 3 
में मामली मन्दी बनेगी। , & जून को राहु वृश्चिक तथा केतु वृष राशि में प्रवेश करेंगे। वृष राशि में सूर्य, बुध 
ला म 43 
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P t rues E 44 
NN पहले से ही संचार कर रहे हैं। मेटल- क्षेत्र तथा व्यापारिक जिन्सो की लाईन में @ जुलाई -ता. 3 जुला., रविवार को चन्द्रदर्शन होने से गुड़, तेल, सोना-चाँदी में 
ष परिवर्तन होगे। रूई में जोरदार तेज्ञी, सोना, चाँदी, कॉपर में घटाबढ़ी के बाद तेज़ी, | तेजी, रूई में घटाबढ़ी होकर मन्दी बने। 
चना, अरहर, मूग, हल्दी, जो, ग्वार में भी अच्छी तेज़ी का चांस है। 4 जुला. को शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में आकर सूर्य के साथ एक नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। गुड़, 
S को रर MI piae MA में प्रवेश RM E MY चना, गेहूं आदि अनाज, सोना, चांदी में तेज़ी का रुख रहेगा। 
, चन्दन, सोना, चांदी, उड़द, ku , चने, बाजरा, अलसी, तेल, सरसों, घी में तेज़ी बनेगी।| ' pes 
aa को बुध मृगशिर में का से रूई में तेज़ी, चाँदी में घटाबढ़ी होकर तेज़ी हो, गहु E 
तिल, सरसों, उड्द में मन्दी बने। परन्तु ध्यान रहे, सूर्य भी मृगशिर नक्षत्र में चल रहा है, aM 
ET ही तेज़ी में तबदील हो जाएगी। 4 9 जुला. को बुध आश्लेषा में आने से तिल, तेल, सरसों, गुड़, खाण्ड, उड़द, मूँग, 
T2cspi को मंगल वृष राशि में आकर सूर्य, शुक्र व केतु के साथ मेल करेगा। लाल-चन्दन, भाळी हे तोती ताशी 
चाँदी ताँ शेयरों में n ; NIE 
रू, कपास, सूत, चन्दन, कपूर, केसर, तेल, सोना, चाँदी, dm is < शेयरों E तेजी ` |ता. 9 से n4 जुला. के मध्य वायदा एवं हाजिर बाजार में तेज़ी का रुख रहेगा | 
को अच्छी लाईन चलेगी। इसी दिन शुक्र रोहिणी में आने से 0-72 दिनों में सोना, चाँदी आदि 75 जुला. को शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में आकर सूर्य के साथ एक-नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा 
धातु, अलसी, एरण्ड, सरसों, घी, तेल, गुड़, खाण्ड में मन्दी बनेगी। BT TN में अच्छी T चाँदी में पहले 
हरन Se होने 5 e आगल योना चाँदी हग कली मिर्च तिल तेज धान्य, CUR चना pi में अच्छी तेज़ी, सोना, चाँदी, रूई, कपास, सूत में पहले मन्दा 
में ति को जोर पीली ECC RAD 0 बनकर फिर तेज्ञी का रुख | 
सोया तथा शेयर बाजार में तेज़ी बनेगी। इन जिन्सो में धीरे-2 तेज़ी पकड़ेंगी। सिंहराशिें 
x में 3 id É आकर बुध के साथ मेल करेगा। रूई, सूत, बादाम, 
* १4 जून को बुध मिथुन राशि में आएगा। इस पर शनि की विशेष दृष्टि रहेगी। सोना, चाँदी, Sad REST Eu ye Im सोना चनी dodo बढि S T 
क़ूड-आयल, सरसों, सोयाबीन, मूँग, दालों, अरहर में विशेष घटाबढी के बाद तेजी बने। उप्रा, गुड, खाण्ड, तिल, सरसो, TN : 
१ , USCS गेहूँ, चना, जौ, अरहर, उड़द, मंग, चावल में भी घटाबढी के बाद मामूली मन्दी बने | इसी दिन 
5 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। इन पर शनि की मंगल केतु युक्त होने के कारण व्यापारिक वस्तुओं में तेजी का रुख करेगा। 
विशेष e रहेगी | सोना, चाँदी, क्रूड-आयल, लोहा, तिल, तेल, गुड़, खाण्ड, शक्कर, | एगशिर नक्षत्र का मंगल केतु युक्त RR SS जों 
घी, मूँग, उड़द, गेहूँ, चना, चावल आदि अनाजो में अच्छी तेज़ी का रुख चलेगा। गह 77 सुला, को गुरु भरणी (2) में आने से EHE es ui SISSE 
2 A7 ? 3 गेहूँ, " में कुछ हूँ, तिल, उड़द, मूंग, मोठ, चना, लाख, ऊन में मन्दी का रुख बनेगा। 
AZ जून को बुध आर्द्रा में आने से गेहूँ, तिल, उड़द, जो, चना, मूँग, मोठ में कुछ मन्दी| हि तिल, उड़द, मूग, माठ, चना, ल ee ü 
च्छ घटाबढ़ी के मध्य 2-3 दिन मन्दी का वातावरण रहेगा। 20 जुला. को सूर्य पुष्य नक्षत्र में आएगा। इसी दिन बुध मघा नक्षत्र तथा सिंह राशि में 
2T “को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में आकर बुध के साथ एकनक्षत्रसम्बन्ध बनाएगा। सोना, | प्रवेश करेगा। बुध पर मंगल एवं गुरु की दृष्टि रहेगी। बाजार में तेज़ी का वातावरण बनकर 
चाँदी, सूत कपास, खल, अलसी, एरण्ड, मोती, गेहूँ, चावल, चना, जौँ में तेज़ी बनेगी।| अचानक मन्दी भी बन सकती है । अत: थोड़ी तेज़ी दिखते ही मुनाफा-वसूली कर लें। तिल, 
23 जून को बुध पुर्न. में तथा शुक्र मृगशिर में आने से गेहूँ, चना, ज्वार, चाँदी, रूई, कपास, | तेल, सरसों, खाण्ड, चावल गेहूँ, जॉ, ज्वार, बाजरा, सुपारी, सों, गुग्गुल, होंग, हल्दी, लाख, 
je में मन्दी का झटका लगेगा। सन्‌, ऊनी-वस्त्र, सिक्का, सोना, चाँदी में तेजी की लाईन बनेगी। 
को बुध पश्चिम से उदय होगा। बुध पर शनि की दृष्टि भी चल रही है। रूई, चने, s 23 जुला. को शुक्र कर्क राशि Ns सूर्य के साथ मेल करेगा। यह योग बाज़ार 
चावल, चांदी आदि में तेज़ी की लाईन बनेगी। ーーー- विशेष gcc i लेकर आता है। रूई, कपास तथा इनसे सम्बन्धित कच्चे माल 
; EN जून को मंगल रोहिणी में आने से रूई, कपास, सूत, रेशम, सरसों, तिल, तेल, लाल|का उठाव बहुत हो जाता है। रूई में पहले अच्छी मन्दी बाद में तेज़ी बने, अलसी, 
मिर्च, , हींग और शेयरों में तेजी बनेगी। M . | एरण्ड, तेल, EM इ, खाण्ड, शक्कर, सोना में तेज़ी तथा चाँदी, गेहूँ, जो, चना, मटर, 
* 28 जून को S कर्क में आने से चाँदी में घटाबढ़ी होकर तेज़ी बने, न , दूध, तेल, | अरहर में कुछ मन्दी बने। 
> , सरसों, सोने में पहले तेजी, फिर मन्दी बने। ता. 29 जून को शुक्र राशि में। 25 जुला. को मंगल मिथुन राशि में आएगा। इस पर शनि की विशेष दशम दृष्टि 
URGES RA N वि रस) à त पाह भ आणा इस पा शन काल दाम दू 
करेया। अकेला शुक्र यहाँ मन्दीकारक होता है, परन्तु यहाँ शुक्र सूर्य के साथ मेल | रहेगी । रूई, गुड़, खाण्ड, शक्कर, अलसी, अफीम, तांबा, कुसुंभा, मजीठ, सोना, चाँदी, हल्दी, 
करेगा तथा इन पर शनि की विशेष दृष्टि रहेगी। यह योग विशेष तेजीकारक रहेगा। रूई, | लाल-मिर्च तथा अन्य लाल रंग की वस्तुओं में अच्छी जोरदार तेज़ी की लाईन बनेगी । इसी 
कपास, बारदाना, अरण्डी, तिल, तेल, सरसों, अरहर, ग्वार में पहले मामूली मन्दी बनकर फिर | दिन प्रात: कर्कराशिगत शुक्र भी अस्त होने से गेहूँ, मकई, हींग, केसर, सूर्यमुखी, xi 
तेजी बने, अलसी, गुड़, घी गेहूँ, जो, चना, चावलों में घटाबढ़ी क बाद अच्छा तेज़ी का रूख | ताम्बा, पीतल, लोहा तेज़ होंगे। दूध, चावल, घी में कुछ मन्दा बने। 
र्हमा। क्रूड, कापर, चांदी, सोने में भी अच्छी जोरदार तेजी को सम्भावना है। K uin 26 जुला. को शुक्र पुष्य में आने से भी रूई, सूत, सन, रेशम और धान्य में तेज़ी और लाख, 
、、30 जून को बुध पुष्य में तथा शनि हस्त के तृतीय चरण में आने से गुड़, खाण्ड, चने, मूग, | चमडा, कपूर, पारा, शिंगरफ, हींग, गुड़, खाण्ड, शक्कर में मन्दी बने। 
सजित मे तेजी, TA cem. चाटी. GR Cue up noc TIA nep uera _ AO pnm. सर्को vrferent aT डी reflex tI x रब्डेरारि » 
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@ अगस्त-ता. omm. सोमवार को सिंहराशिगत चन्द्रदर्शन होने से रूई, सूत,| 7 सिंतः को शुक्र उ.फा. नक्षत्र में आकर भी सोना-चाँदी, में विशेष घटाबढ़ी करेगा, रूई, 
सोना, कॉपर में तेज़ी बने, चाँदी में घटाबढी के बाद मन्दी बनेगी। घी में तेजी बने। 

7 3 अग. को सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में आएगा। इसी दिन बुध वक्री भी होगा। सोना, चाँदी,| 9 सितं. को मंगल कर्क (नीच) राशि में आएगा। रूई, घी, सरसों, एरण्ड, अलसी, तेल, 
रूई, बिनौला, गेहूँ, चावल, उड़द, चना, गुड़, शक्कर, घी, तिल, तेल, सरसों, एरण्ड, अलसी, | प्रापर्टी शेयर्ज में कुछ मन्दी की लाईन शुरु हो सकती है। चाँदी में घटाबढी रहे तथा गेहूँ, चना, 
मिर्च, मजीठ, खाण्ड, बैंकिंग शेयर्ज में अच्छी तेजी बनेगी। गुड़, शक्कर आदि में तेजी बने। 

4 अग. को मंगल आद्रा में आने से रूई, सूत, कपास, अलसी, एरण्ड, गुड़, खाण्ड, तिल,| 00 fd को शुक्र भी कन्या (नीच) राशि में आकर शनि के साथ मेल करेगा। चाँदी, 
तेल में तेज़ी और चाँदी में मन्दी बनेगी Due. vou M चावल, घी, ग्वार में विशेष तेजी का झटका लगे, गेहूँ, चना आदि अनाज, गुड़, खाण्ड, ऊनी 
` 6.अंग. को शुक्र आश्लेषा में आने से रूई, घी, चावल, खाण्ड में मन्दी बनेगी। _ |व रेशमी धागों भी तेजी बनेगी। 
8 अग. को राहु ज्ये (3), केतु मृग (2) में आने से सोना, चाँदी, चने में मामूली तेजी बनेगी।| 3 सितं. को सूर्य उ.फा. में तथा बुध पू.फा. नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसी दिन बुध पूर्व में 
40. अग. को वक्री बुध पश्चिम में अस्त होने से चाँदी, घी में अच्छी तेज़ी, रूई, | अस्त भी होगा। रूई, कपास, रेशम, सूत, सोना, चाँदी, लोहा, घी, तेल, अलसी, सरसों, एरण्ड, 
शेयर-बाज़ार ( बैंकिग-सैक्टर ) Ñ घटाबढ़ी के बाद तेजी, अलसी, चने, बिनौले भी चावल, उड़द, ज्वार, सुपारी में तेजी की लाईन बनेगी। 
तेज होंगे। तेज़ी की यह लाईन 25 अग. तक चलेगी। क E 44 fud. को मंगल पुष्य नक्षत्र में आने से सोने, गुड़ में अच्छी तेज़ी तथा चान्दी, रुई, 
6 अग. को वक्री बुध कर्क राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करगा। रूई में कुछ मन्दी, | हल्दी में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। - 
सोना, चाँदी, गुड, दूध, तेल, मूँगफली, सरसों में तेज़ी बनेगी। 37 सितं. को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर शुक्र एवं शनि के साथ मेल करेगा। वायदा एवं 


चाँदी Eu di Eh FSI iu सिंह 2 > ला CURE M REET EST हाजिर बाज़ार में तेजी का वातावरण बनेगा। गुड़, लाल-मिर्च, सरसों, सोयाबीन, सोना, रूई, 
, で 3 , खाण्ड, शक्कर, , तेल, एरण्ड, सरसो, लाल मच तथा अन्य लाल रग सुपारी, तिल, तेल, मजीठ, चाँदी तथा शेयरों में तेजी बनेगी । 


pl EDT T pa GT उत or a EI edd D ]8 सितं. को शुक्र हस्त में आने से सोना, चाँदी, खाण्ड, गुड़, शक्कर में तेजी बने। 
रि (की कि जी का काम करते हुए निकल A आग मन्दा| 20 सितं. को बुध उ.फा. में आकर सूर्य के साथ एक नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। इसी दिन 


ही सकती हैं । शेयरों, चने में मन्दी बनेगी | ज में आएगा। भी डॉल सो Sen 
A EN ER MESE ol 5 axi Af accents art शनि चित्रा (2) में 2 | घी, दूध, रूई, चाँदी, सोना तथा शेयरों में कुछ मन्दी बने । चना, 
अग. आने से आगे MAH आगे quit का T NC と * Spine; 
अग. को शनि हस्त (4) में आने से आगे सरसों, जीरा, सोने में आगे-तेज़ी की लाईन बनेगी | गेहूँ, उड़द, मूग, मोठ, मसूर, अरहर, कॉपर में तेजी बनेगी। 


24 अग. को मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में आएगा। रूई, चांदी, नमक, खाण्ड, तिल, तेल, सरसों सितं, की बु e जाकर सर 
में तेज़ी बनेगी। इसी दिन वक्री बुध पूर्व में उदय होने से चना, चावल, तिलहन, घी, रूई, | 、 225 2 ME भी अपनी स्वराशि कन्या में आकर सूर्य, शुक्र, शनि के साथ mi 
3 i と e ४ योग बनाएगा। गेहूँ, जॉ, चना, गुड़, शक्कर, खाण्ड, हल्दी, घी, सोना, कॉपर, जिस्त, लोहे, 


mm तथा शेयरों में भी तेज़ी बनेगी। rubis तेजी à चाँदी मे 
' ५26 अग. को बुध मार्गी होने से रूई, चाँदी, सोना में घटाबढ़ी के बाद तेज़ी बनेगी, गेहूँ, T gaa मैं अच्छी तूफानी तेजी की सम्भावना है । रूई, चाँदी में भी घटाबढ़ी के बाद 


प लाक ह री, vers, गुड़, fter, मूंगफली, कपूर, 26 सितं. को शनि पश्चिम में अस्त होने से रूई, सोने, शेयरों, चना, गेहूँ आदि अनाज में 
अग. को शुक्र पू.फा. में आने से गेहूँ, जॉ, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँग, चना में कुछ मन्दी भी थोड़ा मन्दी का रुख रहेगा। "n 
27 अंग. की शुक्र Mr में आने से गेहूँ, जाँ,ज्वार, बाजरा, उड़द, मग, चना में कुछ मन्दी 27 सित, को सूर्य हस्त में आ जाने से शीघ्र ही यह मन्दी धीरे-धीरे तेजी में परिवर्तित हो 


बने। zu 
30 अग. को मेष राशिगत गुरु वक्री होगा तथा मंगलवारी चन्द्रदर्शन होने से भी रूई, सोना, RR [NA ज्वार, गुड़, खाण्ड, कपास, रूई, सूत, जूट, नमक, हरडु, हींग, हल्दी, सन्‌ 
| नेगी। 


चाँदी, हल्दी, चने, तेल, घी में अच्छी तेजी बनेगी। e ? " 
- ८3] अग. को सूर्य पू.फा. नक्षत्र में आने से जीरा, सोना, गुड़, खाण्ड, सरसों, तिल, तेल,| 28 सित, का बुध भी हस्त में आकर सूर्य के साथ एक नक्षत्र-सम्बन्ध बनाएगा। गेहूँ, चना, 
१ आदि अनाजों तथा शेयरों में तेजी बनेगी । 


ज्वार, चावल, रूई, सूत में तेज़ी बने, चाँदी में घटाबढ़ी रहेगी। 
घी. गईं, आए च € i 29 सितं. को शुक्र चित्रा में आकर सोना, चाँदी तथा अनाज, रूई के भाव सम करेगा। 


@ सितम्बर-4 सितं. को बुध मघा नक्षत्र तथा सिंह राशि में आकर सूर्य-शुक्र के E He 
साथ योग करेगा। इन पर गुरु की दृष्टि रहेगी। व्यापारिक जिस्सों में तेज़ी का अच्छा झटका| € ATGA. 2 अको शुक्र पश्चिम में उदय होने से व्यापारिक जिन्सों का 
रुख तेजी की तरफ रहेगा सोना, चाँदी, उड़द, चना, चावल आदि का रुख तेजी की तरफ 


लगने के बावजूद घटाबढ़ी होती रहेगी। सोना, चाँदी, सूत, रूई व ऊनी वस्त्र, इमली, मूँग, सोना, 
| सरसों, चना में तेजी बनेगी। गुड़, शक्कर, खाण्ड में मामूली मन्दी बनेगी। रहेगा। 
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4 अक्तू को शुक्र अपनी स्वराशि में आएगा। इस पर मंगल की दृष्टि रहेगी। सोना, चाँदी, 
गुड़, रूई, खाण्ड, चना, गेहूँ, चावल, अरहर, उड़द में अच्छी तेजी बनेगी। 

5 अक्तू को बुध चित्रा में आने से रूई, चाँदी में घटाबढ़ी होकर तेजी बने। 

UE HR, को मंगल आश्लेषा में आने से रूई, चाँदी में मन्दी, चना, चावल, उड़द, अरहर, 
काली मिर्च में तेजी बने। "A 

9 अक्तू. को बुध तुला राशि में आकर शुक्र के साथ मेल करेगा । इन पर मंगल एवं गुरु की 
दृष्टि रहेगी। वायदा एवं हाजिर बाज्ञारों में अच्छी घटाबढ़ी का वातावरण रहेगा। तेजी बनते ही 
तुरन्त तेजी के सौदे करें तथा मन्दी में खरीद कर मुनाफा लेते रहे। ताज़ा मशफरा लेना ठीक 
रहेगा। रूई, गुड़, खाण्ड, सोना, चाँदी में तेजी, अलसी, सरसों, एरण्ड, बिनौला, मूँगफली में 
मन्दी बनेगी। 

AC अक्तू. को सूर्य चित्रा में आने से रूई, सूत, सोना, चाँदी, गुड़, खाण्ड, अरहर, गेहूँ, 
चना, तिल, सन्‌, केसर, कपूर, लाल मिर्च में तेजी रहेगी। 

3 अक्तू. को बुध स्वाती में तथा वक्री गुरु अश्विनी नक्षत्र में आएगा। यद्यपि यह योग 
सोना, चाँदी, रूई में मन्दीकारक होता है; परन्तु यहाँ ग्रहयोग एवं मंगल की दृष्टि के कारण 
घटाबढ़ी के बाद तेजी का रुख बनेगा। खाण्ड, चावल, मूँग, बैंकिंग, शेयर्ज में तेजी बनेगी। 

AT अक्तू. को सूर्य तुला राशि में आकर बुध एवं शुक्र के साथ मेल करेगा। इन पर| 25 नवं. को शनि तुला राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। गुरु के साथ समसप्तक 
मंगल एवं गुरु की दृष्टि रहेगी। रूई, चाँदी, घी में मामूली मन्दी का झटका, गेहूँ, जो, चना, | योग भी बनेगा । रूई, खाण्ड, गुड़, चावल, गेहूँ, चना आदि सब प्रकार के अनाजों में तेजी 
अलसी, सोना, तांबा, लाल मिर्च, हल्दी, ग्वार में तेजी बनेगी। यद्यपि क्रूड, सोना, चाँदी में अच्छी तेजी का रूख बनेगा। कॉपर में कुछ मन्दी का रुख रह 

_ 8 अक्तू. को बुध पश्चिम से उदय होने से रूई, गुड़, चना, चाँदी, चावल में तेजी बनेगी।| सकता है। 

20 अक्तू. को शुक्र विशाखा नक्षत्र में आने से रूई, चावल, चाँदी, घी, ग्वार में कुछ मन्दी 6 नवं. को सूर्य gi. चक राशि में आकर बु. शु. रा. के साथ मेल करेगा। मंगल की 
का झटका लगेगा। > ... _|इन पर दृष्टि रहेगी। रूई, dre, सोना, चाँदी, ऊनी वस्त्रों में अच्छी तेजी बनेगी, तथा 

M22 अक्तू को बुध भी विशाखा में आने से रूई, चावल, चना, उड़द, गुड़ के भावों | अन्य लाल रंग की वस्तुओं गुड़, सरसों, लाल मिर्च में भी तेजी का रुख रहेगा। 
अच्छी उथल-पुथल रहेगी।. 79 नवं.को सूर्य अनुराधा नक्षत्र में आएगा। जा, चना, गेहूँ, चावल, ताम्बा, जिस्त आदि में 
तेजी बने। गेहूँ, अलसी, मिर्च, सोना, चाँदी में भी पहले तेजी, फिर मन्दी का रुख रह सकता है। 

2 नवं. को शुक्र मूल नक्षत्र तथा धनु राशि में प्रवेश करेगा। इस पर गुरु एवं शनि दोनों 
ग्रहों की विशेष दृष्टियां पड़ रही हैं। गेहूँ, जो, चना आदि अन्न तथा सोना, चाँदी, ताम्बा आदि 
धातु, शेयरों में तेजी बने। रूई, सूत, कपास में पहले मन्दी बनकर फिर तेजी का रुख बनेगा | 

24 नवं. को बुध वक्री होने से घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर, सोना, चाँदी में तेजी बनेगी | गेहूँ, 
जों, चना आदि अनाज कुछ मन्दे होंगे। 


3 अक्तू. को बुध और शुक्र अनुराधा नक्षत्र में आने से रूई, सोना, चाँदी, कपास, गुड 
खाण्ड, चावल में कुछ मन्दी बनेगी । इसी दिन शनि पूर्व में उदय होने से मक्की, गेहूँ आदि 
अनाज, उड़द, तिलहन में तेजी बनेगी। 

छ नवम्बर -सासाम्म में बाज़ार में तेजी का रुख रहेगा। 2 नवं. के बाद रूई, 
सोना, चाँदी में अच्छी घटाबढ़ी रहेगी। 

6 नंव. को सूर्य विशाखा में आने से जौं, चावल, गेहूँ, मसूर, गुड़, खाण्ड, रूई, सूत, 
सरसों, तिल, एरण्ड में तेजी बनेगी। अलसी, चाँदी में घटाबढ़ी होकर तेजी होगी। 

7 नवं. को वक्री गुरु अश्विनी (3) नक्षत्र में आने से रूई में तेजी, सोना-चाँदी में घटाबढ़ी 
होकर मन्दी बनेगी। 

॥0 नवं. को शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में आकर राहु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। चना, 
गेहूँ, उड़द में तेजी बने, सोना, चाँदी, चावल, सरसों, तिल, तेल, हींग में पहले मन्दी बनकर 
फिर तेजी का रुख बनेगा। 

7 नवं. को बुध भी ज्येष्ठा नक्षत्र में आकर शुक्र-राहु के साथ मेल करेगा। घी, गुड़, 


29 अक्तू. को बुध भी वृश्चिक राशि में शुक्र-राहु के साथ मेल करेगा। इन पर शनि की 
दृष्टि भी रहेगी। सोना, चाँदी, घी, तेल, सरसों, रूई, बँकिग शेयर्ज में अच्छी तेजी बनेगी। 
B0 अक्तू. को मंगल सिंह राशि में आकर वृश्चिक राशि स्थित बु. शु. एवं श. को| 26 नवं. को मंगल पू.फा में आने से तिल, तेल, सरसों, मूँगफली, घी, गुड़, खाण्ड, नमक 
देखेगा, परन्तु मंगल पर गुरु की दृष्टि भी रहेगी। सोना, चाँदी, तांबा, लोहा, गुड़, शक्कर, | में तेजी बने। 

खाण्ड, गेहूँ, अलसी, रूई, लाल-मिर्च तथा लाल रंग की वस्तुओं में अच्छी तेजी का 
झटका लगळर अचानक कुछ सन्दी का वातावरण बच सकता है। सावधानी बरतें । 


28 नवं. को वक्री बुध पश्चिम में अस्त होने से चाँदी, घी में अच्छी तेजी, रूई, शेयर- 
माजार में खटाजळी के बाद तेजी. अलसी. चना. ferdren भी तेज Ey, _ 
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सरसों में कुछ मन्दी बंनेकेरे बाद में तेजी बने। J = 
3 दिसं.को सूर्य ज्येष्ठा में आने से सोना, चाँदी, चावल, गेहूँ, जाँ, चना, अलसी, सरसों,| जिस दिन को मालूम करना हो कि आज का दिन 
Es हींग, et गुड़, खाण्ड में तेजी बनेगी। रूई में पहले मन्दी होकर बाद में तेजी| आपका कैसा गुजरेगा ? तो उस दिन आप पंचांग में 
देखें कि चन्द्रमा किस नक्षत्र पर है। आप उस नक्षत्र को 

SIE. को वक्री बुध अनुराधा नक्षत्र में आने से सूत, सन्‌, रूई, सोना, चाँदी में अच्छी | _ de Heo a 

नं. १ पर से गिन कर ऊपर लि 5 के क्रमानुसार 28 


मन्दी का झटका लगने के बाद थोड़ा सुधार होगा। 3 फिर देखे $ 
दिस. को वक्री बुध पूर्व में उदय होने से गेहूँ, चना, चावल, तिलहन, घी, खाद्य-तेल, | क्षत्र लगा लें। फिर देखें कि आपके नाम का नक्षत्र | | 
रूई, कपास, खल-बिनौला, चाँदी में तेजी बने | शेयरों में घटाबढ़ी के बाद मन्दी बने। किस स्थान पर आता है। वैसा फल जानें | यदि आपके 
ladfeu. को शुक्र उ.षा. में आने से गुड़, खाण्ड, सोना, चाँदी, अलसी, एरण्ड में मन्दी,| नाम का नक्षत्र वृत्त (गालाकार) क अन्दर पड़ेगा 3 4 


~ 2 
चना, चावल आदि अनाज में तेजी, रूई में घटाबढ़ी होकर तेजी हो। तो उस दिन शुभ समाचार, प्रिय बन्धु से मिलाप व धन 
74 दिस. को बुध मार्गी होने से एरण्ड, बिनौला, गेहूँ, जॉ, चना, सोने में तेजी बनेगी ।| लाभ होगा। यदि गोल वृत्त के बाहर पड़े तो दिन का [22 (?! 20@I7 46 5 
wo ci घटाबढी होकर तेजी हो तथा रेशम, गुड़, कपूर, चन्दन, अगर आदि सुगन्धित | आधा भाग खुशी में, आधा भाग फिकर और चिन्ता में व्यतीत होगा । यदि त्रिशूल के ऊपर पड़े 
AE curs ple में प्रवेश करेगा । शेयरों, गुड़, खाण्ड, घी, गेहूँ, चना आदि दिन NO झाडे त हानि वे कं में व्यतीत होगा! उदाहरणा आज य 
सब अनाजों में तेजी का वातावरण बनेगा। रूई-चाँदी में भी घटाबढी के बाद तेजी बने। SS RE Va $ 9. BEER आदि 28 r&y कम से लिये S LING] 
Je दिसं. को सूर्य मूल नक्षत्र तथा धनु राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य पर शनि एवं गुरु की | को तालिका इसी TI के अन्तिम पृष्ठा म दख । 
दृष्ट्या रहेंगी। रूई, कपास, सूत, तिल, तेल, सोना, चाँदी आदि में तेजी का वातावरण बने।| <> खोड きき वस्तु मिलेगी या नहीं 2G 
9 दिसं. को शनि चित्रा (4) में आने से खाण्ड, गुड़, चना आदि अनाज में तेजी बनेगी || विनष्टार्थस्य लाभोऽनधे शीघ्र मन्दे प्रयत्नत:। स्यात्‌ दूरेश्रवणं मध्ये श्रुत्याप्ती न सुलोचने॥ 
23 दिसं. को शुक्र श्रवण में आने से सोना, चाँदी, गुड़, खाण्ड, शक्कर, मूँग, मोठ, उड़द, अन्धाक्ष नक्षत्रों में गुम हुई अथवा चोरी हुई वस्तु पूर्व दिशा की ओर जाती है और 
अनाज में कुछ मन्दी बनेगी। तिल, तेल, क्रूड- आयल में तेजी, रूई में पहले मन्दी बनकर बाद|_ अभा नक्षत्र गुम ह हु वस्तु पूर 
में तेजी बनेगी। उसकी पुनः प्राप्ति की शीघ्र सम्भावना रहती है। 
24 दिसं. को बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में आएगा । इसी दिन शनिवारी अमावस भी है । घी, गुड़, t २. सुलोचन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तु उत्तर दिशा में जाती है परन्तु उसका न तो पता चलता 
gum ल, मूँग, उड़द में तेजी बनेगी। है और न ही प्राप्त होती प 
दिसं. को गुरु मार्गी होने से घी, तेल, चाँदी पहले तेज होकर बाद में मन्दे होंगे, रूई रै. मध्याक्ष नक्षत्र मे खोई वस्तु पश्चिम दिशा की ओर अति दूर चली जाती है। पता चलने 
में मन्दी होकर फिर तेजी बने, चावल, अलसी, सरसों, गुड में तेजी बने। . पर भी प्राप्त (हस्तंगत) नहीं होती। S 
26 दिसं, सोमवार को मकर राशिस्थ चन्द्रदर्शन होने से रूई, सूत, सोना, गुड़ में तेजी, ४. मन्दाक्ष नक्षत्र में गुम अथवा चोरी हुई वस्तु दक्षिण की ओर चली जाती है तथा अत्यधिक 
चाँदी में घटाबढ़ी के बाद मन्दी बने। प्रयत्न करने पर अन्ततोगत्वा वह प्राप्त हो जाती है। अन्धाक्षादि नक्षत्र निम्नलिखित $— 


५०29 दिसं. को सूर्य पू.षा. में आने से तिल, तेल, सरसों, बिनौला, गुड़, खाण्ड, हल्दी,गुग्गुल, 
प है सा 


कपूर, ऊनी-वस्त्र, सन, चाँदी में तेजी बनेगी। 
| (१) अन्धाक्ष | रोहणी |पुष्य. | उफा . | पूषा, शीघ्र मिलेगी। 


„| (२) सुलोचन | कृतिका पुन 、| नहीं मिलेगी। 
आर्द्रा. | मघा. . | पता लगाने पर भी 
नहीं मिलेगी। 
बहुत प्रयत्न करने 
पर मिलेगी। 
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で で 和む TI『 そ で エ ョ ーー ニキ ー で キー एन स्यन्ता ” 


"Her वह दिव्य शक्ति है, जिसके द्वारा दैवी शक्तियों का अनुग्रह उपयुक्त साधना द्वारा 
सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्त्तव्य की 


प्रेरणा देनी वाली शक्ति साधना को भी मन्त्र कहते हैं। 
मन्त्र सिद्धि एवं साधना के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति एवं श्रद्धा भावना का होना आवश्यक है 
जैसा कि ' भावचूडामणि' में लिखा गया है-- 


ES 


AMAMA st 一 っ O ィ コー] っ ई. 
यहां नीचे सूर्य-चन्द्र का सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य काल दिया जा रहा है। (महापात गणित द्वारा) 


विवाहादि pef में इसी सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य काल को वर्जित किया गया È यह समयावधि 
Som. होमात्‌ कायक्लेशादिविस्तरै :। न भावेन विना देवो यन्त्रमन्त्रा: फलप्रदा:॥| विवाहादि शुभ मुहूर्त के लिए अशुभ परन्तु मंत्र-यन्त्र अनुष्ठान के लिए श्रेष्ठ होती है। 


बिना देवता, मन्त्र ON SN E ue EIC qa अभा काल अजाता 
प्राचीनाचाय ने मन्त्र-तन्त्रादि के अनुष्ठान एवं सिद्धि के लिए कुछ विशेष नियमों को पालन| तारीख तारीख | घं. मिं. | तारीख | घं. मिं. | तारीख | घं. fü 
करने के भी निर्देश दिए हैं। जैसे-गोपनीयता, मन व शरीर की शुद्धि m स्थान, सात्विक भोजन, |॥4 जन. | 20 3 24 जन. | 29 34 (RROD EY 
शुभासन, विनियोग, मन्त्र, देवता, दिशा एवं शुभ मुहूर्तादि का ज्ञान आवश्यक बताया गया|26 जन. | 29 ]] | 26 जन, | 27 4] HER जन. | 27 42 7 जन. | 2729 
है। जिनका पालन करके मन्त्रानुष्ठान शीघ्र व सुलभ हो जाती है। इनकी विस्तृत व्याख्या हमारी| o फर 8 02 | 9 फर. | 3 58|।8 जन. | ११55) ॥8 जन. | 22 T 
प्रकाशित पुस्तक शिव मन्त्रावली' में दी गई है। 2 फर. | 3246 |2] फर, | 37 ig |2O जन. | 29 28 | 3 जन. | 3 39 
मन्त्र एवं यन्त्रो के अनुष्ठान एवं सिद्धि के लिए सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, सूर्य-चन्द्र क्रान्तिसाम्य 5 चाटी 75.33 6 मार्च | 8 39 2 फर. | 20s| 2 吉 | 25 36 
का काल, श्रीमहाशिवरात्रि काल, दीपावली, अक्षय तृतीया, सायन एवं निरयण संक्रान्ति पुण्यकाल्‌, RA 8 45 | 25 फर. | 426 
होलाष्टक, रवि-गुरु पुष्यादि योग, नवरात्रों मे, अमृत सिद्धि योगों, भौमवासरी अमावस आदि पर्वों।? um 2 i M EB 327 RS. rr. 
को विशेष प्रशस्त माना गया है। pe Vega TURIS 22.5 मार्च मार्च 720 
मन्त्रततन्त्र साधना के लिए महत्त्वपूर्ण काल jeu eT e UE Peres] bs कि पा 
コー Se (ल महत्त्वपू 3 अप्रैल | 25 32 | ॥4 IÀ. | 5 54 वारुणी पर्व 
सायन संक्रान्ति प्रवेश एवं dPqeble 一 20]2 ई. 25 अप्रैल | 2 28 | 25 अप्रे. | 27 36 
भारतीय मुहूर्त शास्त्रों ने निरयण संक्रान्ति के पुण्यकाल की भान्ति सायन संक्रान्ति के पुण्यकाल| 9 मई |o7| 9 मई 73593!" | 3238 | ॐ मार्च | सूर्यास्त 
को भी यन्त्र-मन्त्र साधना हेतु विशेष सिद्धिदायक बताया है। 2 मई 5 | 2 मई i3 si| ! 9H. | सूर्योदय |  अप्रे. | 8 25 
3 जून । 526| 4 जून 5 54 शो आल es | a € सन्‌ 2072 $. ) 
EXE SIEGE SUNZURS कह 5 T A z E D is a 20 मार्च 6 55 | 20 मार्च | गे 33 
78 फरवरी रात्रि 23/55 से अगले दिन दोप. /55 तक |29 जून अर्घोदय सोरा (up 20433 ई. ) 
20 मार्च रात्रि 22/5 से अगले दिन प्रात: 20/50 तक [ जुला. Onda sspe. 2A INTE き 
20 अप्रैल दोपहर 75/78 À रात्रि 27/8 तक 24 जुला. | ]6 26 | 24 जुला. | 25 ]9| 3 फर. | सूर्योदय | 3 फर. | 8 0 
2 मई दोपहर 4/2 से रात्रि 26/2 तक 5 अग. 24 06 6 अग. 6 02 
27 जून रात्रि 22/77 से अगले दिन प्रातः 30/7 तक hs अग. | 25 04 | To अगः | za सूर्य -चन्द्रग्रहण 
23 जुलाई प्रात: 9/2 से रात्रि 27/72 तक 3 अग. | 5 74 | 33 अग. | ]9 39/0) WXUEUI— 45 जून, 2077 ई. 
लत न IT に Ra | | 73. सित 0 (2) 本 Seml 一 0 दिसं., 20] ई 
23 सितम्बर दोपहर 4/05 से रात्रि 26/05 तक कि RC HR jE SS cas & 
23 अक्तूबर रात्रि 23/30 से अगले दिन प्रात: 33/20 तक |26 सित, 9 २७ | 26 सित. | 56 ल क लिए दख पृष्ठ 3 से 5 
22 नवम्बर रात्रि 2/08 से अगले दिन प्रात: 9/08 तक 8 Hg. | 004 | 8 अक्ू.| 5 7 
22 दिसम्बर प्रात: 0/30 से रात्रि 22/30 तक 2 अक्तू | 23 45 | 2 अक्तू. | 27 45 दीपावली पर्व 
20 す (2072)| कुम्भ रात्रि 2/70 से अगले दिन प्रात: 9/0 तक 2 नवं. | 230| 2 नवं. | 8 45| 26 अक्तू U20 ई., बुधवार को दीपावली 
39 फरवरी प्रात: 3]/8 से रात्रि 23/8 तक १5 नवं. 26 05 | 96 नन; 0 १2 पर्व होने के कारण यन्त्र-मन्त्र अनुष्ठान, साधना 


घरात: १०/१५ दहि रर id Bbmai : 39/35 रु 


20 मारच 
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M i やつ コ 
26 53 / के た オロ fa firfnrfc e vh mE ママ ザー स्त्र २ 


अर्थ--हम परमपिता त्रयम्बक (भगवान्‌ शिव) की आराधना करते हैं । वह परमसुखदायक 
एवं पुष्टिवर्धक हैं । जैसे तरबूज आदि फल (पक जाने पर स्वयं ही) बेल से छूट जाता है 
वैसे ही (पूर्ण आयु भोगकर) मैं मृत्युमय जीवन से (बिना कष्ट भोगे) छूट जाऊँ, परन्तु 
अमृतमय जीवन से मत छुटूँ। पूजन विधि तथा महामृत्युञ्जय मन्त्र के विविध स्वरूप, यन्त्र 
आदि जानने के लिए हमारी प्रकाशित पुस्तक ' शिव मन्त्रावली' का अध्ययन करें। 


—दरिद्रला नाशक कुबेर 本 ゴー 
यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्यधिपतये। 
धनधान्यसमृद्धि मे देहि दापय स्वाहा ॥ 

उपरोक्त कुबेर मन्त्र धर्मस्थान या शिवमन्दिर में द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योगों में अथवा 
दीपावली या नवरात्रों में संकल्पपूर्वक प्रारम्भ करके सवा लाख की संख्या में पाठ करें। 
प्रतिदिन नियमित रूप से तीन अथवा एक माला का पाठ (अपनी सामर्थ्यानुसार) करें। 
सम्मूर्ति पर ब्राह्मण दम्पत्ति को भोजन करवाना शुभ होगा। मन्त्र प्रयोग से पूर्व गणेश साधना 
षोडशोपचार से करने के पश्चात्‌ गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए अथवा गणपति 
के मन्त्र ॐ गम्‌ गणपतये नमः ' का एक माला मन्त्र जप करना चाहिए। 

विनियोग--- अस्य श्रीकुबेर मन्त्रस्य विश्रवा ऋषिः बृहती छन्दः शिवमित्र धनेश्वरो देवता 
ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । न्यास-विश्रम ऋषये नमः शिरसी, बृहती छन्दसे नमः 
मुखे, शिवमित्र धनेश्वर देवतायै नमः हदये, विनियोगाय नमः सर्वागे। 

हृदयादि न्यास-यक्षाय हृदयाय नमः, कुबेराय शिरसे स्वाहा, वैश्रवणाय शिखायै वषट्‌ 
धनधान्याधिपतये कवचाय हुम, धनधान्य समृद्धि मे नेत्रत्रयाय वौषट्‌, देहि दापय स्वाहा 
अस्त्राय फट्‌। 

'करन्यास-यक्षाय अंगुष्ठाभ्यां नमः, कुबेराय तर्जनीभ्यां नमः, वैश्रवणाय मध्यमाभ्यां 
नमः, धनधान्याधिपतये अनामिकाभ्यां नमः, धनधान्यसमृद्धिं मे कनिष्ठिकाभ्यां नमः, देहि 
दापय स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: | 

ध्यान— मनुजवाह्य विमानवरस्थितं गरुड़रत्ननिभं निधिनायकम्‌। 

शिवसखं मुकुटादिविभूषितं वरगदे दधतं भज तुन्दिलनम्‌॥ 
पति-पत्नी की अनबन दूर करने का यन्त्र- 
यदि पति-पत्नी में छोटी-छोटी सी बात पर खटपट 
होती रहती है, एक भी दिन प्रेम, स्नेह के साथ नहीं 
व्यतीत होता, तो आप इस निम्नांकित यंत्र को पवित्रापूर्वक 
चन्दन या लाल स्याही से भोजपत्र का फल-फूल से 
युक्त बर्तन में सात दिन तक निरन्तर लिखें तो ईश्वर 
कृपा से सात दिन बाद पति-पत्नी में प्रेमभाव एवं 
अनुकूलता बनेगी। 


-प्रेत-बाधा-निवारण हेतु हनुमान अनुष्ठान 
(  ) प्रनवऊं पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन। と 
जासु हृदय आयार बसहिं राम सर चाप धर॥ 
प्रतिदिन माला के हिसाब से 49 दिनों तक इसका ॐ 
जप करना चाहिए। 

( 2 ) श्रीहनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर 
पञ्चोपचार से उनकी पूजा करके कम-से-कम सात शनिवार ॐ 
तक प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा के एक सौ पाठ y 
करें। $9 あああ 

(3) इस (64) यन्त्र को भोजपत्र पर लाल चन्दन से लिखकर, मँढ़वाकर सभी कमरों 
में टाँग दें। 

ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न: प्रचोदयात्‌ ॥ 

(4) प्रेत की सद्गति के लिए भागवत्‌ का सप्ताह अनुष्ठान के रूप में एक पाठ और 
श्रीविष्णुसहस्रनाम के 08 पाठ कराने चाहिए | 


--पति वशीकरण यन्त्र- 
यह यन्त्र उन स्त्रियों के लिए उपयोगी है 
जिनके पति दूसरी स्त्रियों में रूचि लेते हैं। इस 
यंत्र के प्रभाव से उनके पति दूसरी स्त्रियों से 
विरक्त होकर उन्हीं के प्रति समर्पित बने रहेंगे। 
इसके लिए किसी भी मास की शुक्ल पक्ष की 
त्रयोदशी तिथि की रात्रि में उत्तर दिशा की ओर 
मुँह करके अनार की कलम और कस्तूरी, कुंकुम 
एवं गोरोचन की स्याही द्वारा भोजपत्र पर ऊपर 
दिए गए यंत्र का लेखन करें। फिर पंचोपचार से 
7 दिनों तक यंत्र की पूजा करें। अंतिम दिन 7 
ब्राह्मणों को भोजन करवाकर निम्न मन्त्र का 7 बार जप करके यंत्र को अभिमंत्रित करें। 
इसके बाद यंत्र को लाल कपड़े में लपेटकर और लाल धागे में पिरोकर गले में धारण कर 
लें। इस प्रयोग से पति आपके वश में रहेगा। मन्त्र इस प्रकार है-- 
ॐ नमो महायक्षिण्यै मम पति में वशां कुरू कुरू स्वाहा॥ 


--सर्वव्याधि नाश के लिए महामृत्युञ्जय मन्त्र- 


ॐ हौं जूँ. सः, ॐ भूर्भुवः स्व:। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। 
|उर्व्वारुकमिव बन्धनात्‌ मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌। स्वः भुवः भूः | स: vi हो ॐ 
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मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो। 

करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ 

एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषीं अली। 

लुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदति मन मंदिर चली॥ 
जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि। 


कन्या के शीघ्र विवाह का अनुष्ठान 


आजकल प्रायः यह देखा जा रहा है कि कई परिवार के लोगों को अपनी कन्या के 
विवाह के लिये विशेष प्रयत्नशील होने पर भी दहेज आदि की समस्याओं के कारण सफलता 
E कन्याएँ भी माता-पिता की इस चिन्ता , दुःखी होने लगती हें और वे उपाय 
पूछती हैं। जुल सगल कारा 
5 इस rl ET हि संख्या समाज में बहुत अधिक है। यह बड़े ह OE dini | १। २३५ । ५ से २३६ तक) 
दुःख की बात दहेज के अभाव से और आजकल के आधुनिक मनोवृत्ति के लड़कों 
के कारण लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं और घर-घर ऐसी कठिन समस्याएँ आर्‍ही घरेलू कलह-क्लेश निवारण के लिए-- 
हैं। ऐसे लड़कों को तथा उनके अभिभावकों को तैयार होना चाहिये, जो बिना दहेज के| “5 दमयन्ती-नलाम्यां तु नमस्कारं करोम्यहम्‌ अभिवादो भवेदत्र कलिदोष प्रशान्तिद : 
विवाह करने को प्रस्तुत हों ; इसके साथ ही विवाहोपरान्त पति-पत्नी का परस्पर सामज्ञस्य | ऐकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां प्रथगधियाम्‌। निर्वेरता च जायेत संवादाग्ने प्रसीद मे।”” 
ज बैठने के कारण तलाक भी होने लगा है जो सर्वथा शास्त्रविरुद्ध है। परस्पर पति-पत्नी मे| इस मन्त्र को उत्तराभिमुख होकर रात के 9 से ]/2 के मध्य प्रारम्भ करें। धूप, ज्योति 
सद्भाव तथा स्नेह-प्रेम भी रहना ही चाहिये। इसके लिए यहाँ एक अनुष्ठान प्रस्तुत है-- | जगाकर पाँच माला मन्त्र जाप 33 दिन तक प्रतिदिन करें। तर्पण करें तथा ब्राह्मण भोजन कराएँ। 
अतः मनोऽभिलाषित घर-वर शीघ्र प्राप्त करने के लिये कुमारी कन्याओ को प्रतिदिन माता | दीपावली की रात्रि या ग्रहण के समय इस मन्त्र को सिद्ध करके लिखकर देने से एवं घर में हवन 
करने से घर में कलह-क्लेश, झगड़े दूर होकर शान्ति एवं प्रेम का वातावरण बनता है। 


पार्वती के चित्र का चन्दन-पुष्प आदि से पूजन कर नीचे लिखे मन्त्र की ग्यारह माला का जप करना 
श्रीबटुक भैरव मन्त्र 


चाहिये। ग्यारह माला न हो सके तो पाँच माला (१०८ दानों की एक माला)--का जप अवश्य 
करना चाहिये। समयाभाव में भी एक माला तो करनी ही चाहिये तथा कातर-हदय से पार्वती 
माता से प्रार्थना करते हुए नीचे लिखी चौपाइयों की एक आवृत्ति पाठ करना चाहिये। श्रद्धा- श्रीबटुक भैरव की उपासना एवं साधना करने से अन्य देवताओं की अपेक्षा शीघ्र प्रसन्न 
भक्तिपूर्वक करने पर इस प्रयोग से शीघ्र सफलता मिलती $— होकर साधक व्यक्ति को दरिद्रता एवं ऋणादि से मुक्ति मिलती है । बटुक भैरव साधना प्रयोग! 
मन्त्र यह है-- हे गौरि शंकरार्धाज्ञि यथा त्वं शंकरप्रिया। कृष्ण पक्ष को अष्टमी से चतुर्दशी पर्यन्त विशेष फलदायक रहता है तथा हवन में पायस, 
तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुर्लभाम्‌॥ बिल्व, समिधाएं व कमलपुष्प का प्रयोग करें | साधक को सर्वप्रथम वीर शान्ति अबश्य करनी 
प्रतिदिन इसका एक बार पाठ करे चाहिए। १. चण्ड २. प्रचण्ड ३. उर्ध्वकेश ४. भीषण ५. अभीषण ६. व्योमकेश ७. व्योमबाहु 
जय जय गिरिबरराज किसोरी। जय महेस मुख चंद चकोरी॥ ८. व्योम व्यापक नामक इन आठ वीरों का आह्वानपूर्वक पूजन करने पर श्रीबटुक भैरव की 
जय गजबदन षडानन माता। जगत जननि दामिनि दुति गाता॥ साधना में कोई व्यवधान नहीं पड्ता। ' भैरव स्तोत्र' का पाठ करें तथा मूल मन्त्र के दस हजार 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाउ de नहिं जाना॥ की संख्या में जाप कर हवन wil 
भव भव बिभव पराभव कारिनि। बिस्व बिमोहनि स्वबस बिहारिनि॥ मूल मन्त्र-3ॐ हीं बटुकाय आपदुद्धारण कुरु कुरु बटुकाय हीं, ॐ स्वाहा॥ 
पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख। विनियोग--3 अस्य श्री आपदउद्धारण श्री बटुकभैरव मन्त्रस्य वृहदारण्यको 
नाम ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः श्रीबटुक भैरवो देवता हीं बीजं स्वाहा शक्ति: भैरव: कीलकं 
मम कार्यसिद्धयर्थे जपे विनियोग: | 


महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेष॥ 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिआरी॥ 
देबि पूजि पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे॥ ध्यान ॐ कर कलित कपालः कुण्डलीदण्डपाणिः। 
तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीतिः। 
क्रतुसमयसपर्या विघ्न विच्छेद हेतुः। 


मोर मनोरथु जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सबही कें॥ 
जपति विघ्न नाथः सिद्धि दः साधकानाम्‌॥ 


で प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे वेदेहीं॥ 

बिनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरति "querit I 

सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ। बोली गौरि हरषु RÄ भरेऊ॥ इसके पश्चात्‌ कच्चे सूत की 2 ज्योति रूप बनाकर प्रज्वलित करके उसमें घी, अन्न 

सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥ डालकर चलते पानी में प्रवाहित करने से श्रीभेरवनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दीपक बलिदान 
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नारद बचन सदा सुचि साचा। सो बरु 
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इम दीपं गृहाण सर्वकार्यार्थ साधकाय दुष्ट नाशय-दुष्टान्नाशय, त्रासय-त्रासय, सर्वतो 
मम रक्षां कुरु-कुरू स्वाहा॥' 
इसका विधि-विधान से जाप करने से सब प्रकार की व्याधियाँ दूर होकर सुख-सम्पन्नता 
प्राप्त होती है। 
>क्जेर्ट-कच्छरी में विजय प्राप्ति यन्त्र-- 
इस यंत्र को चांदी के पत्रे अथवा भोजपत्र पर रविपुष्य, 
गुरुपुष्य, सायन संक्रान्ति, हस्त, मूल नक्षत्र कालीन अथवा 


पर्वत से आई जहाँ बैठा हनुमंता जाई We न पाके करै न पीड़ा जती हनुमंत हरे पीड़ा 
EN मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्य नाम आदेश गुरु को॥ 


इस मन्त्र को सिद्ध कर बार उच्चारण करते हुए नीम की डाली से झाडे । लगातार तीन 
दीपावली/ग्रहण के दिन सू.उ. के पश्चात्‌ तथा सूर्यास्त से ४९५ | दिन झाड़ने से नेत्र रोग एवं पीड़ा का शमन हो जाता है। 
पूर्व ED aa प्रतिदिन Sud करें तो कोर्ट- [re] कुछ उपयोजी टोटके 
कचहरी आदि विषय में विजय प्राप्त हं प्रबल संभावना A ミ IA s S 
होती है। यन्त्र को अपनी जेब में रखें। | ४ | ( 2) शीघ्र विवाह के लिए (क) मंगलीक होने के कारण विवाह में बाधा आ रही 

S cnm हो, ते Bein Co í ग्रहों 
पूजन मन्त्र-- “ॐ -नीली, महानीली ( शत्रु पक्ष/जज का नाम) हो, तो कन्या प्रत्येक मंगल श्रीमंगल हा स्तोत्र' (देखें हमारी पुस्तक ' अनिष्ट ग्रहों के 
जीभि तालू सर्व खिली, सही furem तत्क्षणाय स्वाहा ॥'' 


चमत्कारी उपाये व dm का m करें तथा लाल aa माला से निम्न मंत्र का जप करें-- 
“३, हीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवि मंगल चंडिके ऐं क्रं we स्वाहा ॥' 
-भूमि-मकान-जायदाद-कृषिभूमि खरीदने/प्राप्ति के लिए- (2) यदि “कालसर्प योग' के कारण विवाह सम्बन्ध में रुकावट हो रही हो, तो 
किसी से भूमि/जायदाद खरीदने या किराये पर लेने का प्रयास किया जा रहा हो अथवा|'सर्पसूक्तम्‌' का पाठ करें। (देखें हमारी पुस्तक “अनिष्ट ग्रहों के उपाय व टोटके')। 
किसी वाद-विवाद-शत्रुता-मुकद्दमा आदि के चक्कर में अपनी ही जमीन-जायदाद-मकान -विदेश यात्रा के लिए कुछ सफल प्रयोग- 
आदि नष्ट होने की स्थिति पैदा हो रही हो तो द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर योग जिस दिन पड़े, (4) शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन एक छोटी शीशी में शहद भरकर यह मन्त्र तीन 
उस दिन अपनी आकांक्षा के अनुसार संकल्प करके श्रीगणेश-गौरी-कार्त्तवीर्य-दत्तात्रेय और | बार पढ़कर किसी एकान्त स्थान में भूमि में गड्डा खोदकर गाड़ देवें । ren ॐ भूमिपुत्राय 
वराह देवता की विधिवत्‌ पूजा करके 0 दिन इस मंत्र का जाप 20-)0 माला प्रतिदिन करें-- |नम:, ॐ भूमि नन्दनाय नमः, ॐ सर्वकामफल प्रदाय नम:॥'' मंत्र पढ़ने के बाद शुद्ध 
“८३ 'एकदण्ष्ट्राय विद्महे महावराहाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रयोदयात्‌॥'' पानी के 3 बार AF दे देवें। ^ 
NA दिन इसी मंत्र के 0 माला के जप द्वारा तिल, मधु, घी का हवन करें। फिर 024| (2) प्रस्तुत यंत्र को नवरात्रों में अथवा अक्षय तीज या 
दिन से 27 दिन तक, कुल 6 दिन 5-5 माला प्रतिदिन इसी मंत्र का जप करें- गुरुपुष्य योग में भोजपत्र पर अष्टगन्ध की स्याही एवं अनार 
^^ ॐ नमो भगवते वराहरूपाय भूर्भुव : स्वः पतये भूपतित्वं मे देहि च दापय स्वाहा॥'' | की कलम से लिखकर पंचोपचार विधि से 'सर्वमंगल 
28वें दिन इसी मंत्र के 8 माला जप द्वारा खड़ी हल्दी और घी का हवन करें। फिर 29वें |मांगल्ये.... ' आदि मन्त्रों से पूजा करके । माला ' ॐ ऐं हीं 
दिन से 40 दिन तक, कुल 22 दिन 42-2 माला प्रतिदिन इस मंत्र का जप करें- क्लीं चामुण्डायै विच्चे' 3 दिन तक निरन्तर करके 9 
“३४७ श्रीवराहायधरण्युद्धारणाय स्वाहा '' कन्याओं का पूजन करके प्रसाद बांटे तो विदेश यात्रा में 
Ad दिन इसी मंत्र का 5 माला जप छोटी इलायची, मधु, घी का हवन करें । 42वें दिन|पड़ने वाले विघ्न दूर होंगे। 
3 ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराकर सर्वांग वस्त्र दान देने से भूमि/मकान/जायदाद की। (3) सुन्दरकाण्ड का पाठ-किसी शुक्ल पक्ष के मंगलवार 
इच्छित कामना पूर्ण होती है। अथवा अन्य s RW से m स्नानादि के बाद संकल्पपूर्वक श्री हा जा 
E EA निरन्तर 208 दिन (बिना क्रम तोड़े) तक करना शुभ होगा। पाठारम्भ वाले मंगलवार से हर 
( कुछ शाबर मन्त्र ) मंगलकर को श्रीहनुमान चालीसा का भी पाठ करके श्रीहनुमान मंदिर में.मिष्ठान्न युक्त प्रसाद 
शाबर-मन्त्रों की वर्ण-योजना प्राय: बड़ी अटपटी होती है। उनका कोई अर्थ हो ही, यह | बच्चों में बांट देवें। प्रतिदिन पाठ के बाद निम्न चौपाई भी पढ़ लेवें तो शीघ्र लाभ gm 一 
आवश्यक नहीं a फिर भी उनका प्रभाव तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। मेरुतन्त्र' के] पवनतनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विग्यान निधाना। 
| अनुसार श्रीहनुमान जी के मन्त्र चारों युगों में शीघ्र फल देने वाले EL 'कबन सो काज कठिन जग माही। जो नहि होइ तात तुम्ह पाही॥ कि. का. 
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__मेषादि राशियों 


यो का ग्रहगोचर て 5 で TIGST-20 ] ड. 

आगे बारह राशियों का मासिक एवं वार्षिक फल ग्रहों की गोचर स्थित्यनुसार लिखा गया है। अपने जीवन सम्बन्धी और अधिक .जानकारी एवं महत्त्वपूर्ण. पक्ष जैसे-विद्या, 
व्यवसाय, विवाह, सन्तान, विदेश गमनादि प्रश्नों सम्बन्धी विशेष फलादेश तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं के उपाय जानने के लिए शुद्ध एवं बड़ी जन्मपत्री का होना आवश्यक है। 
हमारे कार्यालय से शुद्ध एवं विस्तृत जन्मपत्री बनवाने के लिए जातक/जातिका का नाम, जन्म-समय, जन्म स्थान (Place & Time of Birth), माता-पिता एवं व्यवसाय आदि 
का विवरण तथा अग्रिम रूप में पूरी फीस भेजें । बड़ी विस्तृत जन्मपत्री हस्तलिखित फलादेश सहित की फीस 75 रु. से 50 रु.। मध्यम जन्मपत्री की 50 रु., वार्षिक वर्षफल, 
उपाय आदि सहित की फीस 40 रु.। विदेश में उत्पन्न जातक की फीस 3 पौंड अथवा 40 डालर होगी | डाक व्यय अतिरिक्त होगा, फीस M.O. या ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम इस 
पते पर भेजें- -पं. विवेक शर्मा, सुपुत्र पं. पन्ना लाल शर्मा, अड्डा होशियारपुर चौंक, जालन्धर-8 (पंजाब), FT-08-2457959 


f ; तुला--शनि-साढ्सती के प्रभाव के कारण व्यवसाय/नौकरी में भागदौड़ 
मेष राशि (Aries) अधिक रहे । चिन्ताओं में वृद्धि तथा फिजूलखर्ची बढेगी | अकस्मात्‌ यात्रा पड़ने के 
त त योग हैं। किसी निकट-बन्धु से मनमुटाव पैदा हो। ता. 27 के बाद कुछ बिगड़े 

(चु, चे, चो, ला, ली, (कामों में सुधार होगा। धन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। 
वृश्चिक--शनि की तृतीय दृष्टि होने से पारिवारिक एवं आर्थिक उलझनों 
के कारण मन परेशान रहे। ता. 8 से कठिन हालात के बावजूद धन प्राप्ति के 
कुछ साधन बनेंगे। परिवार में कुछ मनमुटाव होगा। व्यवसायिक कार्या में अड़चनों 
का सांमना होगा। किसी मंगल कार्य पर खर्च होने के योग हैं। श्री सूक्त का पाठ 
करना शुभ होगा। 
धनु--संघर्ष के बावजूद धन लाभ के साधन बनते रहेंगे। भूमि, जायदाद एवं |, 
वाहनादि पर खर्च अधिक होगा। स्त्री-सुख एवं परिवार में खुशी का वातावरण 


होने से धन लाभ प्राप्ति के E बढ़ेंगे। परिस्थितियों में कुछ pend । ता. बनेगा। परन्तु राहु के कारण बनते कामों में sei पैदा होंगी ॥ धन हानि, कार्य 

0=77 को नई योजना के बारे विचार-विमर्श होगा समाचार प्राप्त होगा।| ग्रहगोचर : 8 जनवरी से | विलम्ब एवं अत्यधिक ख़र्च होने से मन परेशान रहेगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 

भूमि, सवारी आदि का क्रय-विक्रय पर खर्च अधिक होंगे। 74 जन. के बाद माघ (74 फर. तक मंगल उच्च राशि | हमार कार्यालय से छपे श्री सूक्त का पाठ करना शुभ होगा। 

माहात्म्य का पाठ करना शुभ होगा। में आकर मेष राशि को स्वगृही मकर--वर्षारम्भ से यद्यपि राशि स्वामी शनि भाग्यस्थ है, परन्तु द्वादश भाव 
कर्क--मासारम्भ में मंगल की दृष्टि (नीच) रहने से व्यवसाय सम्बन्धी दृष्टि से देखेगा। (25) मार्च से में सूर्य, मंगल, राहु का योग होने से अत्यधिक ख़र्च बढ़ने से घरेलू seri 

तनाव रहेगा। धनागमन के साधनों में विघ्न उत्पन्न होंगे। परन्तु निर्वाह योग्य आय |2 म३ तक मंगल द्वादश भाव में बढ़ेंगी | धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी । आरम्भ में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना 

के साधन बनेंगे। मन के अनुकूल कार्य न होने से परेशानियाँ बढ़ेंगी। अत्यन्त होगा। (74) अप्रैल से 74 मई |रहेगा। परिवार में व्यर्थ का तनाव और खर्च की अधिकता रहेगी । ता. 0 के बाद 

संघर्ष के पश्चात्‌ धन लाभ होगा। परिवार एवं व्यवसाय सम्बन्धी चिन्ता और गुप्त | पे सूर्य इस राशि पर उच्च | भूमि, मकान एवं वाहन सम्बन्धी सुख साधनों की प्राप्ति होगी। 

परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य ढीला और खर्च की अधिकता होगी । मकर संक्रान्ति को P 3 SN PRE (3) | कुम्भ--ता. 8 जन. से मंगल द्वादश भाव में होने से परिस्थितियां संघर्षपूर्ण 

सूर्य उपासना व माघ माहात्म्य का पाठ करना शुभ होगा] 72 जून तक मंगल मेष रहँगी। आराम कम व दौड़धूप अधिक रहेगी । सांझेदारी के कार्यों में हानि होगी। 


सिंह व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी। साढसति के कारण संघर्ष करने |राशि पर ही संचार करने से कुछ भूमि व | अधिक होंगे 5 ते 
xe : बिगड़े SS मई से | भूमि व वाहन पर खर्च अधिक होंगे। ता. 92-3 को वाहनादि चलाते समय 
पर भी पर्याप्त धन लाभ नहीं हो पाएगा। अनावश्यक कार्यों पर ख़र्च अधिक MA होंगे उ g 


रहेंगे s z r4 आ ई के अन्त तक गुरु मेष रा सावधानी बरतें। स्वास्थ्य में विकार एवं बनते कार्यों में विघ्न होंगे खर्च भी अधि 
EET BE A FE ह्य ET dax E रहेगा। शनि की ढैय्या के कारण मानसिक तनाव रहेगा। i A 
कन्या--मासारम्भ में लत ज जा utut Su pos WIISGP TRI I गन ही इस राशि पर गुरु का संचार होने से पराक्रम एवं 
रही हे. जिससे मिश्रित फल iss हि e T Pa दृष्टि पड़ नीच राशि में होगा। (5) नवं. | उत्साह में वृद्धि होगी। परिवार में किसी शुभ कार्य पर ख़र्च होगा। आय के साधनों 
बनते रहेंगे $ कि सके वि रोय आउ ह्‌-याग्य आय LT से वर्षान्त तक शनि की मेष राशि | में वृद्धि होगी। ता. ]5 को किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की सहायता द्वारा व्यवसाय में 
रहगे, परन्तु आकस्मिक जि, भी विशेष अधिक रहेंगे। परिश्रम के अनुसार |पर नीच दृष्टि होगी। जिससे | उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शनि की दृष्टि होने से अकस्मात्‌ यात्रा के योग हैं। 

घन लन आल्य होगा s ren परर cuum रहें । ic DAÑS KEERA BHarma Najafi DER ठाध «remm रहेखी 07 
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विघ्तों के बावजूद आय के साधन बनते रहेंगे। सवारी आदि का सुख होगा। मकर 
संक्रांति को अन्न, वस्त्र, फलों आदि का दान करना शुभ होगा। 

वृष--मासारम्भ में इस राशि पर शुक्र को स्वगृही दृष्टि होने से कुछ रुके 
हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों की सहायता से किसी कठिन कार्य में 
सिद्धि होगी। निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। पराक्रम में ge परन्तु खर्च 
भी बहुत अधिक रहेंगे। सप्ताहान्त में योजनाओं को कार्यरूप देने में विघ्न उत्पन्न 
होंगे। मकर संक्रान्ति को दान करना शुभ होगा। 

मिथुन--जनवरी ता. 8 से राशिस्वामी बुध कौ इस राशि पर स्वग ही दृष्टि 


न लक mieu होगा। आर्थिक で mundum लल um रट्ट । अशुभ अटित wma परिचार मे उद्रो की अश्यविव्कतला रहेगी 
oy Saraya rost Ear Da and 8. 20 doe जब 


अत्यन्त कठिन परिश्रम एवं संघर्ष के पश्चात्‌ ही निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। 
परन्तु खर्च बहुत अधिक रहेंगे। श्री सूक्त का पाठ करना शुभ होगा। 

मकर--राशिस्वामी शनि वक्री होने से संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना 
करना गडे। आय कम व खर्च अधिक हो। व्यवसाय में विघ्न तथा घरेलू उलझनों 
के कारण मन परेशान रहे। शरीर कष्ट हो। व्यर्थ की भागदौड़ अधिक रहे। 
अत्यन्त संघर्ष के बावजूद निर्वाह योग्य ही धन की प्राप्ति के साधन बन पाएंगे। 
श्री लक्ष्मी स्रोत का पाठ करना शुभ रहेगा। 

कुम्भ--शनि की ढैय्या तथा इस राशि पर मूर्य-मंगल के संचार होने के 
कारण अकारण क्रोध, उत्तेजना, व्यर्थ तनाव रहेगा। मासान्त में भूमि व वाहनादि 
का सुख प्राप्त होगा। गृह में T मंगल कार्य पर ख़र्च होगा। यात्रा में चोटादि का 
भय रहेगा। सावधानी बरतें श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। 

मीन--मासारम्भ में मीन राशि पर गुरु का स्वगृही संचार होने से मान सम्मान 
में वृद्धि, धार्मिक कार्यों की ओर अभिरुचि बढ़ेगी, निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के 
साधन बढ़ेंगे, भूमि, सवारी आदि सुख के साधनों में वृद्धि होगी। मास के अन्त 
में उच्च प्रतिष्ठित लोगों से सम्पर्क स्थापित होंगे। इस राशि की महिलाओं के लिए 
समय शुभ एवं मंगलकारक रहेगा। 


 राशिफला-मार्च-सन्‌ 2ठ[ ई. _ 20 ई. 

मेष--मासारम्भ में मंगल कुम्भ राशि में सूर्य के साथ, सम्बन्ध बनाएगा। 
बनते कामों में विघ्न और विलम्ब होगा । व्यवसाय में किसी से धोखा मिल सकता 
है। खर्च की अधिकता से मन परेशान और अशान्त रहेगा। शरीर कष्ट और 
चोटादि का भय रहेगा। वृथा ख़र्च अधिक रहेगा। : 

वृष--इस मास में विघ्न-बाधाओं और परिश्रम के उपरान्त ही धन लाभ 
होगा। अकस्मात खर्च भी बढेंगे। ता. 7-8 को परिवार सम्बन्धी और अपव्यय 
होगा। सरकारी शेजे से कुछ परेशानी रहेगी। मासान्त में अपनी ही गल्ती से कोई 
बना बनाया कार्य बिगड़ने को 


__राशिफला-फरवरी-सनलज a20] ई. _ き . 


मेष--मासारम्भ में राशि स्वामी मंगल उच्च राशिस्थ होने से कठिनाईयों के 
बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। किसी नवीन कार्य की योजना 
बनेगी। नए मित्रों के साथ सम्पर्क होंगे। विदेशी कार्या में प्रगति होगी । परन्तु मासान्त 
में स्वास्थ्य में हानि और उलझनें रहेंगी। मन परेशान एवं खर्च भी अधिक रहे। 

वृष--मासारम्भ में राशि-स्वामी शुक्र अष्टम भाव में राहु-युक्त होकर 
स्थित है । स्वास्थ्य कुछ नर्म रहे । स्वभाव में तेज़ी रहेगी । व्यर्थ को भागदौड़ 
अधिक होगी। विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ता. 7 के पश्चात्‌ धर्म 
कर्म में रुचि होगी और अधिकतर समय शुभ कार्यों में ही व्यतीत होगा। श्री सृक्त 
'का पाठ करना शुभ होगा। 

मिथुन--मासारम्भ से ही बुध की स्थिति अष्टम में एवं शनि की ढैय्या के 
कारण मानसिक अस्थिरता एवं तनाव रहेगा। परिवार में घरेलू उलझनें उत्पन्न 
होंगी। परन्तु कार्य व्यवसाय में गुजारे योग्य धन प्राप्त होगा। ता. 20 के पश्चात्‌ 
धनागमन के साधनों में वृद्धि के साथ-साथ खर्च भी बढ़ेंगे। स्वयं के पुरुषार्थ से 
ही कार्य विशेष में लाभ व सफलता मिलेगी। 

कर्क--इस मास में कार्य स्थिति में सुधार होगा। निर्वाह योग्य आय के 
साधन बनेंगे। किसी मित्र की सहायता से कोई बिगड़ा कार्य बनेगा। गृह में मंगल 
कार्य होगा। आशाओं में किंचित सफलता प्राप्त होगी। गृह कार्यों पर खर्च 
अधिक होंगे। ता. 25 से व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। 

सिंह--किसी महत्त्वपूर्ण कार्य में विघ्नों के पश्चात्‌ सफलता प्राप्त होगी | 

शुभ समाचारों का आदान-प्रदान होगा। आकस्मिक खर्च बढेंगे और विद्यार्थियों 

E सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। विदेश से शुभ समाचार और धन लाभ 
होगा। परन्तु शनि साढ्सती के कारण गुप्तचिन्ता के कारण मन परेशान रहेगा। 
. कन्या--मासारंभ में राशिस्वामी बुध पंचम में सूर्य युक्त होने से किसी 
,नवीन क़ार्य की योजनां बनेगी। परन्तु अड्चनों के कारण कार्य रूप देने में [स्वास्थ्य लाभ "T कुछ बिगड़े 
विलम्ब होगा। धार्मिक कार्य में रूचि बढ़ेगी और विदेश से शुभ समाचार भी [किम D an गे 6 
मिलेगा मासान्त में mia कामों में विघ्न और आर्थिक परेशानियां होंगी। श्री सूक्त Hd sas तात्या 
का पाठ करना शुभ होगा। 


इस मास में पारिवारिक एवं व्यवसायिक उलझनों के कारण मन | भी रहेगा। 


वृष राशि (Taurus) 


ग्रहगोचर : वर्षारम्भ से 29 
जनवरी तक इस राशि पर शुक्र 
की स्वगृही दृष्टि होने से उच्च 
प्रतिष्ठित लोगों से सम्पर्क बढेंगे | 
ता. 30 जन. से 24 फर. तक 
शुक्र अष्टम में राहु युक्त होने से 
बनते कामों में अड्चनें एवं खर्च 
अधिक रहें । ता, 25 फर. से 2 
मार्च तक शुक्र नवम (भाग्य) 
स्थान में होने से निर्वाह योग्य 
आय के साधन बनेंगे। 6 अप्रै 
से 30 मई तक शुक्र उच्चस्थ 
(मीन) होने से अकस्मात्‌ धन 
लाभ के चांस बनेंगे, परन्तु खर्च 
भी अधिक रहेंगे। ता. 4 से 28 
जून तक शुक्र (वृष में) होने से 


को योग हैं। शरीर कष्ट और उदर विकार का भय 
रहेगा। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना Y भ होगा। 

मिथुन--मासारम्भ में कार्य-व्यवसाय में लाभ तथा सोची हुई योजनाओं में 
कुछ कामयाबी प्राप्त होगी । पारिवारिक सम्बन्थो में कुछ सुधार होगा। ता. 7 से 
यात्रा का अचानक कोई प्रोग्राम बनेगा। भाई-बन्धुओं और मित्रों से सम्बन्ध 


परेशान रहेगा। यात्रा में चोटादि का भय रहेगा। कार्य व्यवसाय में यद्यपि लाभ के मिथुन राशि सामान्य बनेंगे। 25 मार्च से बुध नीच राशि में जाने से कार्यों में विघ्न बाधाएं तथा 

अवसर मिलेंगे परन्तु उनका उचित उपयोग नहीं हो सकेगा। मासांत में पारिवारिक Gemini घरेलू खर्च भी बढेंगे। तनाव के कारण स्वास्थ्य नर्म रहे। 

सहयोग में कमी रहेगी। अकस्मात्‌ खर्चो में वृद्धि होगी । श्री सुन्दरकांड का पाठ (Gemini) कर्क--मासारम्भ में इस राशि पर गुरु की उच्च दृष्टि पड़ने के कारण धर्म- 

करना शुभ होगा। | (mmu, कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी। उच्च-प्रतिष्ठित अच्छे लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ेंगे। 
वृश्चिक--मासारम्भ में राशि स्वामी मंगल उच्च राशि में है। पराक्रम एवं (क, कि, कु, घ, ङ, छ, | निर्वाह-योग्य आय के साधन भी बनेंगे। परन्तु खर्चो की भी अधिकता रहेगी। 


उत्साह में वृद्धि होगी। कुछ बिगड़े काम बनेगें। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 
वाहनादि सुखों की प्राप्ति होगी। ता. 5 के बाद बनते कामों में अड्चनें पैदा 
होंगी। मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझनें बनेंगी। आय कम तथा ख़र्च अधिक 
रहेंगे। मंगल स्रोत का पाठ करना शुभ होगा! j 

धनु--इस राशि पर me संचार होने से कार्य व्यवसाय में 
बढ़ेंगी। शरीर कष्ट और का भय रहेगा। ता. 


शिव उपासना करनी शुभ होगी। 
सिंह--कार्य व्यवसाय में परिश्रम के पश्चात्‌ लाभ की सम्भावना होगी। 
विलासादि कार्यों पर खर्च अधिक होगा। परिवार में धार्मिक उत्सव एवं शुभ कार्य |. 
हि | व वाहनादि का क्रय-विक्रय करने की योजना बनेगी। शनि की 
साती के कारण आय कम तथा खर्च अत्यधिक बढ़ेंगे। घरेलू उलझनों के 
. | कारण मन अशान्त होगा। श्री सूक्त का पाठ करना शुभ होगा। 
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E कन्या--राशि स्वामी बुध नीच राशि में पे शरीर कष्ट व ख़र्च भी 
हेंगे। व्यवसाय में उतार-चढाव का सामना रहे। आर्थिक परेशानी एवं धनागमन 
के साधनों में विध्न उत्पन्न होंगे परन्तु कन्या राशि पर मंगल व बुध NUM ष्टि होने 
के कारण भाग्य में विशेष परिवर्तन और उतार-चढ़ाव व आय से ख़र्च अधिक 
होगा। भाग्यवश गुजारे योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 

तुला--मासारम्भ में शुक्र पापाक्रान्त होने से व्यवसाय में विघ्न/बाधाएं, शरीर 
कष्ट और चोटादि का भय होगा। अत्यन्त कठिन परिश्रम एवं संघर्ष के पश्चात्‌ 
ही निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। खर्च बहुत अधिक होंगे। मासान्त में बनते 
कामों में विष्न उत्पन्न होंगे। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ TR भ होगा। 

वृश्चिक--मासारम्भ में आशाओं के m रूप सफलता के योग हैं। 
परन्तु किसी व्यक्ति से धोखा मिलने के योग है । स्वास्थ्य में खराबी रहेगी। 3- 
44 को धर्म कार्य में रुचि होगी। ता. 25 को अत्यधिक व्यग्रता होने से परेशानी 
होगी। श्रीदुर्गा सप्तशती का पाठ करना T होगा। 

धनु--इस राशि पर राहु का संचार होने से अत्यन्त E र्ण परिस्थितियों 
का सामना करना पडेगा व्यर्थ की भागदौड़ और फिजूलखर्ची होगी। विलासादि 
कार्यों पर व्यय होगा। कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होगी। गृह कलह एवं तनाव 
बनेगा। श्री हनुमान उपासना करना शुभ होगा। 


मकर--आय कम व खर्च अधिक हो। व्यवसाय में विघ्न तथा घरेलू 


'उलझनों के कारण मन चिन्तित रहे । व्यर्थ की भागदौड़ अधिक रहे । परन्तु अत्यंत 
संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य धन प्राप्ति होगी। इस राशि की महिलाओं को गृह 
कलह से बचना चाहिए श्री सुन्दरकांड का पाठ करना शुभ होगा। 
कुम्भ--इस मास में मिश्रित प्रभाव होंगे। पूर्वार्द्ध भाग में धन एवं सुख की 
प्राप्ति होगी। वृथा ख़र्च भी बढ़ेंगे। आमोद-प्रमोद आदि साधनों में विस्तार एवं 
वृद्धि होगी । परन्तु ता. 27 से पारिवारिक उलझनों के कारण मन संतप्त RI 
स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी रहे। गुरुवार का व्रत करना शुभ होगा। 
मीन--कोई शुभ कार्य सम्पन्न होगा। व्यवसाय-नौकरी में उन्नति होगी। 
कठिन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएं बढ़ेंगी। परिवार 
सम्बन्धी सुखों में वृद्धि, अकस्मात्‌ धन प्राप्ति के योग हैं। पत्राचार होगा। घरेलू 
कामों पर धन व्यय अधिक होगा। इस राशि वालों की श्री दुर्गासप्तशती का पाठ 
करना शुभ होगा। 
| राशिफल-अप्रैल--सज 20 ई. 
मेष--मासारंभ में राशि (स्वामी मंगल अभी 24 भाव में है, जिससे पूर्वाद्ध में 
घरेलू उलझसनें व खर्च बढ़ेंगे। अत्यधिक संघर्ष के बाद भी धन लाभ अल्प रहेगा। 
उत्तरार्ध भाग में रुके हुए कार्यों में सुधार तथा निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। सवारी 
सुख होने के भी योग है। वैशाख माहात्म्य का पाठ करना तथा दान देना शुभ होगा। 
à वृष--मास के पूर्वार्द्ध भाग में कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएं बढेंगी । नवीन कार्य 
योजना बनेगी। गत दिनों में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। भाई बन्धु से 
सहयोग मिलेगा। विशेष परिश्रम से किसी रुके हुए कार्य में सफलता के योग हैं। 
वेशाख संक्रान्ति से वेशाख माहात्म्य का पाठ करना तथा उस दिन अनाज, फल, 
aA का aa दान वरना शुभ होणा! 


ग्रहगोचर : वर्ष के आरम्भ से 
l4 नवं. तक शनि की ढैय्या मिथुन 
राशि पर रहेगी। वर्षारम्भ से 5 जून 
के मध्य इस राशि पर केतु का संचार 
रहेगा। फलस्वरूप वर्ष के पूर्वार्द् 
भाग में कार्य व्यवसाय में संघर्ष 
अधिक रहेगा। आय कम तथा ख़र्च 
अधिक रहेंगे। मानसिक तनाव व 
स्वास्थ्य भी ठीक न रहे उर्त्तरार्ध भाग 
में अपेक्षाकृत शुभ फल घटित होंगे। 
(44) जून से 28 जून तक बुध इसी 
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मिथुन--अधिकांश समय व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत होगा। व्यर्थ भ्रमण एवं 
अपव्यय होगा। अत्यन्त संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति हो सकेगी। 
परिवार में मनमुटाव एवं टकराव के हालात पैदा होंगे गुप्त परेशानियाँ होंगी । संयमपूर्ण 
व्यवहार करें। वैशाख संक्रान्ति को जप-पाठ व दान करना कल्याणप्रद होगा। 

कर्क--संघर्ष के बावजूद धन लाभ के साधन बनते रहेंगे। किसी मित्र की 
सहायता से कोई रुका हुआ कार्य बनेगा। स्त्री सुख एवं परिवार में खुशी | 
अवसर बनेगा । परिवार मे किसी शुभ कार्य पर खर्च होगा। किसी श्रेष्ठ जन एवं 
pe रुष के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य बनेंगे । 

セー मास मिश्रित फल प्राप्त होंगे। धन लाभ के साथ-साथ खर्च भी 
बढ़-चढ़ कर होगा। परिवार में व्यर्थ का तनाव व उलझनें रहेंगी । व्यापार अथवा 
राशि पर स्वगृही होकर संचार करेगा। | नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु उन अवसरों का उचित लाभ नहीं 
तथा 22 सितं. से 9 अव्तू के मध्य | उठा सकेंगे। वैशाख (4 अप्रै.) संक्रान्ति सै वैशाख माहात्म्य का स्नान, दान 
बुध उच्च राशि में होने से आय के | पाठादि शुरू करें । t T 
साधनों में सुधार होगा। श्री विष्णु) कन्या--मास में आय कम और खर्च अधिक होंगे। परिवार संबंधी चिन्ता 
सहस्रनाम का पाठ करना शुभ होगा।| रहेगी । अत्यधिक कठिनाई से निर्वाह योग्य धन के साधन प्राप्त होंगे। ied 
पुरुषार्थ द्वारा उन्नति व लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अपने परिश्रम और उद्यम र 


कर्क राशि लाभ प्राप्त करें। ता. 24, वैशाख संक्रान्ति से माहात्म्य पाठ तथा सूर्य उपासना व 
Cancer दानादि करना शुभ होगा। d ^ da 
(CIDE) 7 ーー ) - तला मास में आ स्वामी we 'पंचमस्थ pu है। सन म कु 
के बावजूद निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति होगी । ता. 5 के बाद व्यवसाय 5 
(हि, हु, है, हो, डा, डी, परिवर्तन का विचार बने। आय कम और धन का अपव्यय होगा। बनते में 
ड, डे, डो) विघ्न उत्पन्न होंगे। शुक्रवार । शुक्रवार का व्रत करना शुभ होगा। 


वृश्‍चिक 一 नए कार्य की योजना बनेगी । विदेश गमन के बारे में भी 
विचार बनेंगे परन्तु शनि की दृष्टि के कारण सफलता में अड्चनें रहेंगी। विद्यार्थी 
वर्ग के लिए यह चुनौती भरा समय होगा। पढ़ाई की ओर पूरा मनोयोग लगाने पर 
सफलता संभव होगी। श्रीगायत्री मंत्र का 2]000 पाठ करना शुभ होगा। 
á धनु--मासारम्भ में उलझनों के बावजूद पराक्रम में वृद्धि होगी। आय के 

ग्रहगोचर : वर्षारम्भ से 7|साधन बढ़ेंगे। निर्वाह योग्य धन को प्राप्ति होगी। परिवार की तरफ़ से शुभ 
मई तक कर्क राशि पर गुरु की उच्च | समाचार प्राप्त होगा। विदेशी मित्रों से समागम होगा। गुरु भाग्य स्थान में होने से 
एवं शुभ दृष्टि रहेगी। जिससे इस | बिगड़े कामों में सफलता प्राप्त होगी । गायत्री मंत्र का पाठ करना शुभ होगा। 
अवधि में उच्चप्रतिष्ठित लोगों के) मकर--इस माह में विघ्न बाधाओं के बावजूद निर्वाह-योग्य धन की प्राप्ति 
साथ सम्पर्क रहेंगे। आय के साधनों | होती रहेगी। किसी निकट सहयोगी से धन एवं सहायता मिलेगी। धर्म कर्म में 
में भी सुधार होगा। परन्तु 8 जन. से | रूचि रहेगी। ता. 27 के पश्चात्‌ मानसिक तनाव एवं उलझनपूर्ण परिस्थितियां 
2 फर. तक मंगल की नीच दृष्टि उत्पन्न होंगी। 3 

अधि 2 पक रहे था चाट >, ~ ^ ७ जिससे 

p a pd "m कुंभ--इस राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव चल रहा है। जिससे अनिश्चितता 
À ie अग. तक सूर्य का संचार वनेगी। आय कम व व्यय अधिक होगा। अत्यन्त कठिन समस्याओं का सामना 
तथा 9 सितं से 29 अक्तू. के मध्य | करना पडे | बनते कार्यों में विघ्न होंगे। मासान्त में आलस्य में वृद्धि होगी। 
कर्क पर mia का संचार होने से | आमदन कम आर खच अधिक रहंगे। _ 
तनाव व दुर्घटना से चोट आदि का]. मीन--मासारम्भ में इस राशि पर सू. मं. बु. शु. चार ग्रहों का सम्बन्ध बना 
भय, खर्चे भी अधिक रहँगे। 5| हुआ हे । पूर्वारद्ध भाग में धन लाभ व सुख के साधनों में वृद्धि होगी। धर्म कर्म की 
नव. के बाद इस राशि पर शनि की | ओर रुचि भी होगी परन्तु आकस्मिक ख़र्चो के कारण घरेलू उलझनें व परेशानियां 
E discus के दिन श्री सक्त का पाठ करना शश्र 777 
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QUAM का अशभ रहेगा। | भा लागा । AAM के दन A सुस्त का पाठ करना जाश EPI I 7^ 
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कुंभ--मासारम्भ É तीसरे भाव में सूर्य-मंगल का योग बना है जिसमें 
पुरुषार्थ एवं धन लाभ व उन्नति के नए आयाम स्थापित होंगे। पराक्रम और 
उत्साह में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुखों में वृद्धि और भौतिक सुखों पर खर्च 
होगा। परिवार सम्बन्धी चिन्ता व मन उदासीन रहेगा। 

मीन--मासारम्भ में किसी शुभ कार्य पर ख़र्च होगा। सोची योजनाओं में 
किंचित्‌ सफलता प्राप्त होगी। मासान्त में मानसिक तनाव व उलझनों के बावजूद 
धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विदेशी कार्यों में प्रगति होगी। पारिवारिक 
परेशानी का सामना रहेगा। सवारी आदि सुख साधनों पर ख़र्च होगा। 

— राशिष््ल-जून-सन्‌ 20 FE. २ 20 s. 

मेष--इस मास गृह में मंगल कार्य का आयोजन होगा। धन लाभ और 
उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। किसी 
नवीन कार्य की योजना बनेगी। व्यर्थ की दौड़-धूप होगी। ता. 29-30 को 
अचानक ख़र्च होने के योग हैं। 

वृष--मासारंभ में 6 जून से इस राशि पर शुक्र व केतु का संचार होगा। 
परिश्रम और संघर्ष करने पर लाभ प्राप्त होगा। कारोबार मध्यम रहे। यद्यपि 
निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे, परन्तु आकस्मिक खर्चे भी बहुत अधिक 
होंगे। श्री सूक्त का पाठ करना शुभ होगा। 

मिथुन--शनि की कि ट के कारण तनाव व ता के योग हैं। लाभ 
कम व खर्च अधिक होंगे। विभिन्न उलझनो का स । मासान्त में कोई 
बिगड़ा कार्य बनने के योग हैं। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। श्री हनुमान 
संकटमोचन तथा शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। 

कर्क--मासारम्भ में इस राशि पर मंगल की दृष्टि पड रही है। जिससे बनते 
कामों में अड़चनें पैदा होंगी। कैरियर के बारे में चिंता होगी और मानसिक तनाव 
रहेगा। किसी व्यक्ति से अनबन के योग हैं। मासान्त में कुछ बिगड़े काम बनेंगे। 
शुभता के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुभ होगा। 

सिंह--शनि साढेशती प्रभावस्वरूप संघर्ष व भागदौड़ रहेगा। खर्च अधिक व 
धन लाभ अल्प होगा। मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी तथा मन अशांत रहेगा। 
बनते कामों में विघ्न उत्पन्न होंगे। मासान्त व्यवसाय और नौकरी अड्चने बनेंगी। 
श्री शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। 

कन्या--आय कम व खर्च अधिक होगा। स्वभाव में तेज़ी एवं उत्तेजना से 
बनते कामों में विघ्न उत्पन्न होंगे। भाई-बन्धु से मन मुटाव होगा। परिवार में 
आर्थिक तंगी से परेशानी होगी। भरल गुरु की दृष्टि रहने से परिश्रम और संघर्ष 
के पश्चात्‌ योग्य धन की प्राप्ति होगी । वाहनादि सावधानी से चलाएं। 

--शनि की साढ़ेसाती के प्रभावस्वरूप पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति 

अनिश्चित रहेगी। गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी | माता-पिता से लाभ होंगे। 
सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परन्तु धन के अनावश्यक ख़चों के कारण 


__ eaa Aa a20 ई. सिंह राशि (Leo 


मेष--मासारम्भ में इस राशि पर मंगल-गुरु का शुभ संचार होगा। जिससे 
कुछ रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। धर्म-कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी। 
भाग्योन्नति एवं लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भूमि या मकान अथवा वाहन आदि 
सुख साधनों में वृद्धि होने के योग हैं। 

वृष--मासारम्भ में राशि स्वामी शुक्र उच्चक्षेत्री है। धन-लाभ एवं गत किए 
गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। भूमि, एवं सवारी आदि सुखों की प्राप्ति होगी 
किसी प्रियबन्धु से मुलाकात होगी। ता. से शुक्र द्वादशस्थ होने से आय कम 
च खर्च अधिक होंगे। पारिवारिक उलझनें wol 

मिथुन--इस मास हालात में कुछ सुधार होगा। धन लाभ के अवसर मिलेंगे 
परन्तु कुछ कारणों से उचित लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वाहनादि से चोटादि का 
भय होगा। तामसिक भोजन (नशादि) से परहेज़ करें। स्वास्थ्य में खराबी व 
अशुभ खर्च की चिन्ता रहेगी। श्री हुनमान उपासना करनी शुभ होगी। 

'कर्क--इस मास में मिश्रित फल प्राप्त होगा। पराक्रम व अपने उद्यम द्वारा 
आय के साधनों में वृद्धि होगी। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्पर्क साधनों से 
मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि और पारिवारिक एवं राजकीय कार्यों में कुछ सफलता 
मिलेगी । विद्यार्थी वर्ग को विद्या में सफलता के लिए विशेष परिश्रम करना होगा। 

सिंह--मासारम्भ ता. 8 से गुरु की विशेष पंचम दृष्टि पड़ने से शुभ कार्यों 
की ओर प्रवृत्ति बढ़ेगी। किसी गुरुजन अथवा श्रेष्ठ जन की सहायता से बिगड़े 
कार्यों में धीरे-धीरे सुधार होगा। अकस्मात्‌ धन लाभ हो तथा मानसिक दृष्टिकोण 
में भी परिवर्तन होगा। धन का व्यय भी शुभ एवं मांगलिक कार्यों पर होगा। 

'कन्या-- अत्यधिक परिश्रम के पश्चात्‌ ही निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति होगी। 
ता. 37 से अचानक धन लाभ, परन्तु लेन-देन करते समय सावधानी बरतें। बनते 
कार्यों में विघ्न और विलम्ब होगा। मासान्त में स्थिति में कुछ सुधार होगा। परन्तु 
अत्यधिक ख़र्चों पर अंकुश रखना होगा। 

तुला--मासारम्भ में शुक्र की स्थिति शुभ होने से मास संघर्षपूर्ण परन्तु शुभ- 
'फलदायी रहेगा। किसी मित्र की सहायता से कोई बिगड़ा काम बनेगा। गृह में 
कोई मंगल कार्य आयोजित होगा। आशाओं में किंचित सफलता प्राप्त होगी। धन 
लाभ व पदोन्नति के चांस बनेंगे। श्रीसूक्त का पाठ करना शुभ होगा। 

वृश्चिक--इस मास में वृश्चिक पर मंगल की दृष्टि होने से आकस्मिक 
लाभ होने से खुशी प्राप्त होगी। कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे। धन लाभ, पदोन्नति व 
भाग्य में कुछ परिवर्तन के योग हैं। धार्मिक कार्यो में रुचि रहेगी। ता. 20 के 
पश्चात्‌ में शुभ एवं धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा। _ डा 

--मासारम्भ में सूर्य गुरु पंचम स्थान में संचार करने से सोची हुई| बहगोचर : कन्या राशि पर 

योजनाओं में कामयाबी, व्यवसाय में लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। शनि साढ़ेशाती का प्रभाव वर्षारम्भ 
पदोन्नति एवं धन लाभ के योग हैं। विदेश सम्बन्धी कार्यों में गत किए प्रयासों |से वर्षान्त तक रहेगा। वर्षारम्भ से 
में सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्य व उत्सवादि पर धन का विशेष व्यय होगा।|ही 7 मई तक गुरु की शुभ दृष्टि 

'मकर--गह में मांगलिक एवं धार्मिक कार्य सम्पन्न होंगे। नए-नए मित्रों से |रहेगी।6 मार्च से l0 मई तक राशि 
मेल-मिलाप n । उत्साह और सौभाग्य में वृद्धि होगी। धर्म-कर्म की ओर रुचि स्वामी बुध नीच राशि में रहेगा 
बढेगी। पदोन्नति व धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मासान्त में घरेलू एवं जिससे आमदन में कमी व खर्च 


व्यवसायिक क्षेत्रों में आकस्मिक खर्चे बढ़ेंगे। [अधिक होंगे।25 जला. से 8 सित, 


(म, मि, मु, मे, मो, टा, 
टि, दू, टे) 


ग्रहगोचर : इस राशि पर 
शनि साढेशती का प्रभाव अभी 4 
नवम्बर तक चलेगा | यद्यपि 8 जन. 
से 24 मार्च तक मंगल की मित्र 
दृष्टि होने से मानसिक तनाव वृथा 
खर्चा के बावजुद निर्वाह योग्य आय 
के साधन बनते रहेंगे। 4 अप्रैल 
से q4 मई तक सूर्य उच्चस्थ होने 
से धन/लाभ अवसर मिलेंगे । 8 मई 
से वर्ष के अन्त तक इस राशि पर 
गुरु की शुभ दृष्टि पड़ने से धर्म 
कर्म की ओर रुचि बनेगी आय के 
साधनों में भी सुधार होगा। 


कन्या राशि (Virgo) 


(टो ,पा,पी,पू,ष,ण, 
ठ, पे, पो) 


घरेलू एवं व्यवसायिक उलझनें बढ़ेंगी। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ शुभ होगा। 
वृश्चिक -नवीन कार्य की योजना को कार्यरूप देने के अवसर प्राप्त होंगे। 
धन-लाभ की आशा बनेगी | जमीन के क्रय-विक्रय की सम्भावना होगी। शनि 
की दृष्टि के कारण परिवार में आवश्यक ख़र्चों की वृद्धि होगी । क्रोध व उत्तेजना 
॥ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ हो। 
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P रहेगी f के बीच E ^ 53 : 56 
AU ER EET) RNN DEM के RN ७ हतको की कार्यक्षेत्र में व्यस्तताएं बनी रहेगी। स्का हु हुआ धन मिलेगा। | 
होंगे। स्वास्थ्य में खराबी और पारिवारिक चिः रहेगी अशुभ दृष्टि रहेगी । 22 सितं. से 8 का समाचार प्राप्त ao । विरोधियों पर विजय होगी | समाज में मान इज्जत 
खराबी और aa वा Sm क चिन्ता रहेगी | मासान्त को खर्चो की अक्तू के मध्य राशि स्वामी बुध । विदेश सम्बन्धी कार्यों में सफलता मिलेगी । रिश्तेदारों से मेल-मिलाप 
अधिकता के कारण NN हेंगी । श्री दुर्गा पाठ करना शुभ होगा। |इसी राशि पर संचार करेगा। 24 होगा। निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। श्रीगणेश उपासना करनी श होगी 
मकर--मास के भाग में धन हानि एवं किसी उच्च RS ह के स श्रीगणेश उपासना कः i शुभ होगी। 
विरोध पैदा हो, शरीर SL RE] च्य अधिकारी से ध वक्री होगा। वृश्चिक--मासारम्भ में परिवार की ओर से शुभ समाचार मिले। शुभ कार्य 
SM हो NR कष्ट व मानसिक तनाव अधिक रहे। बनते EET में तुला राशि (Libra) |पर खर्च हों। यद्यपि निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। कुछ उलझे कार्य 
um पैदा हों। Sd भाग में स्थिति में सुधार होगा। बिगड़े काम बनेंगे। विशेष सम्पर्क साधनों द्वारा सुलझने के योग हैं। शनि का कारण धोखा मिलने व 
हे योग्य धन लाभ होगा। किसी प्रिय बन्धु से मुलाकात होगौ। त धन हानि होने के योग हैं। मासान्त में खर्चो में अकस्मात्‌ वृद्धि होगी । 
--स प्ताहाराम्भ में तीसरे भाव में Mic ES से गुरु की दृष्टि होने से आय के साधनों में वृद्धि होगी। 
खर्च भी बढ़-चढ़ कर होंगे। विगत किए प्रयासों का प्रतिफल मिलेगा प्रिय बन्धु 
से मुलाकात और पारिवारिक सहयोग से उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। 
मकर--कठिन परिस्थितियों एवं विशेष परिश्रम के उपरान्त धन लाभ कम 
होगा। पारिवारिक मतभेदों के कारण परेशान रहेंगे। घर में तनाव और विशेष 
व्यस्तता रहेगी। सुख-साधनों की वृद्धि के साथ विघटन की स्थिति रहेगी । श्रावण 
: संक्रान्ति से प्रतिदिन ' श्रावण माहात्म्य' का पाठारम्भ करना शुभ होगा। 
ग्रहगोचर : इस राशि पर| कुंभ--मासारम्भ में अत्यधिक परिश्रम के पश्चात्‌ ही निर्वाह योग्य धन की 
शनि साढ़ेसाती का प्रभाव सारा वर्ष | प्राप्ति होगी | आकस्मिक खर्च होंगे । परन्तु लेन-देन करते समय सावधानी बरतें। 
बना RTI 25 मार्च से 2 जून | बनते कार्यो में विघ्न और विलम्ब होगा । मासान्त से स्थिति में कुछ सुधार होगा। 
तक मंगल की दृष्टि होने से क्रोध कुछ बिगड़े कामों में प्रगति होगी i 
मीन--मासारंभ में dress अधिक रहेगी । आराम कम व संघर्ष अधिक रहेगा | 
नोकरी एवं व्यवसाय में विघ्न उत्पन्न होंगे। जमीन जायदाद सम्बन्धी समस्याएं 
उत्पन्न होंगी। मासान्त में लाटरी, शेयर आदि द्वारा धन-लाभ प्राप्त होने के योग हैं। 
बिदेश गमन सम्बन्धी योजना बनेगी। श्री हनुमान उपासना करनी शुभ होगी। 


के साथ-साथ खर्च भी बढ़ेंगे। किसी विशेष कार्य में अड्चनों से क्रोध एवं उत्तेजना _ राशिप्ञ्न_अएास्त-सन्‌ >उठावत इ. 260]ना ई 
5 ठे oe i: — अगस्त-- 
बढ़ेगी। मासान्त में परिवार की ओर से खुशी प्राप्त होगी। वाहनादि पर ख़र्च होगा।|की दृष्टि पड़ने से निर्वाह योग्य EO य 
मिथुन--इस मास में आकस्मिक लाभ, कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे। CER धन लाभ होंगे। o सितं. से 3 मेष--संघर्ष के बावजूद धन लाभ के साधन बनते रहेंगे। भूमि, जायदाद ud 
पदोन्नति व भाग्य में कुछ परिवर्तन के योग हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। ता. |अक्तू. तक शुक्र नीचस्थ होने से वाहनादि पर ख़र्च अधिक होगा। स्त्री-सुख एवं परिवार में खुशी का वातावरण 
20 के पश्चात्‌ परिवार में शुभ तथा धार्मिक कार्यों पर खर्च होंगे। कैरियर सम्बन्धी | स्वास्थ्य एवं धनहानि हो। 4 अक्तू. | बनेगा। मासान्त में बनते कामों में अडचनें पैदा होंगी। घरेलू व व्यवसायिक 
चिन्ता बनी रहेगी। खर्च भी अधिक होगा। से शुक्र तथा 05 नवं. से शनि इसी | उलझनों के कारण मन अशान्त रहेगा। वथा खर्चो में होगी 
x & > वृथा खर्चो में वृद्धि होगी। 
कर्क--इस मास में विदेश सम्बन्धी कार्यों में प्रगति होगी। धन प्राप्ति के [यशि में आने से लाभ व उन्नति --पूर्वार्द्ध में मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। अत्यधिक संघर्ष 
ids गति s ; पदोन्नति |योग बनेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती का|._ वषर uid में मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। अत्यधिक संघर्ष 
साधन बढ़ेंगे। कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ सरकार की ओर से लाभ एवं uec जाग तक तशत का के बाद भी धन लाभ अल्प रहेगा। खर्चो की अधिकता होगी। उत्तरार्द्ध भाग में 
के अवसर प्राप्त होंगे। स्त्री से सम्पर्क तथा सवारी आदि सुख-सुविधाओं पर ख़र्च शत TUE रुके हुए कार्यों में सुधार, नए लोगों के साथ सम्पर्क बनेंगे। विदेश यात्रा अथवा 
अधिक होंगे। En 0K E T में विघ्नं का सामना रहेगा P वृश्‍चिक राहि (Scorpio) | स्थानान्तरण होने के योग हैं। श्री सूक्त का पाठ करना शुभ होगा I 
क मलता के EU परम में वृद्धि एवं आय के साधनों में बढ़ौत्तरी 65 o7 Co OUO |. मिथुन--इस मास में अत्यधिक भागदौड़ और परिश्रम करने से धन प्राप्ति 
mm गी ह सतत E क 3 rai TIU UG होगा स्त्री संतान (तो, न, नी नू, ने, नो के साधन बनग। अचानक किसी मंगल कार्य पर व्यय होगा। मान-सम्मान में 
आर स खुशी प्राप्त होगी। माता-पिता का सहयोग शुभ कार्यों में लाभकारी CU る ) * "वृद्धि और कुछ व्यय होगा। कुछ रुके कार्यों में प्रगति होगी। जल्दबाजी में कोई 
T, Ai, 


रहेगा। सप्ताहान्त में विदेशी कार्यो में प्रगति। कोई शुभ-समाचार मिलेगा। भी कार्य न करें। अन्यथा हानि होगी। 
कन्या-- अत्यधिक परिश्रम के पश्चात्‌ निर्वाह योग्य आय के साधन FT | EN कर्क--नए कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने पर ही लाभ होगा। जमीन- 


(रा, री, रू, रे, रो, ता, 


मीन--इस माह आय की अपेक्षा धन का खर्च अधिक, परिवार में शुभ एवं 
धार्मिक उत्सव तथा अपने गुरुजनों से सम्पर्क व शुभ लाभ होगा। ता. 27-28 को 
अड्चनों के बावजूद दैनिककायों में प्रगति होगी। परिवार में सुख साधनों पर खर्च 
होगा। श्री आदित्यहदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा। 
. राशिफल-जुलाइ-सनज्‌ 20 इ - -Hc 2O 】 3. 
मेष-- E भाव में मंगल का संचार होने से आय के स्रोतों में वृद्धि के साथ 
2 खर्चो में भी विशेष वृद्धि होगी। कुछ विशेष कार्यों में विलम्ब व विघ्न होने से 


स्वभाव में क्रोध व उत्तेजना बढ़ेगी। वाहनादि चलाते समय सावधानी बरतें। 
वृष--केतु का संचार होने से मिश्रित फल प्राप्त होंगे। आय के साधनों में वृद्धि 


AL 


उलझनें तथा तनाव aÀ |]] मई 
से इस राशि पर राशि स्वामी शुक्र 


धार्मिक कार्यों की ओर रूचि जागृत होगी। उत्तरार्ड भाग में आय कम, आकस्मिक जायदाद सम्बन्धी मामलों में तनाव उत्पन्न होगा। ता. 26, 27 को कष्ट व 

व्यय एवं उलझनें बढ़ेंगी। ऋण आंद को नौबत भी आ सकती है । घरेलू उलझनों कारोबारी उलझनें उत्पन्न होगी। निकट बन्धुओं से गलतफहमी होगी। ता. 29, 

* कारण मन fatum सहे ६ श्री SM सप्तशतो का पाठ वरना शुभ होगा सप्तशती का पाठ वरना शुभ होगा! en o] 30 ser ref के p HY पर श्यत ver cux TT € E EN PVP) 
CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


ग्रहगोचर : वर्षारम्भ से o]4 
नवंबर तक इस राशि पर शनि की 
अशुभ दृष्टि रहेगी। जबकि वर्ष के 
शुरू से 7 मई तक इस राशि पर गुरु 
को शुभ दृष्टि रहेगी । ता. 8 जन. से 
44 फर तक राशि स्वामी मंगल 
उच्चराशि (मकर) में संचार करेगा । 
3 मई से 24 जुला. तक मंगल की 
स्वगृही दृष्टि रहेगी जबकि 6 जून 
से वर्षान्त तक राहु का संचार रहेगा। 
फलस्वरूप वर्ष के पूर्वाद्ध भाग में 
लाभ व उन्नति के कुछ अवसर प्राप्त 
होंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ 
सम्पर्क बढ़ेंगे। कुछ बिगड़े कामों में 
सुधार होगा। उत्तरार्ध भाग में धन 
हानि एवं आकस्मिक खर्चा में भी 
वृद्धि होगी। घरेलू उलझनें व तनाव 
बढ़ेंगे। श्री मङ्गल स्तोत्र का पाठ 


सिंह-- संघर्षमयी परिस्थितियों के बावजूद धन की प्राप्ति होगी। मानसिक 
चिन्ताएँ व फिजूलखर्ची बढ़ेगी। भागदौड अधिक रहेगी ! व्यापार/नौकरी में तनाव 
उत्पन्न होगा! स्त्री व संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में 
विकार उत्पन्न हो। कम्पीटीशन व इन्टरव्यू में सफलता मिलने के योग हैं। 

'ळन्या--मासारम्भ में इस राशि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। जिससे 
उत्तेजना, अधिक क्रोध व मानसिक तनाव रहेगा। परिवार में व्यर्थ की उलझनें 
बढ़ेंगी। ता. 27 के पश्चात्‌ स्थिति में सुधार होगा। किसी प्रिय n से मधुर- 
संबंध बनेंगे। शुभ कार्यों पर खर्च होगा। महिलाओं को चिन्ता रहेगी। 

'तुला--कुछ नए मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि 
रहेगी। धन प्राप्ति का योग बनेगा। नौकरी में कर्मचारियों में मतभेद उत्पन्न होंगे। 
स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। आय कम और व्यय अधिक होगा। विलास 
आदि कार्यों पर धन का व्यय होगा। श्री दुर्गा कवच का पाठ करना शुभ होगा। 

वृश्चिक-- आय कम और खर्च अधिक रहेगा। किसी निकटस्थ मित्र से 
मतभेद उत्पन्न होंगे। पुरुषार्थ और परिश्रम करने पर गुजारे लायक धन की प्राप्ति 
होगी। ता. 2 के पश्चात्‌ ख़र्च अधिक तथा परिवार में तनाव होगा। श्री दुर्गा 
सप्तशती का पाठ EE होगा। 


मिथुन--संघर्षमयी परिस्थितियों के बावजूद गुजारे योग्य धन की प्राप्ति 
होगी। मानसिक चिन्ताएं व फिजूलखर्ची बढ़ेगी। भागदौड अधिक रहेगी। व्यापार/ 
नौकरी में तनाव उत्पन्न होगा। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सावधानी बरतें | कम्पीटीशन, 
इन्टरव्यू में सफलता मिलने के योग हैं। श्री दुर्गा कवच का पाठ करना शुभ होगा। 

कर्क--ता. 9 से इस राशि पर मंगल का संचार होने से व्यर्थ की यात्रा में 
परेशानी व खर्च अधिक होगा। कार्यों में विघ्न और धन हानि होने के योग हैं। 
MSS चिन्ता रहेगी। सवारी आदि सुख साधनों पर खर्च में कटौती करनी 
पड़ेगी। 

सिंह--मासारम्भ में मिश्रित फल होंगे। व्यवसाय में संघर्ष अधिक होने पर 
भी गुजारे योग्य धन प्राप्त होगा। परिवार में मनमुटाव व बन्धुओ से टकराव होगा। 
आय से व्यय अधिक होगा। किसी श्रेष्ठजन को सहायता से पारिवारिक स्थिति 
में सुधार होगा। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ होगा। 

कन्या--शनि की साढेसती होने से व्यवसाय में अनिश्चितता बनी रहेगी। 
आय कम और व्यय अधिक रहेगा। परिश्रम करने पर भी धन प्राप्ति आशा 
अनुरूप नहीं होगी। परिवार में तनाव व वैचारिक मतभेद होंगे। आर्थिक उलझनों 
के कारण मन चिन्तित रहेगा। 


धनु--अत्यधिक संघर्ष के बावजूद धन लाभ अल्प रहे। मंगल की दृष्टि के | करना शुभ होगा। तुला--सप्ताहारम्भ में भागदौड़ अधिक रहे । चिन्ताओं में वृद्धि तथा MS ल 
कारण अधिकांश समय व्यर्थ के कामों में व्यतीत होगा। उदर में विकार एवं आँखों धन राशि खर्ची बढ़ेगी । अकस्मात्‌ यात्रा पड़ने के योग हैं। निकट बन्धु से मनमुटाव पैदा で | 
में कष्ट का भय है। उत्तरार्द्ध भाग में किसी नए मित्र के साथ सम्पर्क पैदा होंगे। gi ता. 6 के बाद कुछ बिगड़े कामों में सुधार होगा। धन व उन्नति के अवसर प्राप्त 

मकर--मासारम्भ में किसी शुभ कार्य पर खर्च होगा। सोची योजनाओं में (Sagittarius) | होंगे। किसी शुभ कार्य पर धन ख़र्च होगा। 
आंशिक सफलता प्राप्त होगी। मानसिक तनाव व उलझनों के बावजूद धन लाभ | वृश्चिक--पूर्वार्द्ध में मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। अत्यधिक 
के अवसर प्राप्त होंगे। विदेशी कार्यों में प्रगति होगी। ता. 25, 26 को पारिवारिक | (ये, यो, भा, भी, भू, ध, | संघर्ष के बाद धन लाभ अल्प रहेगा। खर्चो की अधिकता होगी । उत्तरार्द्ध भाग में 
परेशानी का सामना रहेगा। फ, ढ, भे) रुके हुए कार्यो में कुछ सुधार परन्तु आय कम तथा खर्च अधिक होंगे। नए लोगों 


कुंभ--आशाओं में किंचित सफलता प्राप्त होगी। बुध की इस राशि पर मित्र 
gr होने से धन लाभ ज उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नवीन कार्य को कार्यरूप 
का प्रयास लाभकारी रहेगा। ता, 29-30 को उत्साहपूर्ण कार्य करने से कोई 
बिगड़ा कार्य बनेगा। 
मीन--इस मास में धन लाभ साधारण रूप से हो। कार्य क्षेत्र में धूपदौड़ 
अधिक रहेगी। ख़र्चों की अधिकता से मन परेशान होगा। विशेष परिश्रम और 
भागदौड के उपरान्त सफलता के संकेत मिलते हैं। राजकीय कार्यों में सफलता 
मिलेगी। मासान्त में किसी शुभ समाचार मिलने के योग हैं। 


_ राशिफ्ल-सितम्बर--सल 2OT S. | プロ E 

'मेष--मास के आरम्भ से राशि-स्वामी मंगल नीच राशि में प्रविष्ट होगा। 
आय कम व ख़र्च अधिक होगा। तनाव व क्रोध अधिक होगा। विदेशी सम्बन्धों 
के द्वारा धन लाभ के चांस मिलेंगे। ता. 3 fud. से व्यवसाय में अड़चनें पड़ने 
के संकेत हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ होगा। 

वृष--इस मास में आराम कम व संघर्ष अधिक रहेगा। निर्वाह योग्य आप 
के साधन बनते रहेंगे। ता. 0 से राशि स्वामी शुक्र नीच (अशुभ राशि में होने 
से बनते कामों में अड़चने पैदा होंगी। आय कम व ख़र्च भी बहुत बढ़ेंगे। शरीर 


कष्ट, वाहन आदि से चोट का भय। श्रीदुर्गा कवच का पाठ करना शुभ हो। 


के साथ सम्पर्क बनेंगे। 
धनु--मासारम्भ में कोई शुभ समाचार मिलेगा। कोई रुका हुआ कार्य 
बनेगा। मित्रों का सहयोग तथा स्त्री एवं संतान सम्बन्धी कोई शुभ संदेश प्राप्त 
होगा। अकस्मात्‌ धन प्राप्ति के योग होंगे। विलासिता पर व्यय होगा। गुप्त शत्रुओं 
से सावधान रहें। 
मकर--इस माह में विध्त-बाधाओं और परिश्रम के उपरांत ही धन लाभ 
होगा। अकस्मात्‌ खर्च भी बढ़ेगा। व्यर्थ चिन्ता और अपव्यय होगा। सरकारी क्षेत्रो 
में कुछ परेशानी रहेगी। मासान्त में अपनी ही गलती से कोई बना हुआ कार्य 
बिगड़ने के योग हैं। शरीर कष्ट और उदर विकार का भय रहेगा। 
बनते कामों में अड़चनें तथा आय| — भ--मासारम्भ में कुछ रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों की 
कम खर्च अधिक रहेंगे। 5 जून के| सहायता से किसी कठिन कार्य की सिद्धि होगी। घरेलू उलझनों व अपव्यय के 
बाद निर्वाह योग्य आय के साधन| कारण तनाव रहेगा। स्वास्थ्य परेशानी और अपने भी परायों जैसा व्यवहार करेंगे। 


ग्रहगोचर : वर्षारम्भ से सू., 
रा., मं. ग्रहों का संचार 3 जन. 
तक रहेगा। राहु का संचार 5 जून 
तक रहेगा। इस अवधि तक 
मानसिक तनाव एवं व्यवसाय में 
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. राशिफल-अक्तूबर-सनज्‌ 20 ई. _ 20 ई. 
मेष--मासारम्भ में राशिस्वामी मंगल नीच ( अशुभ) स्थिति में है, जिससे 
बनते कामों में विघ्न और विलम्ब होगा | नौकरी में किसी से धोखा मिल सकता 
है। सावधानी बरतें। खर्च की अधिकता से मन परेशान और अशान्त रहेगा। शरीर 
कष्ट और चोटादि का भय रहेगा। वृथा कार्यों पर ख़र्च अधिक रहेगा। श्री गणेश 
स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा। 
वृष--वृष राशि पर केतु का संचार चल रहा है, जिससे मासारम्भ में आय 
कम और खर्च अधिक होगा। व्यर्थ की भागदौड और फिजूल खर्ची बढ़ेगी। धन 
'को हानि एवं स्वास्थ्य नर्म होगा। बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे। यद्यपि शुक्र 
स्वराशि में होने से निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। श्री सूक्त व 
कनकधारा का पाठ करना शुभ होगा। 
मिथुन--मासारंभ में राशि स्वामी बुध उच्चस्थ है। परिश्रम के बाद निर्वाह |फर. तक मंगल इस राशि पर उच्च 
योग्य धन को प्राप्ति होगी। अकस्मात्‌ लाभ होगा परन्तु खर्च भी बढ़-चढ़ कर |होकर संचार करेगा। जिससे इस 
अवधि में आय के साधनों में वृद्धि 


होगा | SN में कुछ आशाओं के अनुरूप सफलता प्राप्ति न होगी। धन का पणा जगता तिची पका TOE ws : 
संचय करने में कठिनाई होगी। विक्रय से लाभ होगा। परन्तु सूर्य] मेष--मासारम्भ में राशिस्वामी पंचम में मित्र क्षेत्री होने से विशेष उलझनों के 


ai कर्क- मास के पूर्वा CM मानसिक तनाव एवं परिवार सम्बन्धी उलझनें |का संचार होने से क्रोध व उत्तेजना | बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। उच्चप्रतिष्ठित लोगों के साथ 
गी, बनते कामों में अड्चने पैदा होंगी। परन्तु ता. 20 से नौकरी में पदोन्नति |रहेगी। 23 जुला. से 6 अग. तक | सम्बन्ध बनेंगे । ता. qs के बाद इस राशि पर शनि की अशुभ दृष्टि पड़ने से आय 
एवं धन लाभ के योग बनेंगे) किसी श्रेष्ठ एवं उच्चाधिकारी से सम्पर्क बढ़ेगा। नए [शुक्र ET UN NM थी कम व खर्च बढेंगे। शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा। 
कार्य को योजना बनेगी। धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे! [D वन ळी वृष--सर्विस अथवा व्यवसाय में संघर्ष पूर्ण परिस्थितियों का सामना करना 


सिंह साढेसती वे र में होंगी ।| पर... खर्च अधिक रहेंगे। परन्तु | _ 3 i [ T T 
ED Se ERU e सितंबर-अक्तूबर में मंगल की दृष्टि | पड़े। अत्यधिक भागदौड़ करने पर भी आय से व्यय अधिक होगा। मासान्त में 
व्यवसाय में भी संघ 


Em साधनों व्यू की भाग होने से निर्वाह योग्य आय के साधन | स्थिति में सुधार की आशा है। कुछ आन्तरिक समस्याएं अभी बनी रहेंगी। श्री दुर्गा 
साधन बनते रहेंगे। E ता. 76-77 को धीना सूरय an Ug En Lm पर, स्वभाव मे क्रोध न सप्तशती का पाठ करना तथा ब्राह्मणों को दान देना शुभ होगा। 
ग] B て X ES ` 
SiE RT TaN aean स्य भी) ERTUAE सर्य sm अन्त तक राशि स्वामी शनि | मिथुन--अत्यधिक संघर्ष के पश्चात्‌ गुजारे लायक धन प्राप्ति के अवसर 
जप करना शुभ होगा। अन्त तक राशि स्वामी शनि उच्च 


कन्या--राशि स्वामी बुध दूसरे स्थान (तुला) में है। सवारी एवं धन लाभ Eit] होने से धन लाभ के अवसर | TS au ज 5 र ETE RM kn dr 
शुभ एवं सुख साधनों का लाभ होगा। शुभ कार्यों पर खर्च होगा। नए-नए मित्र मिले, SG केतु होने से ह होगा i DT गतिक माइ 


बढ़ेंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी तथा अपव्यय होने के योग हैं। 
मकर--उलझनों के बावजूद धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। दैनिक कार्यों 
में प्रगति होगी। किसी शुभ कार्य पर खर्च होगा। सोची हुई योजनाओं में आंशिक 
सफलता मिलेगी। ता. 20 के पश्चात्‌ वाहनादि से चोटादि का भय व खर्च की 
अधिकता रहेगी। इस मास में ' कार्तिक माहात्म्य' का पाठ करना शुभ होगा। 
के भ--मासारम्भ में विघ्नों और बाधाओं के बावजूद धन प्राप्ति के साधनों 
- में बढ़ोत्तरी होगी । परन्तु अत्यधिक खर्च से परेशानी होगी । पराक्रम में बृद्धि, व्यर्थ 
A की भागदौड रहेगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा । मासान्त में योजनाओं में विघ्न 
: 7 उत्पन्न होंगे। शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा। : 
मीन--उलझनों के बावजूद धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी शुभ 
काम पर खर्च भी होगा। सोची योजनाओं में आंशिक सफलता मिले। ता. 2 के 
बाद किसी मित्र की सहायता से नवीन कार्य की योजना बनेगी। विदेश यात्रा के 


योग हैं। सवारी आदि सुख प्राप्त होंगे। 


_ राशिफल-नजवस्बर--सज 20 S _ 


मकर राशि 
(Capricorn) 
(भो, ज, जी, खी, खू 
खे, खो, ग, गी) 


ग्रहगोचर : 8 जन. H o4 


बनेंगे। ता. 20 को कुछ लाभ प्राप्ति के योग हैं। परन्तु विघ्नों का सामना रहेगा । कु T P に JB menm dig 
मासान्त मनोरंजन आदि कामों में बीतेगा। म्भ राशि era ahis ahis DAY z UM au MS ES, STE QV HAS 
तुला-मासारम्भ में आय कम और खर्च अधिक होगा। वृथा भागदौड और। (Aquarius) | रिया के कारण मन व्यथित रहेगा। व्यवसाय को स्थिति मध्यम रहेगी। वाहन 
आदि सुख साधनों पर ख़र्च होगा। निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 

परिवार में विरोध और तनाव उत्पन्न हो। 


फिजूल खर्ची बढ़ेगी। ता. 4 से शुक्र का संचार तुला राशि में ही होने से बिरडे|___ 7 07 _ 
कामों में कुछ सुधार तथा निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। प्रिय बन्धुओ से (गु, गे, गो, स, सी, सू, 
मेल-जोल बढ़ेगा। 

वृश्चिक--मासारम्भ में आर्थिक परेशानियाँ उभरेंगी। क्रोध की अधिकता व 
खर्च भी ज्यादा होगा। बनते कार्यो में विघ्न उत्पन्न होंगे। राहु का संचार इस राशि 
में होने से मानसिक तनाव और कुछ विपरीत परिस्थितियों का भी सामना रहेगा। 
धर्म-कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी। 
धनु-- मासारम्भ में गुरु की स्वगृही दृष्टि होगी। परिश्रम एवं उत्साह में वृद्धि गडगोचर , —Ó— 4 


होगी। परिवार में किसी शुभ कार्य पर उडर्ज होगा। किसी प्रिय व्यक्ति से सम्बन्ध | नवंबर तक, शान n वैस्या ug 
ooo 
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सिंह--मासारंभ में वृथा खर्चा की परेशानी होगी। भागदौड के उपरान्त भी 
आय अल्प रहेगी। व्यर्थ के झंझटों और वाद-विवाद से दूर रहें, अन्यथा हानि 
होगी। गुजारे योग्य धन लाभ व उन्नति के योग हैं। कार्तिक माहात्म्य का पाठ 
करना शुभ होगा। 

कन्या--मासारम्भ में शनि साढ़ेसाती के कारण मानसिक तनाव एवं घरेलू 
उलझनें बढ़ेंगी। अत्यधिक संघर्ष के बाद धन लाभ अल्प रहेगा। खर्चो की 
अधिकता होगी । उत्तरारद्ध भाग में रुके हुए कार्यो में सुधार, आय कम परन्त खर्च, 
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का सामना रहे। आय के साथ-साथ खर्च अधिक होगा। विद्या में परिश्रम और 
उत्साह से कार्य करने पर सफलता मिलेगी। मासान्त में खर्चो में वृद्धि होगी। 
परन्तु पारिवारिक परेशानियाँ बढ़ेंगी। श्रीसुन्दरकांड का पाठ करना शुभ होगा। 

कर्क--व्यवसाय में उन्नति और प्रगति करने के अवसर प्राप्त होंगे। कुछ 
रुके हुए कार्य निकट सहयोगी की मदद से पूर्ण होंगे। शनि की ढैय्या होने से 
स्वास्थ्य में परेशानी और वाहनादि के क्रय-विक्रय में विशेष खर्च होने योग हैं। 
इन दिनों आय की अपेक्षा ख़र्च अधिक रहेंगे। 

सिंह--मासारम्भ में अत्यधिक संघर्ष के बावजूद कुछ कार्यों में सफलता 
और कुछ कार्यों में विलम्ब होगा। धन और सुख साधनों में आंशिक वृद्धि होगी। 
परिवार में शुभ मंगल कार्यों पर खर्च होगा। ता. 05 के पश्चात्‌ विदेशी सम्बन्धों 
से कुछ लाभ के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक कार्यों पर ख़र्च अधिक होंगे। श्री 
दुर्गा-सप्तशती का पाठ करना शुभ होगा। 

कन्या--गत किए गए प्रयास फलीभूत होंगे। परिवार में धार्मिक एवं मंगल 
कार्य सम्पन्न होंगे। नौकरी और व्यवसाय में सावधानी से कार्य करना लाभकारी 
रहेगा। व्यवसाय में कुछ अस्थिर हालात का सामना होगा। वृथा वाद-विवाद और 
वैचारिक मतभेद होंगे। 
तुला--मासारम्भ में आय कम और ख़र्च अधिक होंगे। व्यर्थ की भागदौड़ 


बढ़ेंगे। किसी बन्धु से मिलाप होगा। धर्म-कर्म की ओर रुचि बढेगी । श्री कार्तिक [प्रभाव कुम्भ राशि पर रहेगा, जिससे 
माहात्म्य का पाठ करना शुभ होगा। जातक को मानसिक तनाव एवं 
तुला--अत्यधिक परिश्रम करने पर भी लाभ प्राप्त नहीं होगा । यद्यपि व्यवसाय | द ना रहेगी। ता. 7 
में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु घरेलू उलझनों के कारण रुकावटें आएंगी ||; रस A: iua प्र x 
किसी से धोखा मिलने का अंदेशा रहेगा । मासान्त में खर्चाधिक्य के कारण मन |मंगल का संचार रहेगा। गृह एवं 
में तनाव रहेगा। कार्तिक माहात्म्य का पाठ करना शुभ होगा। व्यवसाय सम्बन्धी आर्थिक उलझनें, 
वृश्चिक--व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी । कुछ बनते कार्या में आशानुकूल [स्वास्थ्य में विकार तथा वाहनादि 
प्रगति नहीं होगी। इस राशि पर राहु का संचार होने से मानसिक तनाव, और त्य MG वस्तु सई 
स्वास्थ्य एवं धन सम्बन्धी परेशानियां होंगी। मासान्त में मंगल की दृष्टि होने से |तं तक इल राश EU 
सोचे हुए कार्यों निर्वाह योग्य साधन बनेंगे । भौम गायत्री का पाठ करना शुभ होगा। [दृष्टि शुभ एवं लाभदायक होगी। 
धनु--मासारम्भ में बिगड़े कामों में कुछ सुधार होगा। धन लाभ व उन्नति asc से वर्षान्त तक शनि भाग्य 
के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। घरेलू कार्यों पर विशेष [स्थान में शुभ होगा जिससे कार्य 
खर्च होगा। बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी। उत्तराद्ध H 5 नवं. से शनि की [व्यवसाय में लाभ व उन्नति के चास 
दृष्टि होने से शरीर कष्ट एवं खर्चो में अप्रत्याशित वृद्धि होगी । हति शाति स्तोठ काहपाठ काता 
मकर--विघ्न बाधाओं के बावजूद निर्वाह योग्य धन प्राप्त होगा। उत्साह में |! T 
वृद्धि और कोई बिगड़ा कार्य बनेगा। वाहनादि चलाते समय सावधानी बरतें। ता. 
45 से शनि उच्च राशि में संचरित होने से व्यवसाय में लाभ व उन्नति के चांस 


मीन राशि (Pisces) 


बनेंगे । (दि,दु, थ,झ,ज, दे, और फिजूलख़र्ची बढ़ेगी। धन की हानि एवं कैरियर सम्बन्धी कार्यों में विघ्न 
कुंभ--किसी नए कार्य की योजना बनेगी। आय के साधनों में विस्तार दो, चा, चि) उत्पन्न होंगे। चिन्ता बढ़ेगी। अशांति व क्रोध की मात्रा अधिक होगी। श्री दुर्गा 


सप्तशती का पाठ करना शुभ होगा। 

वृश्चिक--मंगल की स्वगृही दृष्टि के कारण स्वास्थ्य में सुधार व कुछ 
बिगड़े काम बनेंगे। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। स्त्री व संतान की ओर से 
शुभ समाचार मिले। विगत किए कार्यों में सफलता प्राप्त हो। प्रिय बन्धु से 
मुलाकात हो । मासान्त में आर्थिक एवं घरेलू उलझनें उत्पन्न होंगी। 

धनु--इस मास में गुरु की दृष्टि से शुभ कार्यों पर व्यय होगा। मान प्रतिष्ठा 
में वृद्धि होगी। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। आय व सुख साधनों में वृद्धि के साथ- 
विदेशी कार्यों में भी प्रगति होगी। उच्याधिकारी से मेल-जोल बढ़ेगा। 

मकर--इस मास में पराक्रम एवं उत्साह में वृद्धि होगी। परिवार में किसी 
शुभ कार्य पर खर्च होगा। आय के साभनों में वृद्धि होगी। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की 
सहायता से व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। 

कुंभ--मासारम्भ में राशि स्वामी शनि उच्च राशि में संचार कर रहा है। 
जिसके फलस्वरूप मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए-नए मित्रों के 
साथ सम्पर्क बनेंगे। विदेश जाने की भी योजना बन सकती है। परिवार में शुभ 
कार्यों पर ख़र्च होगा। 

मीन--मासारम्भ में इस राशि पर मंगल की दृष्टि होगी। आशाओं में 
सफलता तथा अकस्मात्‌ धन प्राप्ति के योग बनेंगे। किसी शुभ कार्य पर ख़र्च 
Am उत्तरार्द्ध भाग में स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी, मानसिक तनाव एवं खर्च 


अधिक और आय कम होगी। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ होगा। 
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होगा। विदेश यात्रा की योजना भी बनेगी परन्तु ता. 22 से संघर्ष अधिक होगा। 
व्यर्थ का खर्च और भागदौड़ अधिक रहेगी। पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हौं ' श्री 
दुर्गासप्तशती ' का पाठ करना शुभ होगा। 

'मीन--मासारम्भ में बनते कामों में अड्चनें रहेंगी । उद्योग में आंशिक सफलता 
मिलेगी । घरेलू कार्यों पर धन व्यय अधिक होगा। ता. 95 नवं. के बाद इस राशि 
पर से शनि की दृष्टि हट जाएगी, बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। निर्वाह योग्य आय 
के साधन बनेंगे। कार्तिक माहात्म्य का पाठ करना शुभ होगा। 

गुरु का संचार होगा। जिससे इस 


FEHR Ht 20 ई. _ の 』! डु : : ससे इ 
अवधि में धर्म-कर्म की ओर विशेष 


मेष--मास के पूर्वार्ड में मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझनें बढ़ेंगी । अत्यधिक |रुचि रहेगी। धन लाभ व उन्नति 
संघर्ष के बाद भी धन लाभ अल्प रहेगा। ख़र्चों की अधिकता होगी। मासान्त में के चाँस बनेंगे। विदेश जाने के भी 
रुके हुए कार्यों में कुछ सुधार होगा। परन्तु आय कम व खर्च अधिक ही रहेंगे। योग बनेंगे, परन्तु शनि की सातवीं 
किसी पुराने मित्र की सहायता से बिगड़ा काम बनेगा। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ दृष्टि (4. नवं, तक) बाधाकारक 
करना शुभ होगा। होगी। 8 मई से वर्षान्त तक गुरु 
ー 7 में मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों पर खर्च अधिक होंगे नए-नए ४ न म SA mi 
मित्रो से मेल-मिलाप होगा। उत्साह और सौभाग्य में वृद्धि होगी। धर्म-कर्म की नब क बाद EN AUN E 
ओर रुचि बढ़ेगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धन के व्यर्थ खर्च करने से न 
परहेज करें । 


पर शनि कौ नीच (अशुभ) दृष्टि 
मिथुन--अकस्मात यात्रा होगी। अचानक विदेश सम्बन्धी 


ग्रहगोचर : वर्षारम्भ से 7 
मई तक इस राशि पर राशि स्वामी 


में विघ्नो पड़ने से आकस्मिक एवं लक्ष्मी 
म्बन्धी कार्यों में विघ्नों [स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा। 
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e Ñ : - 60 
सम्वत्सर राजा मन्त्री आदि का 
वि. २०६८ में , राजा- आदि का फल 
S स्वस्ति नः श्रीगणेशाय नम: । अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। समस्त |प्रकोपों के कारण कृषि, जन, धन आदि की विशेष हानि होगी | जबकि कुछ स्थानों में 
जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आदौ गणपति नमस्कृत्य प्रणम्य च पूर्वजानहम्‌-चन्द्रमिश्रं|चावल, धान्य, मक्की, वृक्षों, पौधों, फूलों आदि की तरह अच्छी पैदावार होगी । 
तत्पुत्रं रामजी दत्तस्य सूनं विश्वविख्यातं पण्डित देवी दयालु ज्यो. स्व प्रपितामहम्‌ स्मरन्‌| ७ सम्वत्‌ का निवास माली के गृह पर होने से 
भक्त्या लोकहितार्थाय सुख सम्पत्ति हेतवे। क्रोधी नामक नवविक्रमी सम्बत्सरे शुभे सर्व वस्तु समर्घं स्यात्‌ गृहेऽब्दके। मालिने प्रचुरा वृष्टिः। 
षष्टत्रिशत्योत्तर शत वर्षाणि (१३६) वर्ष प्रवेशे पण्डित पन्नालाल अहं प्रपौत्र पण्डित देवी अर्थात्‌ वर्षा अच्छी होगी तथा गन्ना, चावल, धान्य, तृण, घास, पौधों की पैदावार भी 
दयालु मशहूर आलम ज्योतिषी, स्व-पत्राभ्यां, पण्डित विवेक, पंकज शर्मा सहितोऽहं कुर्वे | अच्छी रहेगी। परन्तु इसके बावजूद गेहूँ, चने, चावल, धान्य, उड़द आदि सब प्रकार के 
पंचोग दिवाकरम्‌ । अनाज, घृतादि खाद्य वस्तुएँ तथा सोना, चांदी, लोहा, तांबा, आदि धातुएँ तेज भाव होंगी। 
सृष्टि सम्वत्‌ १९५,५८,८५,११२ के अन्तर्गते, श्रीविक्रमी संवत्‌ २०६८ कलि (कल्कि)| ७ सम्बत्‌ ( समय ) का वाहन मृग होगा--जिसका अधिष्ठातृ देवता इन्द्र है, इससे 
संवत्‌ ५११२, श्रीकृष्ण सम्वत्‌ ५२४७, सप्तर्षि संवत्‌ ५०८७, श्रीबुद्ध संवत्‌ २६३४/३५, | वर्ष में अच्छी एवं व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं। गेहूँ, बाजरा, चने, धान्य, चावल, गन्ना, 
श्रीमहावीर निर्वाण संवत्‌ २५३६/३७, शक संवत्‌ १६३३-३४, हिजरी सन्‌ १४३२-३३, फलदार वृक्ष, घास आदि की पैदावार अच्छी होगी। धन-सम्पदा का प्रचुर प्रसार एवं सुख- 
इंग्लिश सन्‌ २०११-१२ ई., खालसा संवत्‌ ३१२-३१३, नानकशाही सम्वत्‌ ५४२-४३, सृष्टि | सुविधाओं के स्रोतों का विस्तार हो। बाह्य आडम्बर व आकर्षण के केन्द्रों का भी विस्तार 
संवत्‌ के अन्तर्गत सतयुग प्रमाण १७२८०००, त्रेतायुग १२९६०००, द्वापर युग प्रमाण ८६४००० हो। 
एवं कलियुग का प्रमाण ४३२००० वर्षों का होता है। (2) वर्ष के राजा चन्द्र का फल- 
== 'क्रोधी'' नामक. नए सम्वत्सर का फल चन्द्रे नृपे मङ्गल - शोभनानि प्रभूत वृष्टिः प्रचुरं च धान्यम्‌। 
बाह॑स्यपत्यमान से ३८ बाँ एवं च विष्णुविंशती का १८ वाँ क्रोधी नामक का नया विक्रमी सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधि NN 
सम्वत्सर २०६८, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, प्रविष्टे २२ चैत्र, तदनुसार 4 अप्रैल WA (207) do), वर्ष का राजा चन्द्रमा हो, तो उस वर्ष देश में कहीं भारी वर्षा हो। धान्य, चावल, वृक्ष, 
सोमवार को रेवती नक्षत्र एवं ऐन्द्र योग कालीन तुला लग्न में प्रवेश करेगा। इस कालोपरान्त| फल, फूल, घास, गन्ना व अन्य रसदार वनस्पतियों की पैदावार अच्छी हो। देश में धन- 


धार्मिक अनुष्ठान, जप-पाठ, दान आदि संकल्प-कार्यो के आरम्भ में क्रोधी नामक सम्वत्सर धान्य, सुख व ऐश्वर्य के साधनो का प्रसार अधिक होगा, मंगल कार्यो पर खर्च अधिक हों, 
का प्रयोग ही रहेगा। शास्त्रों में इस सम्वत्सर का फल इस प्रकार से वर्णित है-- मँहगाई और अधिक बढ़ेगी। राज-नेताओं एवं लोगों के मध्य सम्पर्क बढ़ेंगे। धार्मिक उत्सव 


क्रोधिअब्दे तु अखिलालोकाः क्रोध लोभ परायणाः। अधिक होंगे। समाज में स्त्रियों का प्रभाव बढ़ेगा। लोगों में श्वास, कफ, बलगम, प्रमेह, 
ईति दोषेण सततं मध्य सस्यार्घ वृष्टयः ॥ शूगर, व मानसिक रोग अधिक होंगे । कुछ विशेष क्लिष्ट रोगों पर कुछ सफल अनुसन्धानात्मक 
अर्थात्‌ क्रोधी नामक वि. सम्वत्सर होने पर राजनेता एवं प्रशासक वर्ग स्वार्थ एवं | प्रयोग होंगे। 
लोभवश होकर कार्य करेंगे तथा स्वार्थ की पूर्ति न होने पर विवाद परायण एवं कहीं | (2) वर्ष के मन्त्री बृहस्पति का फल- 
ुद्धोन्सुखी होंगे। मध्यम वर्षां और हरा चारा एवं अनाज आदि का उत्पादन मध्यम रहे। विविध धान्ययुता खलु मेदिनी प्रचुरतोयधना मुदिता भवेत्‌। 
प्राकृतिक आपदाओं जैसे-- भूस्खलन, भूकम्प, अति गर्मी व अति शीत, अग्निकाण्ड विस्फोट नृपतयो जनपालन तत्पराः सुरगुरौ ननु मन्त्रि समागते॥ 
काण्ड आदि के कारण लोगों की क्षति हो तथा कहाँ सूखा, कहीं अनाज की एवं कहीं| वर्ष का मन्त्री गुरू ( बृहस्पति ) होने से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की कृषि जैसे गेहूँ, 
पेयजल की कमी के कारण जन व धन को हानि हो। लोगों में क्लिष्ट रोगों की व्याप्ति हो|चावल, चने, धान्यादि की पैदावार अच्छी होगी। वर्षा प्रचुर मात्रा में हो। सरकार लोगों की 
तथा गृहस्थ जीवन में परस्पर प्रेम की कमी, लोभ एवं स्वार्थपरता अधिक रहे। भलाई के लिए बहुमुखी योजनाएँ बनाने के प्रयास में रहेगी। मजीठ, हल्दी, मक्का, लकड़ी, 
® रोहिणी का वास- समुद्र पर = (समुद्रे तु महावृष्टि) रोहिणी का वास समुद्र तेल, अलसी, सरसों, गन्ना, रूई, कपास, गेहूँ, चावल, चने, कस्तूरी, केसर, वनस्पति घी, 


पर होने से देश के कुछ भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी । कुछ स्थानों पर बाढ़ आदि अनाज आदि के व्यापारी अच्छा मुनाफ प्राप्त कर सकेंगे! | tei 
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(3) सस्येश शनि का फल- क्रूड-आयल, फरनेस-आयल, औद्योगिक वस्तुएँ ऊनी व गर्म वस्त्र, उड़द, काली मिर्च, 
रविसुते यदि धान्यपतौ नृपतिभिः परिपीडित विग्रहा:। लकड़ी, दालचीनी सर्व प्रकार की दालें गर्म मसाले व अन्य वस्तुओं के भाव तेज होंगे। 
गदभयं तुष धान्यं हरं सदा दुरित वादविवादयुत नरा: ॥ (8) TAN बुध का फल- 

ग्रीष्मकालिक कृषि का स्वामी शनि हो, तो उस वर्ष सरकारी तन्त्र के कठोर नियमों के यदि बुधे फलपे फलमुत्तमं जलधरा जलराशिमुचस्तदा । 

कारण साधारण लोग दुखी एवं पीडित रहेँ । क्लिष्ट रोगों से सामान्य लोग पीड़ित रहेंगे । गेहूँ, बहुतृणं कुसुमैः कमलैर्युतं जनपदो जन सौरव्यमुदान्वितः॥ 

जौ, धान्य, चने आदि ग्रीष्मकालीन फ़सलों को प्राकृतिक प्रकोपों के कारण हानि पहुँचे, एवं| फलों का स्वामी बुध हो, तो उस वर्ष बादल पृथ्वी पर अच्छी बारिश करें। घास-चारा, 

उनके मूल्य तेज होगें। अधिकांश लोग वाद-विवाद एवं वृथा झगड़ों में संलिप्त रहें। |पुष्प,. कमल, एवं फलों आदि का उत्पादन बहुत हो, अधिकांश लोग सुख-साधनों से 

(4) TAN TAEA का फल- सम्पन्न एवं आमोद प्रमोद में प्रवृत्त हों। 


भृगौ येशे पश्चात्‌, धान्यं न पच्यते। (9) धन के स्वामी शनि का फल- 
सस्यं समर्घतां याति weed क्षीरं गवामपि॥ 


या TAA N I द्रविणपे रविजे विरलं धन गदरता धरणीपतयः सदा। 
धान्य-स्वामी शुक्र हा, ता शीतकालीन फसलों ( जैसे चावल, धान, जी, मक्का, गन्ना अधनता बणिजः कृषि जीविनो द्विजवराः परपीडनमानसा: ॥ 


इत्यादि) की पैदावार अपेक्षाकृत कम रहे। सर्व प्रकार के अनाज, उड्द, चने-मूंग आदि| धन (कोश) का स्वामी शनि होने से सामान्य लोगों के पास कोश अर्थात्‌ धन के 
दालें, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, हल्दी आदि गर्म मसालों में उपभोग्य वस्तुओं, | संसाधनों की कमी रहे । अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचारी, असन्तुष्ट एवं स्वेच्छाचारी 


सब्जियों, हरा चारा, ख पशुचारा और तेज़ भाव होंगे। उपयोगी वर्षा की | रहें । कृषक एवं व्यापारी वर्ग आर्थिक एवं क्लिष्ट प्रशासनिक नीतियों के कारण से परेशान 
कमी रहे। गाय-भैंस आदि चौपायों से दूध कम मिले। 


(5) मेघेश बुध का फल रहें | विद्वान एवं ब्राह्मण लोग दुष्ट लोगों के व्यवहार के कारण व्यथित रहें। 
अमृत रश्मिसुते यदि वारिपे बहुजलं तुषधान्य रसादिकम्‌। (iio दुर्ग ( (सेना) के Sa है ib Ee Em 
द्विज बराय जनोत्सुक चेतसो विविध सौख्ययुता धरणी तदा॥ प [ कपालके पथिषु द्रव्यता UT उ 
वर्षा जल का स्वामी बुध होने से वर्षा काल में जल बहुत बरसें । गेहूँ, जो, धान्य, चारा As तिता कप तत त्‌ 


आदि एवं रसादि पदार्थों की कृषि अच्छी हो। ब्राह्मण लोग पाठ, कीर्तन, यज्ञादि धार्मिक |_, दुर्ग (सेना) के स्वामी बुध होने से देश के लोगों को सम और विषम- on और 
कार्य करने में विशेष रूप से संलग्न एवं उत्सुक हों। विशिष्ट वर्ग के लोग अनेक प्रकार के बुरे दोनों प्रकार के हालात का सामना रहेगा। धनवानों और साधन-सम्पन्न लोगों के सामने 


सुखों एवं संसाधनों हों किसी प्रकार (सरकारी या सामाजिक) के भय नहीं होंगे। अर्थात्‌ धनी वर्ग के लोग निर्भय 
(6) हि EUNT MM Ts आचरण करेंगे LINT के अधिकांश देश आन्तरिक तौर पर अपनी सामरिक शक्तियाँ 
यदि विधौ रसपेभुविमानवो नवनवां युवती बुभुजे प्रियाम्‌। हाने में प्रयासरत रहेंगे। REN 
जलधरा बहुवारिधि धायका रसवती धन-धान्यवती मही॥ & 'आवर्त' आदि नवमेघों में 'संवर्त' नामक मेघ का फल-- 
चन्द्रमा रसेश हो तो मनुष्य मन को प्रिय लगने वाली नई-नई प्रियाओं का उपभोग करने 'कामाधिक्यं स्वल्पता धर्मकार्येपृथ्वीपालास्तत्परा नान्यकार्ये ॥ 
में उन्मुक्त होने लगेंगे। बादलों से पानी बहुत बरसे । ईख, दूध, तेल, अंगूर व अन्य रसदार संवर्ताख्योनीरदः स्यादिद्वियत्रप्रांचो वायुर्वाति सर्वत्र तत्र॥ 
वस्तुओं की पैदावार में वृद्धि तथा पृथ्वी पर धन-धान्य, ऐश्वर्य भोग्य आदि पदार्थों का प्रसार| - अर्थात्‌ जिस वर्ष 'संवर्त' नामक मेघ हो, उस वर्ष लोगों में काम-वासना अधिक रहे, 
अधिक होगा। . प्रजा में धार्मिक कृत्यों में रूचि कम हो, राजा (शासक) वर्ग प्रजा-भलाई के अन्य कार्यों 
(7) नीरसेश शनि का फल- में ध्यान कम देंगे, वर्षा पर्याप्त होगी। मक्की, धान एवं दालवाना की फसल को हानि de | 
अयः पिण्डादि लोहानां कृष्ण वस्त्रादि वस्तुनाम्‌। पूर्व दिशा की ओर वायु चले तथा पूर्वी प्रदेशों में प्राकृतिक प्रकोप से हानि हो। 
अर्घवृद्धिः प्रजायेत्‌ मन्दे नीरस नायके ॥ 6 सुब॒ध्नादि द्वादश नागों का फल--इस वर्ष सुबुध्नादि द्वादश नागों में 'कर्कोटक' 
नीरसेश, अर्थात्‌ धातुओं को स्वामी शनि होने से स्टील-लोहा एवं लौह निर्मित कलपुर्जे, नामक नाग है। 
कच्चा लोहा, कोयला, तथा अन्य काले वर्ण की वस्तुएँ, जैसे-पैट्रोलियम, डीजल, तेल, यदाकर्कोटनामाजायते पबनाशनः। तदानांबुददातीन्द्रोमरणं स्यान्महीपतेः li 
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होगी तथा कृषि वर्ग लाभ की स्थिति में 


आदि शासक वर्ग में किसी उच्च पदस्थ नेता की मृत्यु हो। दूध, पनीर, मक्खनादि पदार्थ थोड़े महंगे होंगे। 


शनि की दृष्टि: वे. संवत्‌ २०६८ के प्रारम्भ से 24d, 2002 ई. तक शनि 
कन्या राशि में ही रहेगा। कन्या राशिस्थ संचारकालीन शनि की मिथुन, वृश्चिक एवं मीन 
राशियों पर दृष्टि तथा सिंह, कन्या एवं तुला राशि वाले जातकों, देशों एवं राज्यों पर साढ़ेसति 
का प्रभाव करेगा। अतएव इन राशियों से प्रभावित राज्यों, नगरों तथा देशों (पूर्व पंजाब, 
राजस्थान, जयपुर, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, R.I, पाकिस्तान, गुजरात, 
काश्मीर, मिस्र, लन्दन) में प्राकृतिक प्रकोपों, अग्निकाण्ड, आतंकवादी घटनाएँ एवं विस्फोट, 
भूकम्प, भूखमरी, राजनैतिक क्षेत्रों में उथल-पुथल की व्यापक सम्भावनाएँ होंगी। 

तडुपरान्त 5 Td, 20 से संवत्‌ के अन्त तक शनि तुला राशि में संचार करेगा। 
तुला राशिस्थ संचारवश शनि की पश्चिम दिशा तथा कर्क, धनु एवं मेष राशियों पर दृष्टि तथा 
कन्या, तुला एवं वृश्चिक राशि वाले जातकों, देशों एवं राज्यों पर साढ़ेसति का प्रभाव करेगा। 
अतएव इन राशियों से प्रभावित राज्यों, नगरों तथा देशों (इंग्लैण्ड, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन, 
कनाडा, आस्ट्रेलिया, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर-प्रदेश, हैदराबाद, कोलकत्ता, नागालैण्ड, पाकिस्तान, 
राजस्थान, काश्मीर, दिल्ली, मुम्बई तथा विशेषकर पश्चिमी राज्यों) में प्राकृतिक प्रकोप, 
भीषण-वर्षा, बाढ़ तथा कहीं अकाल-जन्य परिस्थितियां बनें। समुद्री-तटवर्ती भागों में 
समुद्री तूफान, ज्वार-भाटा आदि के कारण व्यापक जन-धन, भौतिक हानि होगी | धान्य 
महंगे होंगे। 


अनाजादि उत्पादन में वृद्धि तथा कहीं भयंकर सूखा, कहीं बाढ़ से या असामयिक वर्षा 
हानि भी संभव है। 

(4) अन्न स्तम्भ--आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र का सम्पर्क 62.46 
प्रतिशत है। फलस्वरूप मज़बूत जलस्तम्भ की सहायता से कुछ प्रदेशों में चावल, गेहूँ, 
सरसों, मक्की, धान्यादि के उत्पादन में विशेष वृद्धि होगी। परन्तु कुछ क्षेत्रों में विपरीत 
जलवायु व बाढ़ादि के कारण उत्पादन में कमी भी आएगी। सरकार को गतवर्ष की भान्ति 
अन्न-भण्डारण एवं अनाज वितरण सम्बन्धी विशेष पग उठाने एवं निर्णय लेने पड़ेंगे। 

-"आर्षमान द्वारा रक्षा फल विचार-- 
आर्मान को वर्षा में राष्ट्र की रक्षा के चार दुर्गो (किले) एवं समृद्धि का प्रतीक माना 
जाता है-- 

(7) प्रथम आर्ष--गतवर्ष की पोष अमावस्या को मूल नक्षत्र के स्पर्श से माना जाता 
है। मूल नक्षत्र का स्पर्श 5 प्रतिशत है। 

(2) द्वितीय आर्ष--वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र 68 प्रतिशत है। 

(3) तृतीय आर्ष--श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का स्पर्श 75 प्रतिशत है। 

सूर्य पुत्रे तुले जाते हि अग्न्युपद्रवमादिशेत्‌। (4 ) चतुर्थ आर्ष--कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का अभाव È | र j 
सप्तधान्य महर्घाणि मेदिनी नष्टकारिका॥ 'फल-- इस वर्ष रक्षा के संकेतक प्रथम आर्ष मध्यमबली, द्वितीय-तृतीय आर्ष प्रबल है । 
अर्थात्‌ तुला राशि में शनि का संचार हो, तो संसार में अनेक स्थलों पर अग्निकाण्ड, | आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से देश को सशक्त बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। रक्षा के क्षेत्र 
उपद्रव एवं तोड-फोड की घटनाएँ अधिक हों। सभी प्रकार के अनाज और महंगे होंगे। में भी विशेष अनुसन्धान होंगे तथा रक्षा क्षेत्र पर विशेष व्यय किया जाएगा। परन्तु चतुर्थ आर्ष 
प्रकति में विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं (प्रकोपो) से जन, धन व फसलों की क्षति होगी । नगण्य होने से सीमावर्ती प्रान्तों में घुसपैठ, आतंकवादी घटनाएं, विस्फोट, उपद्रव आदि 
जल आदि चार स्तम्भो का फल-संवत्‌ २०६८) |घटनाएँ घटित होंगी। 
(7) जल स्तम्भ- चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र का सम्पर्क लगभग 80.4 वर्षादि के विस्वमान-- 
प्रतिशत है। फलस्वरूप आगामी वर्ष देश में उपयोगी एवं अनुकूल वर्षा होगी। विद्युतु। वर्षादि विश्वा का कुल मान २० विश्वे होते हैं। जिस पदार्थ (विषय) के विश्वा से 20 अंकों के 
उत्पादन तथा सिंचाई के लिए नदियों में पर्याप्त जल भण्डार रहेगा। पेयजल की समस्याओं | मध्य जितने अधिक (20 अथवा उसके समीपस्थ) होंगे, उस वस्तु के उत्पादन की मात्रा उतनी अधिक 
म॑ सुधार होगा। भूमिगत जलस्तर में भी कुछ वृद्धि होगी। कहीं अत्याधिक वर्षा से बाढ़, |होगी। जैसे आगे सं. २०६८ में धान्य के विश्वे वर्षा ११, धान्य १७, तृण १५, शीत १५, तेज ११, वायु 
जलभराव आदि समस्याओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। १३, वृद्धि १५, क्षय १५, विग्रह ११, क्षुधा ११, तृषा १५, निद्रा ३, आलस्य १३, उद्यम ५, शान्ति १५, क्रोध 

(2) तृण स्तम्भ--वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र का सम्पर्क लगभग 63 | १३, दम्भ ५, लोभ ३, मैथुन १५, रस ९, फल १३, उत्साह ११, उग्रता ५. पाप ५, पुण्य ७, व्याधि ५, 
प्रतिशत है । जलस्तम्भ भी पर्याप्त होने से पशुचारा, धान्यादि की फसल अच्छी होगी | घास, | व्याधिनाश १, आचार १७, अनाचार ५, मृत्यु १, जन्म ९, देशउपद्रव १५, देशस्वास्थ्य ३, चोरभय ९, 
तृण, बांस, पुष्प, जड़ी-बूटियों, पौधों एवं वनस्पतियों की पैदावार गतवर्ष की अपेक्षा अच्छी | चोरनाश १, अग्नि १५, अग्निशान्त १, उदाभज १३, जरायुज ३, अंडज ७, स्वेदज ११, टिङ्डी ११, तोता 
होगी। परन्तु अनाज आदि का उत्पादन पर्याप्त होने पर भी आखंटन, भण्डारण आदि की | ३, मूषक ७, सोना उ तांबा १९, स्वचक्र ३, परचक्र ५. gf ७, ATA १५ ॥ o 
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Q गुर्रा-फल विचार छै ॐ वि. संवत्‌ 2068 में लाभ-हानि चक्र ऊर 
(सन्‌ 207-2 ई.) ( विंशोत्तरी मतानुस्पारेणा ) 


ईस्लामी मतानुसार एक (यकम) मुहरम से ही नया 
हिजरी सन्‌ प्रारम्भ होता है। 

वि. संवत्‌ 2067 में मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया तद्नुसार 8 
दिसंबर, सन्‌ 20]0 $., बुधवार PI get (यकम) को 
हिजरी सन्‌ 432 MR होगा। बुधवार को हिजरी सन्‌ का 
प्रारम्भ होने से हिजरी वर्ष का बादशाह बुध ही होगा। गुरु- 
शनि के मध्य समसप्तक योग तथा सूर्य पर शनि की शत्रु 
दृष्टि पड़ रहीं है। 

ロー Sa अनुसार पाकिस्तान, साऊदी अरब, 
मिस्र, कुवैत, ईरान, बांगलादेश आदि मुस्लिम देशों के 
कट्टरवादी ग्रुप ईस्लाम के नाम पर नया ध्रुवीकरण बनाने * हि 
की कोशिश करेंगे । हुनरमन्द व व्यापारिक क्षेत्रों में व्यापारियों. YT नववर्ष कुण्डली 
के लिए अच्छे मुनाफे के आसार बनेंगे। मुस्लिम राष्ट्र — CU020777 इ.) 
अत्याधुनिक हथियारों का संग्रह करने में तत्पर रहेंगे। 
खाद्यपदार्थ, अनाज, गुड़, चीनी, कपास महंगे होंगे। वर्षा 
समयानुसार नहीं होगी i अग्निकाण्ड, विस्फोट अधिक eii 

वि, संवत्‌ 2068 में मार्ग. शुक्ल द्वितीया तद्नुसार 27 
नवम्बर, सन्‌ 207 $, रविवार को ] मुहरम (यकम) 
हिजरी सन्‌ 433 का प्रारम्भ होने से हिजरी सन्‌ का बादशाह 
सूरज ही होगा। नई ईस्लामी वर्ष की कुं. में गुरु-शनि के 


इस्लामी नववर्ष कुण्डली 
(200- ई. ) 


आगामी वर्ष में आपको जिस राशि का लाभ-हानि का विवरण ज्ञात करना हो, तो 
आप निम्नलिखित चक्र में अपनी राशि के नीचे लिखे लाभ-हानि के अंकों को जमा कर 
दें, फिर कुल जमा जोड़ में से । कम करके जोड़ को 8 से भाग दे देवें । भाग करने 
के पश्चात्‌ यदि । बचे तो आगामी वर्ष में धन लाभ अच्छा रहेगा | मनोवांछित योजनाएं 
सफल होंगी। मनोरंजक कार्यो की ओर रूचि बढ़ेगी। यदि शेष 2 बचे तो, धन लाभ 
मध्यम पर शुभ कार्यों पर खर्च अधिक होगा। यदि शेष 3 बचें तो लाभ कम, खर्च 
(अपव्यय) अधिक रहेगा। व्यर्थ भाग-दौड़ अधिक रहेगी और घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। 
यदि शेष 4 बचें तो, मानसिक तनाव, शरीर कष्ट और रोगादि पर खर्च हो, आर्थिक 
समस्याएं उत्पन्न हों | यदि शेष 5 बचें तो लाभ कम तथा फिजूलखर्ची अधिक रहेगी। 
बनते कार्यों में विघ्न पड़ेगा । यदि शेष 6 बचें तो, भाग्योन्नति और धन लाभ के मार्ग 
प्रशस्त होंगे। कोई बिगड़ा कार्य बनेगा | यदि शेष 7 बचें तो, व्यापार, लॉटरी, TE आदि 
द्वारा अकस्मात्‌ धन लाभ होगा | जमीन-जायदाद आदि कार्यो पर खर्च भी रहेंगे। आय 
के साधनों में भी वृद्धि होगी। यदि 8 अर्थात्‌ 0 बचे, तो उस वर्ष लाभ कम व खर्च 
अधिक रहेगा, मानसिक परेशानियाँ भी बढ़ने के संकेत हैं। 


Ej CIE 
५ ५ २ 
२ 
--त्रिखल जन्म फल एवं शान्ति-- 
4 ८ à तीन कन्याओं के पश्चात्‌ लड़का उत्पन्न होना तथा तीन लड़कों के पश्चात्‌ कन्या की 
मध्य समसप्तक योग तथा मंगल-गुरु के मध्य नवपंचम उत्पत्ति त्रिखल दोषकारक मानी जाती है । इसके कारण लड़का पिता, नानके पक्ष को हानि तथा 
योग बना हुआ है। सप्तम भाव (वैदेशिक सम्बन्धों का को कन्या माता के लिए कष्टप्रद होते हैं । त्रिखल शान्ति करवा लेने से गृह में सुख शान्ति रहती है। 
भाव) में चंद्र सहित चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। ग्रहस्थिति अनुसार मुस्लिम देशों (पाकिस्तान, | शान्ति हेतु सूतकादि के उपरान्त किसी शुभ मुहूर्त में पत्नी सहित शुद्ध आसन पर पूर्वाभिमुख 
बांग्लादेश, सऊदी-अरब, ईराक, सूडान) के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विशेषकर पश्चिमी देशों के | होकर संकल्पपूर्वक श्रीगणपति-पूजन व नवग्रहादि पूजनोपरान्त कलश स्थापन करते हुए उसके 
साथ तनावपूर्ण रहेंगे। इन देशों के लोगों में क्रोध (गुस्सा), उत्तेजना की भावनाएँ ज्यादा | ऊपर ताम्र पात्र रखकर उसमें श्री विष्णु भगवान्‌ की स्वर्णमयी मूर्ति (उसके अभाव में ताम्न को) 
होंगी। हुक्‍्मरानो में भी आपसी टकराव और विरोध अधिक होगा। विभिन्न देशों के प्रमुख | पूजा करके रखें। फिर विधिपूर्वक त्रिखलशान्ति कर्म किसी सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा करवा लेनी 
अध्यक्षों के दरम्यान लड़ाई-झगड़े अधिक होंगे। मजहबी झगड़े और तनाव अधिक रहेंगे चोरी, | चाहिए। यदि किसी कारणवश आप पूजा न कर पाए हों तो फिर बच्चे के जन्मदिन के आसपास 
बेईमानी और धोखा-फरेब की वारदातें होंगी। लग्न में केतु की स्थिति होने से अनावश्यक | किसी मुहूर्त में त्रखल पूजा करवा लेनी कल्याणकारी होगी। दान में तीन अन्न, तीन वस्त्र, तीन 
बियानबाजी से कुछ मुस्लिम देशों का अमेरिका एवं यूरोपीय देशों के साथ वैमनस्य बढेगा ।| धातु (सोना, चाँदी, ताँबा) तथा साथ में गुड़, एक लाल परना व नारियल दक्षिणा सहित 
धर्म-ईमान की तरफ लोगों का ध्यान कम रहे। संकल्पपूर्वक बच्चे व उसकी माता का हाथ लगवाकर मन्दिर में या ब्राह्मण को दान करें 
3B CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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~Q आर्द्रा प्रवेश फल-संवत्‌ २०६८०- 
वि. संवत्‌ २०६८ में सूर्यदेव आषाढ कृष्ण सप्तमी तिथि, आर्द्रा प्रवेश कुण्डली 
बुधवार तद्नुसार 22 जून, सन्‌ 20]] ई. को पू.भा. नक्षत्र 22-0e-20]] ई. 


आयुष्मान योग एवं कुम्भ राशिस्थ चन्द्रमा कालीन सायं 4 
बजकर 06 मिंट (6/06 घं.मिं.) पर तुला लग्न कालीन आद्रा be d 
नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 


ज्वालामुखी योग ( सन्‌ 207-72 ) 


ज्वालामुखी योग का फल अशुभ माना गया है । इस योग में आरम्भ किया हुआ कार्य पूर्णतया सिद्ध 
नहीं हो पाता अथवा बार-बार विघ्न-बाधाएं होती हैं । इस योग में शुभ कार्य आरम्भ॑ नहीं करने चाहिए। 
दुष्ट शत्रुओं पर प्रयोग करने के लिए यह मुहूर्त्त अच्छा समझा जाता है। 

जब प्रतिपदा को मूल नक्षत्र, पंचमी को भरणी, अष्टमी को कृतिका, नवमी को रोहिणी अथवा 
दशमी को आश्लेषा नक्षत्र आता है, तो ज्वालामुखी योग बनता है। इस प्रकार 5 नक्षत्रों एवं 5 तिथियों के 
संयोग से ज्वालामुखी योग बनता है। इस योग के अशुभ फल को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित 
लोकोक्ति प्रचलित है-- 

जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजड़े गाँव, 

नारी पहने चूड़ियां, पुरुष विहीनी होय। 

बोवे तो काटे नहीं, कुएँ उपजे न नीर॥ 

यद्यपि यह लोकोक्ति अतिशयोक्तपूर्ण हो 
सकती है, परन्तु इसके अशुभ प्रभाव के सम्बन्ध 
का उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता है । ज्वालामुखी 
योगानुसार यदि बालक इस योग में पैदा हो तो 
उसे अरिष्ट योग होता है । यदि इस योग में विवाह 
किया जाए तो वैधव्य का भय होता है। यदि 
बीजवपन किया जाए तो फसल अच्छी नहीं होती 
तथा जल आदि हेतु कूआँ खोदा जावे तो जलाशय 
(कूआँ) vid सूख जाए-यदि कोई रोगग्रस्त हो 
तो जल्दी ठीक न हो-इत्यादि अशुभ फल घटित 


होते हैं। यमघण्टक योग ( सन्‌ 20 ई. ) 


यमघण्टक योग Re प्रारम्भ काल समाप्ति काल प्रारम्भ काल 


ज्वालामुखी योग ( संवत्‌ २०६८ ) 


प्रारम्भ काल 
तारीख | घं. 


कारण जन-धन को हानि होगी। ग्रहस्थिति अनुसार खण्ड वर्षा के ही योग हैं। 
यद्यपि आर्द्रा प्रवेश बुधवार को, सप्तमी तिथि में होने से देश में उत्तम कुशल-क्षेम रहे, 
तथा ब्राह्मणों, शिक्षाविदों का मान-सम्मान तथा उन्हें लाभ होगा। यथा-- 
बुधस्यवासरे रौद्रेधिष्ण्येभानुः प्रयाति चेत्‌। 
त्हिंब्राह्मणजातीनां कल्याणं भूरिवर्तते॥ 
परन्तु दोपहर बाद आर्द्रा प्रवेश होने से खड़ी फसलों को नुकसान, धान्य, चावल, चना 
आदि अनाज महंगे हों तथा तृण, घास का किसी बिमारी के कारण नाश हो। 
मध्याह्वकाले कृषिनाशनाय धान्यं महर्घ चतृणस्य नाश:॥ 


ded भला तारीख | घं. fü तारीख | घं. मिं. i मि. 
क्रकय योग, संवत, दग्ध, कुलिक, उत्पात, यमघण्टक आदि योग मंगल कर्मो का सम्पादन करने ली | चिः तारीख | अ 
परिवर्जयेत्‌ 上 78 जन. | सू. उ. |8 जन. | 25 03 75 जून | 25 05|6 जून सू. उ. 
के लिए त्याज्य माने गए हैं । वसिष्ट जी के अनुसार--“* शुभकार्य प्रसूतौ च सर्वदा परिवर्जयेत्‌।''| 45 फर. सू. उ 5 फर. | 49 | gama उ. | जुला | 20 43 
शुभ यात्रा एवं छोटे बच्चों के शुभ कार्यों के सम्पादन में तथा छोटे शिशुओं की पैदायश काल में भी | 70 मार्च | 6 42 a "md | सू. उ. | 43 जुला | 5 ooln4 जुला | सू. उ. 
इस योग का विचार किया जाता है। ऋषि वसिष्ठ अनुसार दिवसकाल में यमघंटक आदि दुष्ट योग E) s E 3 E शा E si TR SUELOS I7 दाग Es 
है x है प्र. सू. उ. प्र 0 अग. | सू. उ. |30 अग. | 5 29 
हो तो मृत्युतुल्य कष्ट देता है, परन्तु रात्रिकाल में ल अशुभ नहीं माना जाता है। 8 3M. सू. उ. | 8 अप्रे. | 26 32 | 28 अग. |3 58 | 29 am. सूः ऊ 
दिवा मृत्युप्रदाः पापा दोषस्त्वेतेन न रात्रिषु। 6 अप्रे, | 78 50 (77 अप्रै. सू. उ. | 20 सितं. | 25 43 |2 सितं. सू. उ. 
ध्यान रहे, किसी कुयोग के समय अन्य सिद्धि आदि सुयोग भी वर्तमान हो जाए, तो सुयोग | 5 z सू. उ. |5 मई | 6 27. | 25 सितं. | सू. उ. |25 सितं. 22 8 
की विजय होकर कुयोग अकर्मण्य हो जाता है-- に RS Ps] & 29 9.20 sp क 
: RUE ॥4 मई | सू. उ. [74 मइ | 25 37 | 23 अक्तू | सू. उ. | 23 अक्तू | 8 30 
अयोगः सिद्धि योगश्च द्वावेतौ भवतो यदि । 6 मई | 20 43 |व7 = 3 सू. उ. [35 नवं. | सू. a fis नवं. [75 47 
अयोगो हन्यते तत्र, सिद्धि योग: प्रवर्त्तते॥ ( राजमार्तण्ड ) LRN RABE: GS ONU ES BORNE UNS 
43 जून | स्‌. उ. (73 जून | 27 42 9 दिसं. | 76 27 / 7० दिसं: | सूः x 
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सं. २०६८ मे HT आकाशी'कोसिँलं"ञ्ीर भविष्यफल 


पक नया 'क्रोधी' नामक संवत्‌ होने से साधन सम्पन्न एवं विशिष्ट वर्ग के लोग तथा अधिकांश राजनेता व्यक्तिगत स्वार्थपरता, आडम्बर एवं मिथ्याचरण 
में लोभवश, स्वच्छन्द एवं निरंकुश होकर आचरण करेंगे प्राकृतिक प्रकोपों से कहीं बाढ़, भूस्खलन आदि से जन, धन व कृषि-सम्पदा की हानि हो। 
छळ राजा चन्द्र एवं मंत्री गुरु होने से धन-सम्पदा एवं ऐश्वर्य प्रसाधनों का प्रसार, उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त तेजी होगी। समाज के प्रत्येक 
कार्यक्षेत्र में स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ेगा। मिथ्या आडम्बर धार्मिक उत्सवों के आयोजन अधिक होंगे। लोगों में संक्रामक एवं क्लिष्ट रोग अधिक होंगे। 

„ङ राजा चन्द्र क्षीण होने के कारण केन्द्र सरकार तथा तन्त्र देश की मूलभूत समस्याओं के बारे में निर्णयात्मक पग उठाने में अक्षम दिखाई देंगे। 

ब नववर्ष प्रवेश कुं में मंगल-शनि के मध्य समसप्तक योग होने से कश्मीर में अलगाववाद, पूर्वी राज्यों में नक्सलवाद की ज्वाला भड़कने के समाचार 
मिलेंगे। सीमाओं पर पूर्णत: युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बनेंगी। वर्ष के पूर्वार्ध में केन्द्रिय मन्त्रीमण्डल में विशेष परिवर्तन के योग हैं। 

छ नववर्ष कुं. में पंचग्रही योग भी पाकिस्तान, चीन आदि देशों की बढ़ती सैन्य शक्तियों का जमाव भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए तथा युद्ध के 
खतरे का संकेत हैं | खप्पर योग-(सितं-अक्तू .) के प्रभाव से चीन व पाक-प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा भारत की सीमाओं का अतिक्रमण एवं बड़ी 
वारदातें करने की कुचेष्टाएँ करेंगे। सीमावर्ती प्रदेशों में हिंसक व विस्फोटक घटनाएँ एवं सैन्य टकराव होगा। 

४5 प्रत्येक क्षेत्र में उपभोग एवं व्यापारिक वृत्ति बढ़ेगी। उपभोग्य तथा पेट्रोल आदि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से सामान्य प्रजा दु :खी एवं विक्षुब्ध रहेगी। 

एक इस (आगामी) वर्ष पर्याप्त परन्तु विषम वर्षा के योग हँ | अर्थात्‌ कहीं अत्यधिक वर्षा से जन-धन व कृषि को हानि तथा कहीं अल्प वर्षा से हानि होगी। 

एक वैशाख मास में पाँच मंगलवार तथा श्रावण मास (जुला-अग) में पाँच शनिवार आने से किसी प्रमुख नेता का आकस्मिक निधन,अग्निकाण्ड, उपद्रव 

आदि हो तथा श्रावण में विषम वर्षा, तूफान, बाढ़ादि प्राकृतिक प्रकोपों से जन-धन की हानि होगी। 25 नवं. से शनि तुला राशि में आने सेभी 

अत्यधिक महँगाई, पेट्रोल, गैस आदि के मूल्यों में अत्यधिक तेज़ी से साधारण जनता आदि त्राहि-त्राहि कर उठेगी। 
sar कुछ राज्यों में कांग्रेस तथा कुछ राज्यों में भाजपा का प्रभाव-क्षेत्र बढ़ेगा | उ. प्र., विहार, म. प्र. में कांग्रेस का, परन्तु हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखण्ड 

में भाजपा का प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। $ 

भारतीय ज्योतिष शास्त्र अपने मूल रूप में अत्यन्त प्राचीन है। उसकी व्यापकता का| जन्मकुण्डली में पड़े ग्रह मनुष्य जीवन के शुभाशुभ कर्मो के नियामक (Determinant) 

विस्तार वैदिक एवं पौराणिक ग्रंथों में सर्वत्र मिलता है। आकाश मण्डल में नक्षत्र/ताराओं का |नहीं, बल्कि सूचक होते हैं। मनुष्य जीवन में घटित होने वाली समस्त शुभाशुभ घटनाएं, 
असंख्य विस्तार तथा ग्रहों की गति, उनका राशि-नक्षत्र प्रवेश एवं भूमण्डल पर उनके प्रभाव |लाभ-हानि, भाग्य में उन्नति ब अवनति, सफलता-असफलता, सुख-दुःख, जन्म व मृत्यु की 
की वैज्ञानिक व्याख्या वैदिक, पौरा णक एवं संहिता ग्रंथों में स्पष्टत: पाई जाती है। मानव स्थिति आदि बीज ख्प में गर्भकाल से ही प्रस्फुटित होने लगते हैं। हमारे धर्म-शास्त्रो के 
कल्याण की भावना से अनुप्रेरित होकर ही भारत के तत्त्वदर्शी महर्षियों ने आध्यात्म, वैद्यक, | अनुसार भी मनुष्य को अपने पिछले जन्मों में किए गए फल को अवश्य ही भोगना पड़ता है-- 


दर्शन, संगीत, आयुर्वेद, ज्योतिष, शकुन, सामुद्रिक आदि शास्त्रों का प्रणयन किया था। सभी अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌। अन्यत्रेऽपि 

शास्त्र परस्पर एक-दूसरे से संपृक्त हैं। ग्रह नक्षत्रों का मानव जीवन पर सम्मिलित एवं सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता। स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः द्वारा 
मिश्रित प्रभाव पड़ रहा है। वे कभी सांसारिक सुख प्रदान करते हैं, तो कभी दुःखों की वर्षा| ईश्वर की अपार कृपा से उत्तरी भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं सर्वप्राचीन प्रकाशन 
करते हैं- “पंचांगदिवाकर '', 'मुफीद आलम जन्त्री' ( उर्दू-हिन्दी-पंजाबी ) एवं तिथ पत्रिका 


ग्रहाधीनं जगत्सर्व ग्रहाधीना नरावराः। सृष्टि रक्षण-संहाराः सर्वे चापि ग्रहानुगाः॥ | (पंजाबी भाषा) को प्रकाशित होते हुए प्रस्तुत संवत्‌ २०६८ (2077-72 ई०) में गौरवशाली 
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E z k Se जजर 
सवत्‌ २०६२ (2005-06) '*पाकिस्तान और भारत के मध्य दोस्ती और शान्तिवार्ताओं 
नए आयाम जुड्ना'' (पृष्ठ 56 का I, पृष्ठ 60-I) 


हुई संवत्‌ २०६३ (2006-07) की पंचांग में पंजाब, बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की प्रबल 
वह सुविज्ञ पाठकगणों से छिपी नहीं है। उत्तरी भारत में शताब्दि से भी अधिक वर्षों पर्यन्त |सम्भावना (पृष्ठ 55) 7 फरवरी, 2007 ई० तक यू. पी. ए. सरकार के वर्चस्व को कोई 
ज्योतिष के क्षेत्र में हमारी पंचांग, जन्त्री एवं अन्य प्रकाशनो का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है ।| खतरा नहीं (पृष्ठ 55) 24 मई ]2 जुलाई के मध्य मंगल-शनि योग के कारण कश्मीर, 
हमारे प्रकाशनों की निरन्तर अग्रसर ख्याति को देखकर कुछ दुष्ट प्रकृति के धन लोलुप एवं | महाराष्ट्र, आदि प्रदेशों में उपद्रव, हिंसा एवं विस्फोटक घटनाएं घटित होने के योग हैं (जैसा 
लालची प्रकाशक हमारे टाईटल से मिलता जुलता टाईटल--नाम रखकर विषय-सामग्री को |कि मुम्बई में r7 जुलाई को बम विस्फोट gu) yo 59 का. ID) 
तोड़-मरोड़ कर छापते हैं। इस प्रकार लोगों को गुमराह व धोखा देने की कुचेष्टा करते रहे| संवत्‌ २०६४ (2007-08) में पृष्ठ 56 पर मुख्य बॉक्स पर स्पष्टतः पढ़ें--''उ. प्र 
हैं। सुविज्ञ पाठकों को सूचित किया जाता है कि वह असली व प्रामाणिक पंचांगदिवाकर, | उत्तराखण्ड, पंजाब प्रदेशों में नेतृत्व परिवर्तन के योग होंगे।'” नतीजे आपके सामने थे। 
तिथ पत्रिका, मुफीद आलम जन्त्री तथा हमारी नव प्रकाशित ' अर्द्धशताब्दि पंचांग' ( संवत्‌ संवत्‌ २०६५ (2008-09) के पृष्ठ 59 पर मुख्य बॉक्स में स्पष्टतः पढ़ें--'“यू. पी. ए. 
२००१ से २०६० तक) खरीदते समय प्रथम पृष्ठ पर गणितकर्त्ता पं. पन्ना लाल ज्योतिषी |के घटक दलों में आपसी समन्वय का अभाव रहेगा तथा परमाणु करार मुद्दे पर लेफ्ट 
एम. ए., पं. विवेक शर्मा व पंकज शर्मा, जालन्धर के नाम अवश्य पढ़ लिया करें। व कांग्रेस के सम्बन्ध विच्छेद किसी भी समय सम्भव जैसा कि 20 जुलाई, 2008 $o 
ーー m ーー को लेफ्ट सरकार से अलग हो गई। इसी 59 पृष्ठ पर स्पष्ट पढें-' गुजरात में अनेक 
` जतवर्षीय दिवाकर पंचांगो की चामत्कारिक dd ) आन्तरिक एवं कांग्रेसी विरोध के बावजूद भाजपा विजयी होगी' दिसम्बर, 07 में ही 
ईश्वर को कृपा से हमारी गत वर्षों की पंचांगों एवं जन्त्रियों से उल्खित अनेकशः 


मोदी सरकार का बनना इस तथ्य को सत्य प्रामाणिक किया। पृष्ठ 59 पर ही “हि. प्र., 
भविष्यवाणियां निकलती š जैसे कर्नाटक आदि प्रदेशों में सत्ता परिवर्तन की प्रबल सम्भावनाएं.।'' 

भविष्यवाणियां ठीक निकलती आ रही हैं | उदाहरणस्वरूप जैसे--भारत का स्वतन्त्र होना कर्नाटक आदि कुछ प्रदेश M 

(ie i947 ई०), बंगलादेश के रूप में पाकिस्तान का विभाजन, कांग्रेस (ई) की पराजय, 


पृष्ठ 64 कॉलम II पर हिमाचल प्रदेश शीर्षक के नीचे स्पष्ट पढ़ें--' भाजपा का प्रभाव 
पुनः सत्ता में आना, ईरान-ईराक युद्ध (2039), पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी की आकस्मिक डता रक तथा भाजपा शक्तिशाली पार्टी के रूप मे उभ्रकरु Se 
मृत्यु (संवत्‌ 204), पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी की आकस्मिक मृत्यु (संवत्‌ 2048), 


वामदलों का गठबन्धन तोड़ना तथा डॉ० मनमोहन सिंह का अस्थिरता के बाद पुन: सशक्त 
सन्‌ 298 में मोर्चा सरकार (गुजराल सरकार) का पतन (2055) तथा लोकसभा चुनावों 


रूप में उभरना तथा अपना कार्यकाल पूरा करना (देखें पृष्ठ 66-67) 
में भाजपा का सफल होकर सत्तारूढ़ होना आदि। आगे संवत्‌ २०५७ से २०६७ तक की कुछ 


संवत्‌ २०६६ ( 2009-70 ई. ) के पृष्ठ 7 पर कॉलम-] में अमेरिका शीर्षक के 
प्रमुख भविष्यवाणियां ही उद्धृत हैं, जो ईश्वर कृपावश चामत्कारिक रूप से सत्य निकली | अन्तर्गत स्पष्टत: Wi. EHE प्रत्याशी बराक ओबामा को संघर्षपूर्ण हालात के 
हैं। उदाहरणार्थ-- 


बाद सफलता प्राप्ति की सम्भावना बनती है।'' पृष्ठ 75 पर जम्मू-कश्मीर शीर्षक के 
संवत्‌ २०५७ के पंचांगदिवाकर-पाकिस्तान में शरीफ सरकार का तख्ता पलट 


अन्तर्गत “ आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनावों में श्री फारुख अब्दुल्ला के 
तथा आपात्‌ स्थिति का लगना एवं शासन परिवर्तन, छत्रभंग, राजनीतिक टकराव ब | RT कांफ्रेंस गठबन्धन का प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा — ur कि नैकां एवं कांग्रेस गठबन्धन 
हिंसक घटनाएं होना (पृष्ठ 5-कॉलम ID ID) 


होकर सत्तारूढ़ हुए। यही नहीं राजस्थान शीर्षक के अन्तर्गत पढें प्रभावराशि पर केतु का 

We २०५८ के पंचागदिवाकर पृष्ठ 55 (कॉलम ID) पर जगत लग्न में कालसर्प योग के | संचार प्रधाननेता श्रीमती सिंधिया जी के लिए समय शुभ नहीं है। भाजपा को चुनावों में 

कारण मिथुन व धनु राशि वाले देशों में विस्फोटक घटनाएं घटित होंगी। जैसा कि अमरीका | कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रभाव में वृद्धि होगी। 

में दुखद त्रासदी घटी। सं० २०५९ (2002-03) में पृष्ठ 56 (कॉलम I) में पढ़ें-| गतवर्ष संवत्‌ २०६७ (200-]] ई०) के पृष्ठ 67 पर मुख्य बॉक्स में स्पष्टत: पढे-- 

तालिबान अमरीकी युद्ध शक्ति के सामने अधिक देर तक टिक नहीं पाएंगे।”' | भारत की सीमाओं पर चीन, पाकिस्तान व अन्य आतंकी हमलों के खतरे बढ़ेंगे।'” 
संवत्‌ २०६० में ईराक में सत्ता परिवर्तन के योग के बारे में स्पष्टत: पढ़ें पृष्ठ 63. । |इसी पृष्ठ पर ओर पढ़ें--“दैनिक जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक तेजी से 
संवत्‌ २०६१ की पंचांग में स्पष्टत: पढ़ें--आगामी लोकसभा चुनावों में श्रीमती | लोगों में आक्रोश, आवेश एवं उग्रता की भावना अधिक हो।'--जैसा कि महंगाई का 

सोनिया गांधी तथा कांग्रेस पार्टी भाजपा की अपेक्षा अधिक सीटों पर कामयाब होकर | संकट सर्वविदित है। इसी कॉलम में पढेँ भारत के मुख्य प्रान्तो में गर्मी, fenem रोग 


(स्विस \ प्याष्ट 67 cue ६ cuafeenmlreeen, ri कष्य コッ チミ = ーー I err R cre acm ーー ーー ニー 
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अथ राहुमन्त्रजपविधिः F, 
ममात्मन: श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थ मम जन्मराशितो नामराशितो वा चतुर्थाष्टम B : E 
द्वार शाद्यनिष्टस्थानस्थितस्य राहोः दशान्तर्दशा T वा तज्जनितसर्वारिष्टशान्त्यर्थम्‌ 32 g E dë 
भ्राँ रीं भ्रो स: ॐ भूर्भुव: स्व: 3३% कयानश्चित्रऽआभुवदूती सदा वृधः सखा । PE E 
कयाशचिष्ठयावृता। ३% स्वः भुवः भू: 32 सः प्री भ्रीं wb ॐ राहवे नमः इति > E E 
मन्त्रस्य अष्टादशसहस्रजपसंख्यापरिपूर्तये अद्य एकसदम्रसंख्याक जपमह करिष्ये।। B E । 
पुनर्जलं गृहीत्वा। मम राहुमन्त्रजपकर्तृत्वाधिकारसिद्धये राहुमन्त्रस्य न्यासान्‌ करिष्ये। Er रि 
| विनियोग:।॥ ३2 अस्य कयानिश्चत्र5आ० इति राहुमन्त्रस्य वामदेवऋषि:। गायत्रीछन्दः। : i 


| राहु देवता। राहु प्रीतये न्यासे विनियोगः।। 

ऋष्यादिन्यासाः।। वामदेव ऋषये नमः शिरसि। गायत्रीच्छन्दसे नमो मुखे। राहु 
| देलतायै नमो हृदि। राहुप्रीतये जपे विनियोगाय नमः सर्वाद्ग॥ 
'करादिन्यासाः। 32 कयानिश्चत्र इति अङ्गुष्ठाभ्यां नम:। आभुवदूती इति तर्जनीभ्यां 
नमः। सदावृधः इति मध्यमाभ्यां नमः। सखा इति अनामिकाभ्यां नमः। कयाशचिष्ठया 
इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। वृता इति करतलकरपृष्ठाभ्यां FF: 
हृदयादिन्यासाः।। ॐ कयानश्चित्र इति हृ याय नमः। आभुवदूती इति शिरसे 
स्वाहा। सदावृधः इति शिखायै वषट्‌। सखा इति कवचाय हुम्‌। कयाशचिष्ठया इति 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌। वृता इति अस्राय फट्‌ 
पदन्यासाः।। $2 कया नमः इति शिरसि। ग: नमः इति श्रुवो:। चित्रः नमः इति 
दुश:: आ नमः इति sei भुवत्‌ नमः इरि, ग्रीवायाम्‌। ऊती नमः इति बाहो: । 
सता नम: इति हृदये। वृधः नमः इति उदरे | सखा नमः इति गुह्ये। कया नमः 
इति ऊर्वोः। शचिष्ठया नमः इति जान्वा.। वृता नमः इति पादयोः॥ इति 
पदयासा:।। 


के 


ーー エー ds 
ग्रहस्थिति के अनुसार वर्ष 


प्रकृति 


n 


ध्यानम 
करालवदनः खड्गचर्मशूलवरप्रदः। 
नीलसिंहासनस्थश्च राहस्तन्त्रे प्रशस्यते 

इति धयात्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य दक्षिणहस्ते गोमुखीं गृहीत्वा मालायां मेरु गन्ध 


^ 


क्षतपुष्पेः सम्पूज्य यजमानस्याभीष्टं चिन्तयन्‌ वार्तालापं वर्जयित्वा अष्टादशसहस्रराहुमन्त्रे 


~~ ュ 
urere जे 


dal 
email ॐ भ्राँ भ्रीं भ्रौ सः ॐ भूर्भुत: पवः ॐ कया नश्चित्र ऽआभुवदूती 


सला वृधः सखा। कया शचिष्टया gari ३» स्वः भुवः भूः ॐ सः भ्रौं भ्रौं 
भ्रां 3७ wed नमः॥ पुनः षडङ्गन्यासान कृत्वा जपनिवेदनं कुर्यात्‌ ॥ 


ーー के? उफ 73 rH dE uz 
asua siam eat, भरष्ट, नभय एव स्वेच्छाचारी होंगे। सौम्य एवं विप्र 


[कि लोग परेशान एवं दुखी होगे 
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हाच का भय ह। पृष्ठ 7 कालम ह पर अमारका के VID Saraya Tru मी फा) 
भारत के हितों की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अनदेखी करते हुए पोक को सहायता जा 
रखेगा।'' पृष्ठ 73, कॉलम ] में वैशाख अधिक मास शीर्षक के अन्तर्गत स्पष्ट पढ़ें- 
“अत्यधिक महंगाई व भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सरकार' का विपक्षी दलों के साथ भी 
टकराव होगा''--लोकसभा में जिस प्रकार कांग्रेस का विपक्षी-दलों के साथ मतभेद व 
टकराव रहा-वह सर्वविदित ही है। पृष्ठ 73, कॉलम ] पर स्पष्ट पढ़ें-'* 20 जुला० से 
5 fud. के मध्य शनि-मंगल योग, भौम अमावस तथा 5 मंगलवारों .................. T 
सीमावर्ती प्रदेशों में सैनिक टकराव, हिंसक व विस्फोटक घटनाएं घटित होने के योग 
d र E E. ); wel E les AIT Dd अल्प वर्षा से खड़ी लोग जैसे-- इंजीनियरिंग, भवन निर्माण एवं वास्तु विशेषज्ञ, ज्यूलर्ज, खाद्यान्नो से | 
oe मी a M tnit is i Fa E E ME ul व्यापारी, दूध-जल, शीतल पेय (Cold Drinks) से सम्बन्धित एवं फैशन ब वस्त्र उद्योग, 
पृष्ठ 75 कॉलम ॥ में हरियाणा शीर्षक के अन्तर्गत Hreq: पढें--'* विपरीत हालात FR सतार साधन, कम्प्यूटर उद्योग आदि विशेष उन्नति करेंगे एवं लाभान्वित होंगे। 
तथा महंगाई के विरुद्ध जनता के आक्रोश के बावजूद कांग्रेस विपक्षी दलों को पछाड़ चन्द्रमा ET कारण श्वास, कफ, बलगम, शृगर, प्रमेह, क्लिष्ट स्त्री रोग व मानसिक रोग 
'कर पुनः सत्ता में आएगी। मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र हुड्डा पुनः एक ओर जीत हासिल करेंगे ।'' अधिक बढ़ेंगे। 


सं. २०६८ में ग्रहों की आकाशी कौसिल और भविष्यफल नववर्ष प्रवेश एवं जगत्‌ लग्न कुण्डली 
वि. सम्वत्‌ २०६८ (20-2 ई०) में ग्रहों की | कौंसिल (ग्रह-परिषद्‌) के अनुसार भविष्यफल-सं० २० ६८ 


दश अधिकारों में से सात अधिकार सौम्य (शुभ) ग्रहों को, जबकि केवल तीन (3) 
अधिकार क्रूर (अशुभ) ग्रह शनि को प्राप्त हुए हैं। राजा एवं रसों के मुख्य अधिकार नववर्ष प्रवेश कुं. ३४/२० 
चन्द्रमा को प्राप्त हुए हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में धन-सम्पदा एवं ऐश्वर्य के साधनों 
का प्रसार अधिक होगा, जिससे उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त तेजी बढ़ेगी। 
गरीबों और अमीरों के बीच की खाई भी और अधिक बढ़ेगी। समाज के प्रत्येक कार्य में 
स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ेगा। समाज में भोग विलासिता, प्रदर्शन एवं फैशन परस्ती की प्रवृत्तियाँ 
बढ़ेंगी। वर्ष में मन्त्री का अधिकार सौम्य ग्रह गुरु (बृहस्पति) को मिला है। जिसके 
प्रभाव- स्वरूप सरकार लोगों की भलाई के लिए बहुमुखी उपयोगी योजनाएँ बनाने के लिए 
प्रयासशील होगी। धार्मिक उत्सवों के आयोजन विशेष अधिक होंगे। 


tlbi and @GangotrFundiog by MoE- KS हा 。 。 तौर अपने ommum 
हँ जिस कारण विश्व के ऑधिकाश प्रशासक व सेनाध्यक्ष आन्तरिक तौर अपने सामरिक 
बल बढ़ाने में प्रयास-रत रहेंगे। वर्षाकाल में मेघों से भरपूर जल बरसे। गेहूँ, जो, ईख, 
धनादि की पैदावार अच्छी हो। विशिष्ट वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार के सुखों व ऐश्वर्य 
साधनों से सम्पन्न होंगे। क्रोधी नाम संवत्‌ होने से साधन-सम्पन्न लोग एवं राजनेता निर्भय 
होकर आचरण करेंगे। राजनेता एवं उच्च वर्ग के अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी सादगी, 
ईमानदारी एवं राष्ट्रीयता की भावनाओं को छोड़कर वैयक्तिक स्वार्थपरता, आडम्बर एवं 
मिथ्याचरण में संलग्न होंगे। शनि व बुध के प्रभाव के कारण विशेष तकनीकि शिक्षा प्राप्त 


जगत्‌ लग्न कुण्डली १३/०० 
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F से भरे हुए रहेंगे। भारत के पश्चिमी, उत्तर-पश्चिमी, सीमावर्ती प्रदेशों जैसे- 
जम्मू-कश्मीर, राजस्थान व पंजाब, हिमाचल से निकटवर्ती सीमाओं पर पाकिस्तानी एवं 
चीनी सैनिकों का जमाव बढ़ेगा। पूर्वी क्षेत्रों में माओसमर्थक नक्सलवादी ग्रुप एवं उल्फा 
आतंकवादी ग्रुप भारतीय सीमावर्ती प्रदेशों में हिंसक एवं विस्फोटक वारदातें करते हुए 
केन्द्रिय एवं राज्य के सुरक्षा बलों को गम्भीर चुनौतियां देंगे। वर्ष प्रवेश कुण्डली के षष्ठ 
भाव में सूर्य, चन्द्र, भौमादि का पंचग्रही भोग बना हुआ है। उस पर कन्या राशिस्थ शनि 
की सातवीं दृष्टि पड रही है, जिससे भारत को पाकिस्तान, चीन आदि पड़ोसी देशों की 
बढ़ती हुई एटमिक शान्ति एवं सैन्य शक्तियों का जमाव भारतीय सुरक्षा के लिए सम्भावित 
“युद्ध के खतरा' का संकेत हैं। विश्व की प्रमुख शक्तियों, अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, कैनाडा, 
भारत, जापान आदि के सामने “इस्लामिक कट्टरवाद' का बढ़ता प्रभाव मुख्य मुद्दा 
va । वर्ष कुण्डली में तुला लग्न के उदय होने का फल शास्त्र में इस प्रकार से वर्णित 
l 

तुला लग्ने मध्यदेशे छत्रभज्जश्च विग्रहः। धान्यस्य विक्रयः प्राच्यां छत्रभंगमुपद्रवः॥ 
दुर्भिक्षं बहुलो वायुः स्वल्पमेघ प्रवर्षणम्‌। पश्चिमायां महायुद्धं दंष्ट्राभयमहर्घता॥ 
अर्थात्‌ वर्षलग्न तुला हो, तो मध्य प्रदेश में कहीं विग्रह व उपद्रव हो तथा छत्रभङ्ग होने 
के योग हैं। पूर्वी भारत में भी जैसे-आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि प्रदेशों में भी 
कहीं उपद्रव, हिंसक एवं विस्फोटक, जातीय एवं आतंकवादी घटनाएँ एवं कहीं छत्रभंग होने 
के संकेत हैं। कहीं अनाज की कमी, दुर्भिक्ष प्राकृतिक आपदाओं में कारण भारी क्षति एवं 


68 
सहित कुछ देशों में 


विरूद्ध एकजुट संयुक्त | प्रयासशील 
मन्दी का प्रभाव बना रहेगा। 
पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान आदि देशों में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक 
हालात अस्थिर एवं गैरयकीनी रहेंगे। जुलाई 207 ई. के बाद राजनीतिक पटल पर जबरदस्त 
परिवर्तन देखने को fuent i 
वर्षप्रवेश कुण्डली के षष्ठ भाव में मीन राशि पर सूर्य, चन्द्रादि पंचग्रही योग बना है, 
जिससे संवतारम्भ से चार महीनों तक विश्व के कुछ देशों के आन्तरिक हालात अस्थिर एवं 
उद्विग्न होंगे। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान आदि कुछ देशों के नेतृत्व को गम्भीर 
चुनौतियों का सामना रहेगा। कुछ स्थलों पर विस्फोटक, आगजनी व हिंसक घटनाएँ घटित 
होंगी। चत्वारः पंचषा खेटा बलिनस्त्वेक राशिगा:। 
राज्ञां बहुभय दद्युः अरिभिः दुखदा मताः॥ (मयूर चित्र) 


विश्व के कुछ अन्य देश 


अमेरिका (America)—zu प्रभाव राशि मिथुन है । जगत्‌ लग्न कुंडली में 6 जून 
तक मिथुन राशि पर केतु का अशुभ संचार तथा, 5 नवं तक शनि की दृष्टि रहेगी। यद्यपि 
भारत के साथ परमाणु उर्जा, परमाणु बिजली घर स्थापित करने, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग हेतु 
कई अनेक नए अनुबंन्ध किए जाएंगे। ईराक और अफगानिस्तान में निकट भविष्य में भी 
हिंसा जारी रहने से अमेरिका के रक्षा-बजट तथा विदेश नीति में विशेष बदलाव दृष्टिगत 
अत्यधिक मंहगाई होने के योग है। उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में भी ऐसी ही प्राकृतिक होंगे। विश्व में अपना प्रभुत्व-प्रसार स्थायी रखने के लिए चीन, NN विकासशील देशों 
आपदाएँ होने की सम्भावनाएँ होंगी। नव वर्ष कुं. में वर्ष का राजा चन्द्रमा छटेभाव में सूर्य, SE HR UR n por ही को उपेक्षा करते हुए 
ग्रहों क्षीण कारण केन्द्र के प्रमुख नेता राष्ट्र की मूलभूत 

हम SN Si i क पग उठाने में अक्षम दिखाई देंगे। * पाकिस्तान (Pakistan) — जगत्‌ लग्न कुंडली में इसकी प्रभाव राशि कन्या पर शनि 
जगत्‌ लग्न कुण्डली में कर्क लग्न उदित उदित हुआ है। लग्न का स्वामी चन्द्रमा (जो | साढे सति का प्रभाव तथा स्वामी ग्रह बुध भी नीचस्थ होकर संचार कर रहा है, अतएव पाक 
कि वर्ष का राजा भी है) कोश भाव में पड़ा है, उस पर कृषि उद्योग एवं सर्व साधारण की eT E से भारतीय क tS SG aa के विरुद्ध PH युद्ध 
प्रसन्नता के भाव का स्वामी (चतुर्थेश) शुक्र अष्टम भाव में बैठकर चन्द्रमा को शत्रु दृष्टि um cg Taa TI को उग्रवाद को उत्पत्ति एवं boa जाने से 
से देख रहा है। सप्तमेश शनि विदेशी व्यापार एवं विदेशी सम्बन्धों का कारक होकर तृतीय लिए El eai m SD को SE इलः समस्याका तिर्न करने के 
भाव में वक्री होकर पड़ा है, उस पर मंगल, बुध एवं गुरु-तीनों ग्रहों की सातवीं दृष्टि पड़ ga भरे द्ग ERR ET DR SE Ra पाकिस्तान के आन्तरिक 
रही है। शनि-मंगल का समसप्तक योग भी बना हुआ है। वर्ष का मन्त्री गुरु भाग्य स्थान RE pu Sd उपद्रव, जातीय दंगे, मानव-बम विस्फोट एवं अन्य आंतकवादी 
में मंगल, बुध के साथ स्वराशिगत होकर लग्नभाव को उच्चदृष्टि d देख रहा है । प्रस्तुत ग्रह वातावरण faga 3 ला MS T BE का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक 
स्थिति का विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ee NT [ विश्षुब्ध, त एवं चिन्तनीय रहेगा । सेना का नियन्त्रण देश के राजनीतिक पटल 
सहित अनेक विकासशील देश अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैण्ड आदि "n 、| PU भा हो सकता हे। इन सबके बावजूद भारत के साथ वार्ताओं का क्रम (गतिरोध 
ed eu, सान, फ्रांस, जमनी, इग्लेण्ड आदि विकसित देशों |एवं तनावपूर्ण हालात के पश्चात्‌) पुनः समायोजित होगा। भीषण बाढादि प्राकृतिक आपदाओं 

की कूटनीतिक चालों से प्रभावित रहेंगे। राजनीतिक पटल पर विश्व के हालात इराक, : 


S 3 ल तथा आंतकवादी विस्फोटों के कारण देश की सामान्य जनता को उभरने में अभी वक्त 
ईरान, पाकिस्तान, बंगलादेश, साऊदी अरब, , भारत सहित अनेक मुस्लिम | लगेगा । आगामी वर्ष देश में खाद्यान्न च अन्य आवश्यक コマ ラガ वी कमी के FR gff 
CENA सफा つて SN ०६६२२३ Ta RA Ux cxcenem corners क्य cero i jevn | < men re AD re Aeee e 
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सम्वत्‌ २०६८ "PH HE RT spear peer eor भविष्यफल | 


कुं. स्वतंत्र भारत कुं. गणतंत्रदिवस कुं. गणतंत्र दिन 62वाँ वर्ष कुं. स्व. भारत 64वाँ वर्ष कुं. स्व. भारत 65वाँ y 
5 अग., 7947 ई. 26 जन., 950 ई. 26-0]-20 き .(25/38) ı5-08-2070 ई. (03 घं. 36 fü.)  5-08-20 き .(9 घं. 45 fi.) 


गणतन्त्र दिवस के 62वें साल की वर्ष कुण्डली में भारतवर्ष 26 जन., U420 ई०, ५ ना ह BUE asl SN 
धवार को, अष्टमी तिथि, स्वाती नक्षत्र एवं शूल योग कालीन रात्रि sme 38 मिनट दुर्भिक्ष k NM į 
c तुला लग्न में प्रवेश करेगा। नव वर्ष लग्न में, गणतन्त्र दिवस की जन्मकुण्डली के आठवें आ भाव NUT S e E uk er UA: bs 
है, जिससे केन्द्रिय सत्तारूढ़ यू.पी.ए. सरकार को | शन (जा भारत ug DE PUR E | 
वक का T toram रहेगा। विन यका की विकास रहा है। फलस्वरूप केन्द्रिय एवं राज्य सरकारों की त्रुटिपूर्ण नीतियों, क. हीनता b 
संवेदनहीन अनेक समस्याएं भी कालान्तर 
योजनाओं पर किए जाने खर्चो का आशानुकूल परिणाम नहीं होंगे। कश्मीर, बिहार कुछ I hs देश की अनेक क्षुद्र व लघु S 
राज्यों में अलगाववाद, एवं साम्प्रदायिक उपद्रव, आतंकवादी गुटों द्वारा भारतीय सीमाओं का ऊपर लिखी बिष्न/बाधाओ के बावजूद भारतवर्ष कुछ क्षेत्रों में विशेष उन्नति करेगा। 
अतिक्रमण, पूर्वी व पश्चिमी सीमाओं पर पाक एवं चीनी फौजों का जमाव भारतीय प्रभुसत्ता जिनमें सड़क व परिवहन, क्यूट, इंजीनियरिंग, दूर-संचार एवं एवं उच्च-तकनीकी 
एवं अस्मिता के लिए खतरे के बादल बनकर मण्डराते रहेंगे। वर्ष लग्नेश शुक्र द्वितीय कोश ५ ळी 


A दैनिक शिक्षा, कम्प्यूटर जहाज़रानी एवं परमाणु क्षेत्रों तथा आर्थिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय तरक्की 
भाव में शत्रु राशिगत है। उस पर गुरु की शत्रु दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण दैनिक उपभोग्य होगी। S 


वस्तुओं की कीमतों में आशातीत वृद्धि होगी। गप्तन्त्र कुण्डली के द्वितीय भाव में शतु देश के अधिकांश राजनेताओं में राष्ट्रीय भावना की कमी, नैतिक व चरित्रिक मूल्यों की 
राशिगत वर्ष लग्नेश (शुक्र) का होना तथा उस पर शनि की विशेष तीसरी दृष्टि पड़ने से कमी, उत्तरदायित्व भावों की कमी के कारण देश की अनेक समस्याएँ गम्भीर रूप धारण कर 
सामान्य प्रजा खाद्यानों एवं दैनिक प्रयोग की अन्य वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ती तेजी से अत्यन्त | लेंगी। जैसे दैनिक उपभोग्य की वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त तेजी, प्रशासनिक क्षेत्रो में 
दुःखी एवं परेशान व विश्षुब्ध होंगी। पैट्रोल, डीजल, रसोई-गैस, बिजली-पानी, दूध, दवाईयाँ, |बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, विभिन्‍न प्रदेशों में साम्प्रदायिक उपद्रव, चोरी व लूटमार कौ बढ़ती 
लोहा, सोना चाँदी, ताम्बा, भूमि-मकान के मूल्यों में जबरदस्त तेज़ी का रूख RT वारदातें, कानून और व्यवस्था की समस्याएँ, बेरोजगारी, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में माओवाद व 
स्वतन्त्र भारत (05 अगस्त) के ८4वें वर्ष की कुण्डली में लग्न भाव में केतु का होना |नबलवादियों की बढ़ती हुई निरन्तर हिंसक वारदातों के कारण तथा पूर्वी एवं पश्चिमी 

तथा चतुर्थ भाव में मंगल, शनि व शुक्र तीन विरोधी ग्रहों का योग बना हुआ है, जिससे |सीमावर्ती क्षेत्रों पर चीनी व पाक फौजों की गतिविधियों के कारण आम लोगों के मन में 
वर्ष 200 ई० के अन्तिम भाग एवं वर्ष 20 $o के पूर्वार्द्ध में कुछ राज्यों में कहीं दुर्भिक्ष असुरक्षा के भाव बढ़ने लगेंगें। असामयिक वर्षा, भूस्खलन, भूकम्प, बाढ़ आदि प्राकृतिक 

| या अनाज की कमी, कहीं राज्यभड़ (सत्ता-परिवर्तन), उपद्रव एवं हिंसक घटनाओं से हानि |आपदाओं के कारण कुछ प्रदेशों में धन, सम्पदा की हानि एवं अनाज आदि की पैदावार में 
होने के संकेत $— ' कमी होगी। बिजली, पानी, पेयजल, डीजल, पैट्रोलियम पदार्थ, दूध, सब्जियाँ, दले, 
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E घी, तेल, खाद्यान्नादि के मूल्य भी तेज़ी का रूख रखेंगे। सामान्य व्यक्ति का जीवन 
दूभर हो जाएगा। पाक एवं माओवादी विद्रोहकारियों के प्रति तुष्टीकरण की नर्म नीतियों के चतुर्ग्रही योग--25 मार्च से 30 मई के मध्य क्रमशः सूर्य, मंग, बुध, गुरु ग्रहों का 
कारण यू.पी.ए. केन्द्रिय सरकार की छवि को गहरा धक्का लगेगा। ग्रही योग तथा फिर मं., बु., गु, शुक्र-ग्रहों का याग होने से हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, 
विकास कार्यों पर व्यय की जाने वाली भारी पूंजी का लाभ निम्न एवं साधारण वर्ग तक |कश्मीर, गुजरात आदि प्रदेशों में हिंसक घटनाएँ होने के संकेत हैं। कहीं राज्य सत्ता का 
नहीं पहुँच पाएगा। परिवर्तन एवं आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक तेज़ी होने के संकेत हैं। 


E: भूमिपुत्रो यदा बुधः शुक्रोऽपि निर्जरो गुरूः। i 
सन्‌ 207 इ. में ग्रहगोचर व भारत का भविष्यफल SR 


एकत्र यदि दृश्यन्ते महर्घ तदा नृपाणां क्षयमादिशेत्‌। ee 
सन्‌ ईसवी 20: के प्रारम्भ में माघ मास में (20 जन. से 28 फर. के मध्य) पाँच | किसी प्रमुख राजनेता को पदच्युति bi छत्रभंग के योग ह d edd 
बृहस्पतिवार होने से भारत के पश्चिमी भागों में जैसे भारत-पाक की पश्चिमी सीमाओं पर| ७ जून से वक्री राहु वृश्चिक राशि में तथा केतु वृष राशि में प्रवेश करेगा, T A 
पाक पर सैन्य टकराव होने के योग हैं, कश्मीर की सीमाओं पर सुरक्षाकर्मियों तथा कश्मीरी | स्वरूप कुटिल एवं विपरीत आचरण करने वाले लोग मनोवांछित ET प्राप्त E NIS 
अलगाववादियों के बीच टकराव, आगजनी, उपद्रव एवं हिंसक घटनाएं होने के योग हैं-- [होंगे अर्थात्‌ चालाकी एवं चतुराई से कार्य करने वाले लाभान्वित हों DIG प्रकोपो - जन 
[यत्र मासे पंचवारा: जायन्ते च वृहस्पते: । विग्रहः पश्चिमे देशे खडयुद्धं च m T d Mn QUE cR E रोग आदि प्राकृतिक प्र 
चांद्र फागुन मास ( 9 फर. से 9 मार्च) के मध्य पाँच शनिवार होने से भारत के अनेक em m E 
प्रदेशों में उपद्रव, iR दंगे, हिंसक घटनाएँ, अग्निकाण्ड की वारदातें अधिक होंगी।| यदा वृश्चिकाराशिस्थः fee उ उ अमा म t 
केन्द्रिय मंत्रीमण्डल में वृहद्‌ स्तर पर परिवर्तन होगा, जिस कारण कांग्रेस पार्टी में आंतरिक| 3 जून से 2 जून के मध्य मंगल- T म aer goa m 
मतभेद उभर सकते हैं। काश्मीर, आसाम आदि सीमावर्ती प्रदेशों की सीमाओं पर आन्तकवादियों | को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठा एवं मूल नक्षत्र-कालीन a3 UH autc aw 
द्वारा हिंसक घटनाओं के संकेत हैं। अत्यधिक मँहगाई के कारण सामान्य लोग पीडित होंगे- | कहीं दंगे-फसाद, उपद्रव, हिंसक घटनाएँ एवं जातीय टकराव होने s Usi 0 
(शनिवार यदा पंचजायन्ते रविपंचकम्‌। महार्घं जायते धान्यं रोगशोकाकुला पृथिवी॥ | की कमी रहेगी ळा राजनैतिक नेताओं में परस्पर lu oun बढ़ेगा। अत्य हं 
देश के कुछ प्रदेशों में क्लिष्ट रोगों का जैसे-हैज़ा, क्षय रोग, हैपेटाइटस बी, डेंगू, |के कारण लोगों में विद्वेष एवं IP भावनाएँ [ou E. दा द 
मलेरिया, स्वाईन फ्लू आदि पेचीदा रोगों का भय होगा॥ REINU याता छ तलम ली रहे (जिद 
चैत्र मास में (74 मार्च से 3 अप्रैल) गुरू मीन राशि में अतिचार होकर संचार कर रहा | कालीन पूर्व में अस्त होगा। जिससे आने Eo दिनों में FC UN रह। जिसस कु 
है जबकि क्रूर ग्रह शनि पहले से वक्री गति से संचरित है, इसका फल भी शास्त्र में अशुभ | प्रदेशों में बाढ़ आदि से जन-धन एवं कृषि, सम्पदा को क्षति पहुंचे। 
लिखा गया है। कर्कटे बहुलावृष्टि कृषिक्षयच जायते नात्र संशय:। " 
( यदा क्रूर ग्रहो वक्री हि, अतिचारी सौम्यकः। भारत व नेपाल सहित हिन्दू राष्ट्रों के कुछ क्षेत्रों में साम्प्रदायिक झगड़े, दंगे-फिसाद 
पीडा व्याधि भयं तत्र दुर्भिक्षं राज्य विग्रहम्‌॥ आदि होने का भय होगा। 6 ७ 。 i 
देश के किसी प्रदेश में अनाज को कमी, दुर्भिक्ष, युद्धभय एवं कहीं छत्रभड़ होने के| श्रावण (जुला.-अग.) मास में 5 शनिवार होने से सर्वप्रकार के अनाज, खाद्य तेल, 
संकेत हैं। चांद्र चैत्र मास (20 मार्च से 78 अप्रै.) के मध्य पाँच रविवार होने से कहीं |खल-बिनौले, सब प्रकार की दालें, वनस्पति, घी, तेल, सोना, चाँदी आदि तेज भाव होंगे। 
छत्र भंग (सत्ता परिवर्तन), उपद्रव, अग्निकाण्ड, जातीय हिंसा व हिंसक घटनाओं, एवं | साम्प्र. दंगे व हिंसक घटनाओं व युद्ध का भय होगा। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, 
तोड़फोड़ की घटनाएं होंगी। जन. उपभोग्य वस्तुओं की कमी रहेगी। म.प्र. आदि प्रान्तों में बाढ़ादि से जन., धन व फसलों की हानि हो। 
महँगाई के कारण सामान्य लोगों में अत्यधिक परेशानियां व आक्रोश व्याप्त रहे। कहीं| भाद्रपद (अग.-सितं.) में पाँच रविवार होने से देश में कहीं अनाज की कमी, 
पुद्धादि का भय रहेगा। अत्यधिक महँगाई, जातीय उपद्रव, अग्निकाण्ड, विस्फोटक घटनाएँ एवं कहीं सत्ता परिवर्तन 
वैशाख मास में पाँच मंगलवार होने से देश के कुछ भागों में अग्निकाण्ड, साम्प्रदायिक | के योग हैं। सीमाओं पर युद्ध भय का आतंक रहे! 


रगे, जनांदोलन, हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएं घटित होने के संकेत हैं। कहीं छत्रभंग यत्र मासे रविवारा: जायन्ते पंचसततम | दुर्भिक्षे omui दास्ते च महदभयम्‌। 
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70 
“यत्र मासे महीसूनो जायन्ते पंचवासरा: । रक्तेनपूरिता पृथ्वी छत्रभंगस्तदा भवेत्‌॥ 
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आदि प्राकृतिक प्रकोपों से जन, धन व कृषि सम्पदा को हले,” किक Rame irti 


L. प्राकृतिक प्रकोपो से जन, धन व कृषि TUE, sr TRHSFSUTdalofl 
पदच्युति या निधन के योग हैं-- 

“'राज्यभ्रंशों राजयुद्धं क्लेशानां च प्रवरद्धनम्‌॥'' 

खप्पर योग का प्रभाव-- श्रावण से लेकर आश्विन (सितं.-अक्तृ.) मास तक क्रमशः 
5 शनिवार, 5 रविवार और 5 मंगलवार होने से वारों का यह क्रम: खप्पर योग कहलाता है। 
जिसका फल शास्त्रों में अशुभ एवं भयकारक लिखा है व अति कष्टकारी घटनाएँ घटित होने 
के संकेत हैं- 

शनिः स्यादाद्यसंक्रान्तौ द्वितीयायां प्रभाकरः। 

तृतीयायां कुजो योगः खर्पराखयोति कष्ट कृत॥ 

इस काल अवधियों में चीन व पाकिस्तान अपने प्रशिक्षित आतंकवादियों एवं शरारतपूर्ण 
कुटिल चालों से भारत की सीमाओं में घुसपैठ कराने तथा भारत में कोई बड़ी 
वारदात करवाने के कुटिल प्रयास करते रहेंगे। सीमावर्ती प्रदेशों में हिंसक व विस्फोटक 
घटनाएँ, सैन्य टकराव, युद्धभय होगा। 

कार्तिक मास (अक्तूबर-नवम्बर) में पाँच गुरूवार होने से देश के पश्चिमी प्रदेशों 
अथवा पश्चिमी देशों में कहीं उपद्रव, राजनीतिक टकराव अथवा युद्ध जैसे हालात बनेंगे। 
कहीं छत्रभंग की भी सम्भावना हो। 

“यत्र मासे पञ्चवाराः जायन्ते च बृहस्पते: । 

विग्रहः पश्चिमी देशे खड्ग युद्धं च जायते॥ 

पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं भूस्खलन आदि के योग हैं। 

मार्गशीर्ष uru— नवम्बर से 0 दिसम्बर के मध्य 5 शनिवार तथा पौष मास (]] 
दिसं. से 9 जन. 2072 ई.) के मध्य पांच रविवार तथा माघ के महीने में (0 जन. से 7 
फर. 20]2 ई०) 5 मंगलवार पड़ने से पुनः खप्पर योग बन रहा है। जिसके फलस्वरूप 
दैनिक वस्तुओं के भावों में अत्यधिक वृद्धि होने से प्रजा में असंतोष व बेचैनी रहे। कहीं 
अग्निकाण्ड, छत्रभंग (सत्ता-परिवर्तन) या किसी प्रमुख नेता का आकस्मिक निधन (अपमृत्यु ), 
विस्फोटक एवं हिंसक घटनाएँ होने के योग हैं- 

शनि का तुला राशि में परिवर्तन (5 नवम्बर, मंगलवार, 209] ई.) 75 नवं. मंगलवार 
को शनि तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिससे सर्वप्रकार के अनाज (गेहूं, चावल, धान्य, ज्वार, 
बाजर, मक्का, मुंग आदि) की पैदावार में कमी हो जाने से अत्यधिक महंगाई, कहीं अनाज [की ओर से पर्यटन एवं सड़क निर्माण तथा नए नए उद्योगों की स्थापना हेतु | 
की कमी, दुर्भिक्ष, पेयजल की कमी, अग्निकाण्ड, भूस्खलन, यान-दुर्घटनाएँ, बाढ़, |योजनाओं को आरम्भ किया जाएगा। 8 मई के बाद तथा विशेषकर अग. सित. के महीनों 
सूखा, भूकम्प, ज्वालामुखी आदि प्राकृतिक प्रकोप अधिक होंगे। में ओलावृष्टि, भूस्खलन, अतिवृष्टि, चट्टान खिसकने आदि प्राकृतिक प्रकोपों एवं सड़क 
7 फरवरी 202 ई० से तुला राशि में वक्री होगा तथा 7 फर० के पश्चात्‌ बुध आदि | एव प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण कृषि, जन-धन आदि की हानि होने के संकेत हैं। 
शुभ ग्रह शीघ्र से अतिचार गति को प्राप्त हो रहा है, जिससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों [सरकार को सेब आदि फलों एवं अन्य कृषि पैदावार में वृद्धि तथा वितरण के लिए विशेष 
में जबरदस्त तेज़ी तथा कुछ देशों में युद्ध आदि का भय हो। उपयोगी योजनाएँ बनानी होंगी। अत्यधिक महंगाई के कारण जन साधारण लोगों में कहीं 
“अतिचार गते जीवे वक्री भूतेशनैश्चरे। असन्तोष व बेचैनी की भावना होगी। अनेक आर्थिक एवं प्राकृतिक अवरोधों के बावजूद 
हाहा भूतं जगत्‌ सर्व रूण्डमाला महीतले॥'' प्रो० श्री प्रेम के नेतृत्व एवं प्रबन्धन में हिमाचल प्रदेश में 
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श्रीराहुल गाँधी का जन्म वृष लग्न में उदित हुआ 
है। पंचमेश एवं धनेश बुध लग्न में वर्गोत्तम होकर जन्म कुं. श्री राहुल गांधी 
स्थित èi फलस्वरूप तीव्र, बुद्धिमान, वाक्पटु, ।१706।970, 5-05 AM. 
स्फूर्तिवान एवं तेजस्वी नेता के रूप में उभरकर आए 
हैं । सितं. 200 ई. से जन. 20]2 ई. तक राहु मध्ये 
गुरु की अन्तर्दशा में इनकी प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता 
में विशेष वृद्धि के साथ-साथ कुछ प्रदेशों में कांग्रेस 
(उ. प्र., बिहार, बंगाल) के प्रभावक्षेत्र में भी वृद्धि 
होगी। शनि की अन्तर्दशा Ñ SA., 202 ई. के बाद 
ही केन्द्रीय राजनीति में उच्वपदासीन होकर उच्चपद 
प्रतिष्ठित होंगे । वर्तमान में गुरु की अन्तर्दशा होने से 
इन्हें आत्मसुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा I 

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की यथोयलब्ध कुं. (देखें गतवर्षीय पंचांग) में ग्रहस्थिति 
अनुसार उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी | उन्हें गम्भीर 
परिस्थितियों के कारण इस्तीफा भी देना पड़ सकता है । परन्तु येन-केन सन्‌ 20 $e के 
अन्त तक शासन में रहेंगे। 


-भारत के कुछ मुरव्य प्रान्त- 


हिमाचल प्रदेश--प्रभाव राशि मीन तथा नाम राशि कर्क है । 62वें गणतंत्र दिवस 
(26 जनवरी, 20]] ई.) की कुं. में राशिस्वामी गुरु स्वराशिगत है, परन्तु षष्ठस्थ है । कर्क 
राशि पर गुरू की शुभ उच्च दृष्टि है, परन्तु मंगल की नीच दृष्टि भी है। गुरू-शनि के 
मध्य सम-सप्तक योग भी है। 
'फलस्वरूप प्रदेश-सरकार एवं जनता के लिए शुभाशुभ मिश्रित फल घटित होंगे। वर्ष 
के पूर्वा में प्रदेश की भाजपा सरकार की प्रतिष्ठा एवं यश में वृद्धि होगी। प्रान्तीय सरकार 
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3 y और जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस द्वारा कुछ विधायकों के साथ गठजोड़ करके पुनः 
पंजाब--इसकी प्रभाव राशि मीन तथा नाम राशि कन्या है। नववर्ष प्रवेश कुं० में |सत्ता प्राप्त करना'' यह भविष्यवाणी ईश्वर की कृपावश अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई 
मीन राशि पर पंचग्रही योग बना हुआ है, तथा 5 नवम्बर तक कन्या राशि पर शनि का| आगामी वर्ष भी जून से सितम्बर मास कें मध्य कहीं बाढादि प्राकृतिक प्रकोपों तथा कुछ 
संचार रहेगा। आगामी वर्ष बादल सरकार प्रदेश में विदेशी निवेश, कृषि, दूरसंचार, रिटेल | क्षेत्रों में उपयोगी वर्षा में कमी से अकाल-तुल्य स्थिति से भारी जन-धन हानि के योग भी 
सैक्टर, औद्योगिक विकास आदि के लिए विशेष प्रयास करेगी। प्रान्त प्रगति की ओर [हैं। कुछ बृहद्‌ नगरों में उच्च शिक्षा आयुवर्दिक जड़ी-बूटियों का विकास, पर्यटन, सड़क 
उन्मुख रहेगा। टैक्सों में वृद्धि बिजली तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में|ब भवन विकास, कृषि एवं तकनीकि शिक्षा व उद्योगों के विकास के लिए उल्लेखनीय 
अत्यधिक वृद्धि, मंहगाई तथा ग्रामीण क्षेत्र की तुष्टिकरण नीति के कारण शहरी लोग तथा |उन्नति करेगा। खाप पंचायतों के तानाशाही निर्देश, दलितों पर ज़्यादतियां, आनर किलिंग 
छोटे व्यापारियों एवं उद्योगपतियो के मन में गहन असन्तोष एवं आक्रोश की भावना रहेगी | | आदि के कारण धूमिल होती छवि को ठीक करने के लिए सरकार को विशेष राजनीतिक/ 
प्रदेश के कुछ भागों में कानून एवं व्यवस्था की प्रणाली सुचारू न होकर असंतोषजनक | सामाजिक कदम उठाने पड़ेंगे। 

रहेगी। पेचीदा समस्याओं के बावजूद प्रान्त में आधुनिक तकनीक से बने सड़क, फ्लाई| उत्तर प्रदेश--प्रभावराशि धनु तथा नाम राशि वृष है। गणतन्त्र दिवस कुं. (26-0]- 
ओवर, दूरसंचार तथा लघु उद्योगों में उल्लेखनीय उन्नति होगी। भाजपा एवं अकाली दल | 20]) Ta नववर्ष प्रवेश कुं. में भी धनु राशि पर 6 जून तक राहु का संचार रहेगा। गणतन्त्र 
गठजोड़ सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करेगा। कुं. गुरु-शुक्र के मध्य नवपंचम योग भी है। प्रदेश बसपा सरकार को किसानों तथा कृषि 
जम्मू-कश्मीर--नाम राशि मकर तथा प्रभावराशि तुला है। गणतन्त्र दिवस के 62वें | भूमि के नियमों में संशोधनों के बावजूद कुछ क्षेत्रों में रुष्ट छोटे किसानों तथा सरकारी 
वर्ष की कु. में तुला राशि के स्वामी शुक्र पर शनि एवं गुरु की अशुभ दृष्टियां पड़ रही हैं । [कर्मचारियों के विरोध व अन्सतोष का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के 
नववर्ष प्रवेश कुं० में मकर राशि के स्वामी शनि के साथ मंगल का समसप्तक योग (25 |प्रतिनिधी के रूप में कार्य करते हुए श्री राहुल गांधी प्रदेश एवं 25 भर में कांग्रेस पार्टी को 
मार्च से 3 मई तक), षडाष्टक योग (3 मई से 2 जून तक) सूर्य-शनि के मध्य समसप्तक | साख एवं प्रतिष्ठा का पुनरूत्थान कराने में श्लाघनीय प्रयास करेंगे। सुश्री मायावती की 
योग (१4 मार्च 3 अप्रैल तक) यहाँ शासक वर्ग तथा साधारण जनता के लिए विषम |लोकप्रियता में अपेक्षाकृत कमी आएगी। 

परिस्थितियाँ लेकर आ रहा है। इन ग्रह योगों से आगामी समय पाक-प्रेरित आतंकवाद, | — दिल्‍ली--62 वें वर्ष के गणतन्त्र दिवस की कुण्डली में इसकी प्रभावराशि मकर पर 
हिंसक घटनाओं से भारी जनधन हानि होगी। विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त तथा सेना के |मुथेश मंगल सूर्य के साथ उच्च राशिस्थ होकर पड़ा है। फलस्वरूप सत्तारूढ़ श्रीमति शीला 
अधिकारों में कमी के बावजूद केन्द्र व राज्य सरकार काश्मीर की मूल समस्याओं-बेरोज़गारी [सरकार राजधानी दिल्ली को भारत में आधुनिक एवं भव्य रूप देने के लिए भरसक विशेष 
भ्रष्टाचार और सामान्य लोगों की आर्थिक बदहाली को दूर करने में सफल नहीं होगी । लोग | प्रयास करेंगी। आधुनिक हवाई अड्डों एवं मैट्रों रेल जैसी आधुनिक संचार संसाधनों सहित 
राज्य सरकार से असन्तुष्ट रहेंगे। किंचित आतंकवादी निर्दोष गरीब लोगों को ढाल बनाकर | दिल्ली का नवीनीकरण करने के लिए विकास की अनेक प्रकार की योजनाओं का शुभारम्भ 
कुछ अवांछित हिंसक एवं तोड़फाड़ की वारदातें करने के प्रयासरत होंगे। करेंगी । परन्तु अधिकारियों के भ्रष्टाचार आदि अनेक कारणों से कांग्रेस सरकार की प्रतिष्ठा 
22 सितम्बर से 3 अक्तूबर तक चतुर्ग्रही योग किसी प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, |को ठेस लगेगी। 

भूकम्प, विस्फोट का संकेत कर रहा है। घाटी में po पार्टियों द्वारा स्थायी शान्ति| उपरोक्त भविष्यवाणियां गोचर ग्रहों के संचार संकेतों के आधार पर अपनी र 
स्थापित करने के प्रयास पूर्णतया सफल नहा होंगे। पड़ोसी देशों द्वारा प्रेषित कुछ अलगाववादी | अनुसार लिपिबद्ध की गई हैं। वास्तव में सर्वश्रेष्ठ भविष्यवेत्ता एवं सर्वज्ञ स्वयं विधाता 
आतंकवादी तत्त्व भोले-भाले निरीह एवं निर्दोष लोगों को निमित्त बनाकर अपनी कुटिल |ही है। 


मि तिं एवं वारदातें करने के प्रयासरत होंगे | | , फलानि ग्रहसंचारेण सूचवन्ति मनीषिण:। को वक्‍त: तारतम्यस्य वेधसं विना॥ 
“इस प्रान्त को नामराशि मिथुन तथा प्रभावराशि मीन है। 62 वें वर्ष की |लेख लिपिबद्धम्‌ शुभचिन्तक: 
गणतन्त्र दिवस कु० तथा संवत्‌ 2068 से पूर्व की ग्रहस्थिति अनुसार आगामी वर्ष सन्‌ | भाद्र, शुक्ल अश्टमी, तदनुसार सं. पन्ना emer ज्योतिषी एन, 


29११ Éo के uuftus ५-७ सहीले ニコ コー で तक व्याखज्तद TT NT सको | १७ aar, रु, 2030 ऋ テー ラー ンー rrF. की. cer; 
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spe राशि प्रवेश 


पर घं R p ता. मास राशि घं. मिं. E 
duum कर्त 28 smq. वृश्चिक १9/02 |उ4 जन तशा m डत 
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aaa. मेष 3/00 6 दिसं. धनु aaja >? [us मकर ईः 7/48 | अवस्था में संचार करेगा। 
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मंगल 
(संवतारम्भ में अस्त) 


बुध 


(संवतारम्भ में अस्त) 


गुरू 
(संवतारम्भ में अस्त) 

॥ जून पूर्वेस्त 25/]2 
24 जून पश्चिमोदय 0/50 
॥0 अग.व. पश्चिमा$स्त 7/22 
24 अग. व. पूर्वोदय 2]/40|24 जुला.पूर्व-अस्त 29/05 
i3 Ras — 24/36 | 2 R- पश्चिमोदय 2/8 
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““डिल-सान्ञालान्ती ” ” 
(मन्त्र-तन्त्र साधना, शिव उपासना के लिए 
प्रामाणिक पुस्तक) 

प्रस्तुत पुस्तक में भगवान्‌ शिव तथा प्रमुख देवी-देवताओं 

के विविध मन्त्र, तन्त्र, यन्त्रादि प्रयोग, बीजमन्त्र एवं स्तोत्र 

तथा प्रतीकात्मक रहस्यों सम्बन्धी अभूतपूर्व एवं चिर-प्रतीक्षित 

ग्रन्थ छपकर तैयार है । पुस्तक में वर्णित मन्त्रों की सहायता से 

सभी प्रकार के साधक वांछित लाभ उठा सकते हैं । धर्मपरायण 

लोगों के लिए अनमोल एवं संग्रहणीय पुस्तक। सीधे हमें पत्र 
लिखकर या मनीआर्डर/ड्राफ्ट भेजकर पुस्तक मँगवाएं। 

'फोन-08-2457959 ; मूल्य-- Mo रु. 

'पता--जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर चौंक, 

जालन्धर शहर ( पंजाब )- 444008 
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की व्यवस्था का वर्णन 

सतयुग--इसकी उत्पत्ति कार्तिक शुक्ल नवमी बुधवार को हुई। इसकी आयु १७२८००० वर्ष की 
है | इसमें मत्स्य, कूर्म्म, वाराह, नृसिंह--ये चार अवतार हुए, मत्स्य जी ने वेदों का उद्धार किया, वाराह 
जी ने जलोद्वार किया, कूर्म जी ने पृथ्वी की रक्षा की और उद्धार किया, नृसिंह जी ने हिरण्यकश्यप 
का वध किया। इस युग में हर जाति अपने-अपने धर्म पर स्थिर थी, ब्राह्मण लोग वेदों के ज्ञाता और 
सत्य बोलने वाले तथा त्यागी होते थे, शाप और वरदान देने में समर्थ थे । क्षत्रिय अपने बाहुबल से 
संसार की मर्यादा को बांधे हुए थे। वैश्य व्यापार में तत्पर, सत्यवक्ता À शूद्र सेवा करते हुए अपने 
धर्म में तत्पर थे। समय पर वर्षा थी, फसलें अच्छी होती थी। स्त्रियां पद्मिनी थीं, गौवें दूध अधिक 
देती थीं । मनुष्य की परमायु : १००००० वर्ष, बाल्यावस्था १०००० वर्ष, देह की लम्बाई २१ हाथ थी। 
पुण्य २० विश्वे पाप का नाम तक भी न था। सुवर्ण और रत्नादि का व्यवहार था और पुष्कर तीर्थ 
प्रधान था। सूर्य ग्रहण २०००० चन्द्र ग्रहण २००० थे। 

त्रेतायुग--वैशाख शुक्ल तृतीया, सोमवार को त्रेतायुग की उत्पत्ति हुई। इसकी आयु १२९६००० 
वर्ष थी। इस युग से तीन अवतार वामन, परशुराम, श्री रामचन्द्र हुए। श्री वामन जी ने राजा बली से 
तीन पैर पृथ्वी दान लेकर बाद में समग्र पृथ्वी को ३ पैर में नाप कर राजा बली को पाताल का राज्य 
दिया। श्री परशुराम जी ने अभिमानी क्षत्रियों का २१ बार नाश करके ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। 
श्री रामचन्द्र जी ने रावणादि राक्षसों का वध किया। मनुष्य की परमायु : १०,००० वर्ष, बाल्यावस्था 
१००० थी। पुण्य १५ विश्वे, पाप ५ विश्वे था। पुरुष का देहमान १४ हाथ था, ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता 
थे और किचिन्तयून तपोनिष्ट त्यागी थे। वे शाप देने में समर्थ थे | स्त्रियां चित्रणी पतिव्रता थीं । सुवर्ण 
का सिक्का था। सूर्य ग्रहण २०००० और चन्द्र ग्रहण ३०००० थे। तीर्थ नैमिषारण्य प्रधान था। 

द्वापर युग--माघ कृष्ण ३० शुक्रवार को द्वापर युग की उत्पत्ति हुई। इसकी आयु ७६,४००० वर्ष 
थी । इसमें २ अवतार श्री कृष्ण जी ने कंस शिशुपालादि का वध किया और बलराम ने धर्म का उद्धार 
किया। पुरुष की परमायु १००० वर्ष थी, बाल्यावस्था १०० वर्ष थी। पुरुष का देहमान ७ हाथ था। 
ब्राह्मण कुछ धर्म में तत्पर कुछ सत्यवक्ता, कुछ झूठ भी बोलते थे। अपने धर्म कर्म पर स्थित परन्तु 
लोभयुक्त थे। चांदी के सिक्के का व्यवहार अधिक था। कुरुक्षेत्र तीर्थ प्रधान था। पुण्य १० विश्वे था। 
सूर्य ग्रहण २४०००, चन्द्र ग्रहण ३६००० à स्त्रियां शांखिनी एवं शीलयुक्ता होती थी। 

'कलियुग--भाद्र कृष्ण १३, रविवार आधी रात को कलियुग की उत्पत्ति हुई। इसको आयु 
४३२००० वर्ष है, इसमें बुद्ध व कल्कि अवतार है, उनका काम धर्मका SER करना है। मनुष्य की 
परमायु १२० वर्ष, बाल्यावस्था १० वर्ष है । पुरुष का देहमान ३११ हाथ है। पुण्य ५ विश्वे, पाप १५ 
विश्वे हैं, गंगा तीर्थ प्रधान है। इस युग में मिट्टी के पात्र और पत्र व ताम्र का सिक्का व्यवहार में लाया 
जाएगा। सब जाति के लोग अपने धर्म से गिर जायेंगे । ब्राह्मण लोग वेदों से विमुख, तप, यज्ञादि धर्म 
कर्म से विमुख, शाप देने में असमर्थ होंगे। क्षत्रिय लोग अपने धर्म को छोड़ देंगे। वैश्य लोग व्यवहार 
में खोटे होंगे। धूर्त विद्या की पूजा होगी। सूर्य और चन्द्र ग्रहण ४६००० होंगे। सं. २०६७ में कलियुग 
के ५१११ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और शेष कलियुग के ४२६८८९ वर्ष रहे हैं। कलियुग के अन्त में सम्भल, 
ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि a । कलियुग में नीच ह की पूजा होगी। 
ग्रहो अनेक कुकमों की वृद्धि होगी । व्यभिचारिणी स्त्रियां अपने को सति कहेंगी। पुरुष स्त्रियों के वश में चलेंगे। 
मिलेगी ? कष्ट से पुत्र-प्राप्ति योग, गर्भपात के योग व लक्षण, पंचम भाव पर सूर्यादि ग्रहों का दृष्टि- पिता कन्या को emi सित्रयों को छोटी आयु में गर्भ होने लगेंगे। लोग गौ ब्राह्मण की हत्या से भी भय 
फल इत्यादि का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। नवीन संशोधित संस्करण (मूल्य 00 रुपए)। नहीं करेंगे। सन्तान का माता-पिता के साथ स्वार्थ के कारण ही प्रेम रहेगा। धर्म गौण व अर्थ प्रधान रहेगा। 
मंगवाने का पता--जनरल बुक डिपो, जालन्धर | श्रीगंगा मुख्य तीर्थ होगी। शासन प्रबन्ध में धर्म का स्थान नगण्य होगा। स्त्रिया शांखिनी होंगी। 


~सम्वत्सर का फल ओर माहात्म्यल्ट 


चैत्रशुक्ल प्रतिपदा को नवीन सम्वत्सर का प्रारम्भ होता है। इस दिन धर्मपरायण लोगों द्वारा 
श्रीगणेश जी के मंगल चिन्ह से अंकित ध्वज को अपने-अपने घरों पर लगाना चाहिए। तोरणादि से 
अपने घरों को सजावें। उस दिन मंगल स्नान कर अपने इष्टदेवता, ब्राह्मण, गुरु की पूजा करें। पुरुष, 
स्त्रियाँ, शिशु आदि वस्त्राभूषणादि परिधान धारण कर उत्सव Ward तथा ज्योतिषी जी अथवा विद्वान 
ब्राह्मण का सत्कार करके उनसे पंचांगदिवाकर में से सम्वत्‌ का नाम, सम्वत्‌ का वास, सवारी, राजा, 
मन्त्री आदि का फल श्रवण करना चाहिए चैत्र प्रतिपदा से लेकर नवमी तक भगवान्‌ विष्णु, शिव एवं 
श्रीदुर्गा के समक्ष नित्य ज्योति जलाकर श्रद्धानुसार श्रीदुर्गासप्तशती का पाठ करने का विधान है। नए 
संवत्सर का फल श्रवण करें। पंचागस्थ श्री गणेश जी और ब्राह्मण, ज्योतिषी आदि की पूजा कर उन्हें 
मिष्टान्न युक्त भोजन करवाकर उन्हें नववर्ष का पंचांग, वस्त्र, फल मिठाई आदि दक्षिण सहित 
यथाशक्ति देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करके सारा दिन भजन-कीर्तन, कथा श्रवणादि सत्कर्म एवं 
मंगल कार्यों में व्यतीत करने से सम्पूर्ण वर्ष सुखपूर्वक एवं आनन्दमय बीतता है। 

इसी दिन प्रात: कालीन कटु नीम की कोमल पत्तियाँ और पुष्प लेकर, उनमें काली मिर्च, हींग, 
सेंधा नमक, अजवायन, जीरा और शवकरया चीनी बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बनावें कुछ इमली 
भी मिलाकर भक्षण करने से वर्ष पर्यन्त अनेक रक्त विकारादि गुप्त रोगों का भय नहीं रहता है। 

-<सृष्टिक्रम और चवुर्युगों का वर्णन 

श्रीमद्भागवत के अनुसार सृष्टि (समस्त जगत) की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण ब्रह्मा 
ही हैं। एक सृष्टि की समयावधि को कल्प कहते हैं । ब्रह्मा के एक दिन के बराबर एक कल्प तथा 
३६० कल्पा में ब्रह्मा का एक वर्ष होता है । ऐसे ही ३६००० कल्पाँ में ब्रह्मा की आयु का प्रमाण होता 
है। भारतीय परम्परानुसार सतयुग आदि चार "rii का १महायुग और एक हजार महायुगों का एक कल्प 
होता है। तथा ७१ महायुगों का एक मन्वन्तर कहलाता है । ब्रह्मा के एक दिन में १४ मन्वंतर होते Él 
उन में से १ स्वयांभुव, २ स्वरोचिष, ३ उत्तम, ४ तामसे, ५ रैवत, ६ चाक्षुष, ये छः मन्वंतर बीत चुके 
हैं। अब सातवां वैवस्वत नामक मन्वन्तर चल रहा है, उसमें भी २७ महायुग गत होकर २८वें महायुग 
के तीन युग सतयुग, त्रेता, द्वापर व्यतीत हो गए हैं और अब यह कलियुग प्रारम्भ हो चुका है। 

ज्यतिष सिद्धान्तानुसार ४३, २०,०००००० सौर वर्षों का १ कल्प ४३, २०,००० सौर वर्षों का एक 
महायुग होता है। तथा प्रत्येक महायुग में सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग-इन चारों युगों का अनुक्रम चलता 
है। अधिक विस्तृत जानकारी हेतु हमारे कार्यालय से “ज्योतिष qva! पुस्तक मंगवाकर अध्ययन करें। 


=सुतभाव प्रकाशत्ट 


सन्तान का सुख कब प्राप्त होगा ?लड़का होगा या लड़की ?सन्तान की संख्या व सन्तान कैसी 
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78 
संदिग्ध ब्रत-पर्वों का शास्त्रीय लि va- RA. २०६८ _ 
भगवान गुरुवार -~ अतिरिक्त चन्द्र मकर राशिगत होने से भद्रा का वास पाताल में होने से भी भद्रा का शुभाशुभ 
( | ) J S के रास जयन्ती ( > मई tad e IX ) फल भी पाताल लोक में रहेगा- (मु. चिंतामणि) भूलोक में शुभफल होगा। 
वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रदोष-व्यापिनी तृतीया तिथि में श्रीपरशुराम जयन्ती मनाई जाती 


तड रक्षासूत्र (राखी) बान्धते समय निम्नलिखित मन्त्र पढ़ना चाहिए-- 
है-- इयं रात्रिप्रथमयामव्यापिनी ग्राह्मा, '' (धर्म सिन्धुः) F येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। 
SS ल da तृतीया तिथि रात्रि प्रधम अहर (प्रदोष) व्यापिनी है; तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥ 
अतएव भगवान्‌ परशुराम जयन्ती 5 मई, गुरुवार को मनाई जाएगी। 


(4) श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (2/22 अगस्त, 20 ई.) 
(2) श्रीसत्यनारायण व्रत (6 मई, सोमवार )-वैशाख मास श्रीमद्भागवत श्रीभविष्य, श्रीविष्णु आदि पुराणों के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अवतार 
श्रीसत्यनारायण ब्रत प्रदोषव्यापिनी एवं चन्द्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा के दिन किया जाता है।| (जन्म) भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र एवं वृष के चन्द्रमाकालीन 
इस वर्ष वैशाख की पूर्णिमा 7 मई, 2077 ई. को 6 घं. 39 मिं. पर समाप्त हो रही है, जिस | अर्द्धरात्रि के समय हुआ था-- 
कारण यह इस दिन प्रदोष-व्यापिनी नहीं होगी। इस दिन या एक दिन पूर्व पंजाब, हिमाचल “मासि भाद्रपदे अष्टम्यां कृष्ण पक्षे5र्धरात्रके, 
आदि पश्चिमोत्तर प्रान्तों में प्रदोषकाल लगभग 49 Ws मिं. से 27 घं. 20 मिं. तक रहेगा। वृषराशि स्थिते चन्द्रे, नक्षत्रे रोहिणी युते॥” (भविष्यपुराण, sud) । 
6 मई, 20] き को पूर्णिमा 9 घं. 40 मिं. पर प्रारम्भ हो रही है, जिससे यह इसी दिन) पंचांग गणित के कारण अनेक वर्षों तक उपरोक्त तिथि, नक्षत्र, चन्द्रादि सभी तत्त्वो की 
प्रदोषव्यापिनी एवं रात्रिव्यापिनी होगी। अतएव श्रीसत्यनारायण इसी दिन (6 मई, 207 ई. | विद्यमानता किसी एक वर्ष में नहीं हो पाती अर्थात्‌ यदि अर्द्धरात्रि में अष्टमी तिथि मिल जाती 


हो है, तो उस दिन बुधवार अथवा रोहिणी नक्षत्र का अभाव रहता है । यदि किसी अर्द्धरात्रि को 
Mga रोहिणी नक्षत्र ज्ञा जाए, तो कृष्ण अष्टमी अर्द्धरात्रि व्यापिनी नहीं होती । परन्तु अधिकांश 
(3) रक्षा-बन्धन (3 अगस्त, शनिवार) 


、 |शास्त्रकारों ने व्रत-पूजन, जपादि हेतु अर्द्धरात्रि में रहने वाली तिथि को ही अधिक मान्यता दी 
रक्षा-बन्धन का पावन कृत्य भद्रा रहित एवं अपराह्न काल में करने का शास्त्र विधान है-- है। विशेषकर स्मार्त लोग अर्द्धरात्रिव्यापिनी अष्टमी को यह व्रत ग्रहण करते हैं-- 
भद्राया द्वे न कर्त्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिं हन्ति ग्रामं हन्ति च फाल्गुनीति॥ कृष्ण जन्माष्टमी निशीथ व्यापिनी ग्राह्या | 
प्रस्तुत वर्ष श्रावण पूर्णिमा 3 अगस्त, शनिवार, सन्‌ 207 ई. को सूर्योदयास्त व्यापिनी पूर्व दिन एव निशीथ योगे पूर्वा ॥ ( घर्मसिन्धु) 0 0 e ` 
है। परन्तु दोपहर 02 बजकर 07 मिनट तक भद्रा व्याप्त रहेगी। यदि सम्भव हो तो दुपैहर 2| पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली आदि के स्मार्त धर्मावलम्बी गृहस्थी 
घं. 07 मिं. के बाद ही अपराह्न काल में रक्षाबन्धन का शुभ कार्य करना प्रशस्त होगा। लोग गत सहस्रो वर्षो से इसी परम्परा का अनुसरण करते हुए सप्तमी युक्ता अर्धरात्रिकालीन 
अपराह्न काल लगभग 73 घं. 50 मिं. से 76 घं. 29 मिं. तक रहेगा! वाली अष्टमी को व्रत, जपोपासना आदि कृत्य करते आ रहे हैं, जबकि मथुरा, वृंदावन सहित 
उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में उदयकालीन अष्टमी के दिन ही श्रीकृष्ण जन्मोत्सव 
मनाते आ रहे हैं। श्रीकृष्ण जन्मस्थली मथुरा को आधार मानकर मनाई जाने वाली श्रीकृष्ण 
अष्टमी के दिन ही अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार अवकाश की घोषणा करती है। वैष्णव 
सम्प्रदाय के अधिकांश लोग उदयकालिक नवमी युता श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
करते हैं-- 
T à य............ वैष्णवास्तु अर्धरात्रि व्यापिनीमपि रोहिणी युतामपि सप्तमी विद्धां परित्यज्य नवमी युतैव 
72 अगस्त, रक्षा-बन्धन वाले दिन भद्रामुख का काल प्रात: 8 घं. 59 मिं. से 0 d 04 arem tl (तिथिनिर्णय) 
मिं. तक रहेगा। अत: भद्रा मुख के इस काल का तो त्याग करना ही चाहिए। प्रात: 7 घं. 44 


गतवर्षों की भान्ति आगामी वर्ष भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रतादि का पर्व स्मार्त और वैष्णव 
मिं. से 8 घं. 59 मिं. तक भद्रा पुच्छकाल में यह शुभ कार्य किया जा सकता है। इसके | भेद से दो दिन पड़ रहा है। स्मार्त लोग ( सामान्य ग्रहस्थी ) अपनी कल परस्परानसार 27 TTEA. 


टमी ब्रत हेतु ग्रहण 
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रविवार को सप्तमी युत्ता gdex 4 घं. 26 मि. बाद, अष्टमी तिथ्यारम्भ, असीति 
कृतिका नक्षत्र, वृष राशिस्थ योग में व्रत का आरम्भ, जप, पाठादि करके आगामी दिवस (22 
अग., सोमवार) को व्रत का पारण एवं जन्मोत्सव मनाएँगै | 

वैष्णव मतावलम्बी 22 अगस्त, सोमवार के दिन ही (उदय-कालिक अष्टमी में) व्रत का 
संकल्प, व्रत, जपानुष्ठान करके अर्द्धरात्रि कालीन रोहिणी नक्षत्र, वृषस्थ चन्द्रमा में व्रत, 
जपानुष्ठान एवं जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 

हमारे मतानासर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन एवं पुण्य अवसर खोना नहीं चाहिए। एक 
दिन व्रतानुष्ठान करके दूसरे दिन उदयकालिक अष्टमी में हिण्डोले, उत्सवादि मनाए जाने 
चाहिएँ | 


ray 


(5) दूर्वाष्टमी व्रत (22 अगस्त, सोमवार) 
भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को सन्तान सुख एवं वंश वृद्धि की कामना से यह व्रत किया जाता 
है। धर्मसिन्धु अनुसार-- 
दूर्वाष्टमी ad पुण्यं य: करोतीह मानव:। न तस्य क्षयमाप्नोति सन्तानं साप्तपौरुषम्‌। नन्दते 
वर्द्धते नित्यं यथा दूर्वा तथाकुलम्‌॥ भाद्रशुक्लाष्टमी दूर्वाष्टमी सा च पूर्वा TAT 
परन्तु जिस किसी वर्ष में भाद्र शुक्लाष्टमौ के समय कन्या का सूर्य ( आश्विन मास) आ 
जाए अथवा अगस्त्य तारा का उदय हो जाए तो उस स्थिति में भाद्र. शुक्ल अष्टमी की अपेक्षा 
कृष्णाष्टमी में इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह रौहिण या ब्राह्म (दिन के नवम मुहूर्त) 
में व्याप्त अष्टमी में किया जाता है । 
इदं दूर्वा पूजनं wd कन्याऽर्केऽगस्त्योदये च वर्ज्यम्‌॥ (धर्मसिन्धु) 
भाद्र शुक्लाष्टम्यां अगस्त्योदये भाविनी सति पूर्व कृष्णाष्टग्यामेव कुर्यात्‌॥ (हेमाद्रि) 
प्रस्तुत वर्ष, वि. २०६८ में यद्यपि भाद्र शुक्लाष्टमी 5 सितंबर (सिंह$र्के) को घटित हो 
रही है, परन्तु पंजाब, हिमाचल-प्रदेश, हरियाणा आदि पश्चिमोत्तर प्रदेशों में अगस्त्योदय 
4 सितंबर को हो जाने से दूर्वाष्टमी का व्रतादि पूर्ववर्ती भाद्रकृष्ण की रौहिण व्याप्त अष्टमी 
22 अगस्त, सोमवार को करना शुभ एवं शास्त्र-सम्मत होगा। 


(6) राधाष्टमी (4 सितम्बर, रविवार ) 


भविष्यपुराण अनुसार राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह काल, 
अभिजित्‌ मुहूर्त और अनुराधा नक्षत्र योग में विशेष प्रशस्त मानी गई है। यथा-- 
भाद्रे मासि सिते पक्षे अष्टमी या तिथिर्भवित्‌। 
अस्यां दिनाद्धैऽभिजिते नक्षत्रे चानुराधिके ॥ 
पूजा ठीक मध्याह में ही करनी चाहिए। इस वर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथि 5 सितंबर को 
केवल प्रात: 20 घं. 35 मिं. तक रहेगा। ता, 4 सितंबर, रविवार को सप्तमी तिथि  . 53 
मिं. तक है । अतएव मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी तिथि एवं अनुराधा नक्षत्र के योग से 4 सितंबर, 
रविवार को ही राधाष्टमी व्रत एवं उत्सव मनाना शास्त्र-सम्मत होगा। मध्याह्न काल भी लगभग 
4 8, 77 मिं. से 3 घं. 42 मिं. तक रहेगा। 


De d 
युक्ता 
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(7) वामन जयन्ती (8 सितंबर, गुरुवार) 

यह पर्व मध्याहव्यापिनी भाद्र शुक्ल द्वादशी में अथवा मध्याह्न से अन्यत्र भी श्रवण नक्षत्र 
से युक्त हो, उस दिन मनाया जाता है। इस वर्ष द्वादशी तिथि केवल 8 सितंबर, 207 ई. को 
ही मध्याहव्यापिनी है, अत: इसी दिन वामन जयन्ती/द्वादशी की कथा श्रवण, पूजन, व्रत का 
पर्व होगा। इस दिन पंजाब, हिमाचल, हरियाणा आदि पश्चिमोत्तर प्रदेशों में मध्याह काल 
लगभग 35. 32 मिं. से 3 घं. 42 मिं. तक रहेगा। धर्मसिन्धुकार अनुसार भी-- 

पूर्वदिन एव मध्याह्वव्यापिनी द्वादशी परदिने मध्याह्वादन्यत्र काले श्रवणयुता तदा पूर्वेव॥ 

9 सितंबर को द्वादशी तिथि प्रातः केवल ]0 घं. 37 मिं. तक ही श्रवण नक्षत्रयुता है, 
परन्तु इस दिन मध्याह्न काल से बहुत पहले ही समाप्त हो रही है, अतः इस दिन यह पर्व 
नहीं होगा। 

(8) श्रवण-द्वादशी (विष्णुश्ृंखल योग )--8 सितंबर, गुरुवार 

भाद्रशुक्ल पक्ष में दिन के समय मुहूर्तमात्र भी द्वादशी एवं श्रवण नक्षत्र का योग हो तो 
श्रवणद्वादशी व्रत किया जाता है । यदि पहले दिन एकादशीविद्धा द्वादशी होकर दूसरे दिन भी 
अनुवर्तमान हो और दोनों दिन श्रवणनक्षत्र का योग भी हो, तो पहले दिन एकादशी-द्वादशी 
और श्रवण--इन तीनों का विष्णुश्रृंखल नामक योग होने से पहिले दिन में ही उपवास करना 
चाहिए। 

यदि श्रवण नक्षत्र केवल द्वादशी को ही स्पर्श कर रहा हो, तो भी 'विष्णुश्रृंखल ' योग माना 
जाएगा। रात्रि के प्रथम प्रहर तक एकादशी, द्वादशी से श्रवण नक्षत्र का योग होने पर विष्णु 
jaa योग माना जाता है । विष्णुश्रृंखलयोग होने पर श्रवणद्वादशी का ब्रत विष्णुशृंखल योग 
वाले दिन ही करना शुभ होगा। यथा--एकादश्यां श्रवणयोगाभावेपि श्रवणयुक्तद्वादशीस्पर्शमात्रेण 
विष्णुभृंखलयोगः । ( धर्मसिन्धु) 

इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी, गुरुवार (8 सितंबर) को विष्णुश्रृंखलयोग है। अतएव 
श्रवण द्वादशी का व्रत इसी दिन करना शुभ होगा तथा आगामी दिन (9 सितंबर) श्रवण नक्षत्र 
में ही पारणा करनी चाहिए। 

(9) वैकुण्ठ चतुर्दशी (8/9 नवंबर) 

कर्तिक शुक्ल चतुर्दशी, जो अरुणोदयव्यापिनी हो, उस दिन यह व्रत भगवान्‌ शिव एवं 
विष्णु की पूजा करके किया जाता है। जिस अहोरात्र में चतुर्दशी अरुणोदयव्यापिनी हो, उस 
अहोरात्र में उपवास रखकर परले अरुणोदय में पूजा, पारणा करने का विधान है--'' चतुर्दशी 
युक्तारुणोदयवति अहोरात्रे उपावसः ''--( धर्मसिन्धु) । इस वर्ष यह चतुर्दशी 8/9 नवंबर, 
मंगलवार को अरुणोदयव्यापिनी है । इसलिए 8 नवं. को उपवास रखकर 9 नवंबर को अरुणोदय 


काल में भगवान्‌ शिव/विष्णु की पूजा करनी चाहिए। T 
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१0 7 दीपावली की शाम (प्रदोषकाल) में स्नानादि के उपरान्त स्वच्छ वस्त्राभूषण धारण 
का Fad मार्च, बुध NNT 202 ई ) धर्मस्थल पर मन्त्रपूर्वक दीपदान करके अपने निवास स्थान पर श्रीगणेश सहित महालक्ष्मी, 
ह उभार सा प्रदोषव्यापिनी Sus TRIS होलिका-दहन किया जाता | कुबेर, महाकाली पूजन आदि करके अल्पाहार करना चाहिए। तदुपरान्त यथा-उपलब्ध निशीथ 
। यथा-- सा प्रदोषव्यापिनी भद्रा रहिता ग्राह्मा॥'' ( धर्मसिन्धु:) आदि शुभ मुहर्त्तों में मन्त्र-जप, यन्त्र-सिद्धि, आदि अनुष्ठान सम्पादित करने चाहिएं। दीपावली 

यदि प्रदोषकाल के समय भद्रा हो और भद्रा निशीथकाल (लगभग अर्द्धरात्रि) से पहले ही पूजन के पश्चात्‌ गृह में चौमुखा दीपक रात्रिभर प्रज्वलित रहना सौभाग्य एवं लक्ष्मी वृद्धि का 
समाप्त हो रही हो तो भद्रा के बाद और निशीथकाल से पहले होलिका दहन करने का विधान | द्योतक माना जाता है। दीपावली को यथा-सम्भव रात्रि जागरण करते हुए श्रीविष्णुसह्रनाम, 
है। परन्तु यदि भद्रा निशीथकाल से पहिले समाप्त न हो, अगले दिन प्रात: तक जा रही हो श्री लक्ष्मी सूक्त, श्रीसूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र आदि एवं श्रीरामरक्षास्तोत्र का 
तथा अगले दिन पूर्णिमा प्रदोषव्यापिनी भी न हो, तब पहले ही दिन भद्रा का मुख छोड़कर | पाठ करना प्रशस्त होता है। व 
प्रदोषकाल में ही होलिका दहन कर लेना चाहिए। यथा- प्रदोष काल--26 अक्तूबर को जालन्धर एवं निकटवर्ती नगरों में सूर्यास्त 

““परदिने प्रदोषस्पर्शाभावे पूर्वदिने यदि निशीथात्प्राक्‌ भद्रासमाप्तिः wer|(27-42) से लेकर 2घं. 36 मिनट पर्यन्त प्रदोषकाल रहेगा । (प्रत्येक नगर के रात्रिमान 
भदावसानोत्तरमेव होलिकादीपनम्‌। निशीथोत्तरं भद्वासमाप्तौ भद्वामुखं त्यक्त्वा | के अनुसार इसका समय निर्धारण करें--देखें पृष्ठ 258) | अतएव जालन्धर में प्रदोषकाल 
भद्रायामेव।''-धर्मसिन्धुः। सायं 7-42 से रात्रि 20 घं. 78 fH. तक रहेगा। 

आगामी वर्ष वि. संवत्‌ २०६८ में फाल्गुन पूर्णिमा केवल पहले दिन (7 मार्च, 202 ま )| सायं 8 घं. 46 fH. तक मेष लग्न, तदुपरान्त ]8 घं. 46 मिं. से रात्रि 20 Ho 4॥ 
ही प्रदोष-व्यापिनी है। इस दिन प्रदोषकाल जोकि लगभग 28 घं. 27 मिं. से 20 घं. 55 मिं. | Ñi. तक वृष लग्न विशेषतः प्रशस्त होगा। होने 
तक रहेगा, भद्रा से व्याप्त है और भद्रा निशीथ (अर्द्धरात्रि) से कहीं बाद जाकर समाप्त हो| प्रदोषकाल में वृष लग्न, चित्रा नक्षत्र, तुला के सूर्य-चन्द्र होने FR शुभ काल रहेगा। 
रही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त शास्त्रनियम अनुसार 7 मार्च, 2072 ई. को ही भद्रा-मुख के| 、 आगे रात्रि 9 घं.20 मि. से 20 घं. 58 मिं. तक 'शुभ इयां भी रहने से इस 
काल को त्यागकर होलिका दहन किया जाना चाहिए। इस दिन भद्रा मुखकाल निशीथ के | तग में दीपदान, श्रीमहालक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, बही-खाता पूजन, धर्म एवं गृह स्थलों 
बाद भा. स्टे. टा. अनुसार 25 घं. 52 मिं. से 27 घं. 38 मिं. तक रहेगा। स्पष्ट रूप से इस | पर दीप प्रज्वलित करना, ब्राह्मणों तथा अपने आश्रितो को भेंट, मिष्ठान्नादि बांटना शुभ होगा। 
दिन प्रदोष-काल भद्रा-मुख से सर्वथा विमुक्त है। अतएव 7 मार्च, बुधवार को पूर्णिमा के| . है निशीथ काल--26 अक्तूबर, बुधवार को जालन्धर में निशीथ काल रात्रि 20 
प्रदोष-व्यापिनी काल में भा. स्टै. टा. अनुसार ]8 घं. 27 मिं. से 20 घं. 55 मिं. तक के 5 78 मिं. से रात्रि 22 घं. s 54 fü. तक um मि अमृत! “की ufa रह रे 
समय-काल में होलिका-दहन नि:संदेह रूप से किया जा सकता है। ध्यान रहे, 20 घं. 58 मिं. से 22 घं. 36 मिं. तक 'अमृत' की इयां रहने से 


निशीथ काल ओर अधिक प्रशस्त हो जाएगा | 
दीपावली ( श्रीमहालक्ष्मी पूजन ) अतएव जिन्होंने प्रदोष एवं वृष लग्न में पूजन प्रारम्भ न किया हो, उनके लिए अमृत' 
(26 अक्तूबर, बुधवार ) 


की चौघड़ियां तथा निषीथ काल का संयोग भी अत्यन्त शुभ रहेगा। इस अवधि में 
श्रीमहालक्ष्मी पूजन, महाकाली पूजन, लेखनी, कूबेरादि पूजन, श्रीसूक्त, कनकधारा 

श्रीमहालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली का महापर्व कार्तिक कृष्ण अमावस में प्रदोष काल एवं 
अर्द्धरात्रि व्यापिनी हो, तो विशेष रूप से शुभ होती है। 


स्तोत्र तथा अन्य मन्त्रों का जपानुष्ठान करना चाहिए। 
& महानिशीथ कालरात्रि 22 घं. 54 मिं. से 25 घं. 30 मिं. तक महानिशीथकाल 
कार्तिकस्यासिते पक्षे लक्ष्मीर्निदां विमुज्चति। स च दीपावली प्रोक्ता: सर्वकल्याणरूपिणी॥ 
लक्ष्मी पूजन, दीपदानादि के लिए प्रदोषकाल ही विशेषतया प्रशस्त माना गया है। 


रहेगा। इस समयावधि में कर्क लग्न 22 कं 55 मिं. से 25 घं. 78 fH. तक रहेगा, जोकि 

TEN रूप से प्रशस्त रहेगा। सिंह लग्न महानिशीथ काल अल्प व्याप्त (केवल 6-7 

ST SO Ml देवी ) होने के कारण विशेष रूप से ग्राह्म नहीं होगा। 24 घं fà R’ 

कार्तिके प्रदोषे तु विशेषण अमावस्या । तस्यां सम्पूज्येत देवी भोगमोक्ष प्रदायिनीम्‌॥ | चौघडियां रहेंगी निशीथ काल से sf p ES ति आ 

प्रस्तुत वर्ष कार्तिक कृष्ण अमावस 26 अक्तूबर, बुधवार को सारा दिन is ud घाड्या EL महानिशीथ काल में श्रीलक्ष्मी, महाशक्ति काली उपासना, यन्त्र-मन्त्र 
EE ली ed इसी RO होगा rua Í एव | तन्त्रादि क्रियाएं, विशेष काम्य प्रयोग, तन्त्र अनुष्ठान व यज्ञादि किए जाते हैं। 

हाने से दीपावली पर्व इसी दिन होगा। दीपावली का पर्व 26 अक्तूबर,| Fe अपने स्थानीय नगर में चौघड़ियां मुहूर्त (समय M 

बुधवार, चित्रा नक्षत्र परन्तु प्रदोषकाल के बाद स्वाती नक्षत्र कालीन, प्रीति योग तथा तला | ठेखे i लाईन के (TT म oo 

ccm EE RIAGIBGIGT के बाद स्वा UK लीन, प्रात याग तथा तुला | देखें तथा महालक्ष्मी पूजन एवं साधना के लिए प्रशस्त वृष एवं कर्क लग्न के लिए पृष्ठ 

राशिस्थ चन्द्रमा कालान हागा। बुधवार को दीवापली , क्रय-विक्रय करने वालों £25), 252 का अवलोकन कर निकालें तथा स्थानीय पण्डित जी से पंचांगदिवाकर 

लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। RO 


दिखाकर परामर्श TI 


AF Qc RR UR ST pant Sa Raatgah Dai Colecion SCR RR. 


पर्व त्योहार एवं qui आदिक wies E डाँका समाधान 


( ] ) प्रश्‍न--दिल्ली एवं चण्डीगढ़ से प्रकाशित होने वाले पंचांग के कुछ मुहूत्तों उत्तर--' धर्मसिन्धु' के अनुसार चतुर्दशी में मृत हुए व्यक्ति का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि 
में तथा पंचांग दिवाकर में लिखे मुहूत्तों में इतनी भिन्नता क्यों है ? कृपया शंका में नहीं किया जाता बल्कि अमावस्या तिथि में करना चाहिए। शस्त्र (हथियार) या दुर्घटना 
समाधान करने का कष्ट करें। उदाहरण स्वरूप, जैसे आपके पंचांग में-- विषआदि से मृत का श्राद्ध चतुर्दशी में करने का विधान है॥ 

G) मुण्डन मुहूर्त = 26 मई, 2 जून, 44 फर. ( 20 ई. ), 2 मार्च ( 20] ま )| इसी प्रकार पूर्णमाशी में मृत हुए का महालय (श्राद्ध) भी पूर्णिमा में नहीं करना | 
के नहीं लगाए गए। क्योंकि उस काल में कृष्ण पक्ष का अभाव होता है। पूर्णिमा तिथि में मृत प्राणी का श्राद्ध 
(४) द्विरागमन में 26 नवं, 3 दिसं, 7 मार्च ( 2077 ) के मुहूर्त क्यों नहीं लगाए ? | भी अमावस्या तिथि में करने की शास्त्राज्ञा है। 
Gi) गृहारम्भ में 8 नवं., 3 दिसं. एवं 4 फर. के मुहूर्त | aga मृतस्याणि महालयश्चतुर्दश्यां न भवति॥ “' श्राद्ध शस्त्रहतस्यैव चतुर्दश्यां 
Gv) सर्वदेव प्रतिष्ठा में 2 जून, 26 जन. ( SM $.) , 6 मार्च (2077 ई. ) के | प्रकीर्तितम्‌॥ अपरपक्षत्वाभावेन तेन चतुर्दशीमृतस्य पौर्णमासी मृतस्य वा महालयो 
मुहूर्त आपके दिवाकर पंचांग में क्यों नहीं हे ? — द्वादश्यं अमावस्यादि तिथिषु कार्य: ॥'' ................ (धर्मसिन्धु) 
इस प्रकार मुख्य मुहूत्ता में अन्तर होने से ज्योतिष भाईयों में भेद एवं भ्रम पैदा हो| (3) प्रश्न--क्या विवाह योग्य लड़के एवं लड़की की शादी का निर्णय करते 
लिए कया कारणा स्पष्ट कर) समय उनकी आयु के सम्बन्ध में सम अथवा विषम वर्षों का विचार करना चाहिये ? 
पं. वेद प्रकाश ज्यो, सेक्टर-8, करनाल (Eftamum)-3200 | 
उत्तर--- अवश्य! इस सम्बन्ध में नारद संहिता के निम्न वाक्य देखें- 
युग्मेब्दे जन्मतः स्त्रीणां प्रीतिदं पाणिपीडनम्‌। 
एतत्‌ पुंसमायुग्मेऽब्दे व्यत्यये नाशनं तयोः॥ 

अर्थात्‌ कन्या का विवाह जन्मकाल से सम वर्षों में तथा लड़के का विवाह जन्म 
काल से विषम वर्षों में करना शुभ होता है। इससे वर-कन्या, दोनों के पारस्परिक प्रेम 

+ द्विरागमन wget में--26 नवं. (पुष्य) में मंगल का वेध, 3 दिसं. = को कृष्ण में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि कन्या का विवाह जन्मकाल से विषम वर्षो में तथा 
त्रयोदशी तथा 7 मार्च 207 ई. (उ.भा.) में शनि का वेध पाया जाता है। चर का विवाह जन्म सें सम वर्षो में किया जाए, तो दोनों के लिए अनिष्टकारी एवं अशुभ 

~+ गृहारम्भ मुहूर्त्तो में-8 नवं. ( अनु.) = मंगल की युति (अपरिहार्य), 3 दिसं. | होता है। 
= को कृष्ण त्र्योदशी, तथा ]4 फरवरी 20 ई. (मृग) में केतु की युति एवं मृत्युबाण | (4) प्रश्न--कुछ पण्डित लोग चातुर्मास्यादि (आषाढ़ शुक्ल ११ से कार्तिक शु. 
मिलता है। ११ तक) काल में विवाह, गृहप्रवेश आदि शुभ मुहूर्तो का निषेध मानते हैं। कुछ मुहूर्त तथा 

+ सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्त्तो H—2 जून (श्रवण) = भौमवेध, 26 जन. 207] ई. | ग्रंथों में भी चातुर्मास काल तक के चार मासों को विवाहादि शुभ कार्यों को त्याज्य लिखा 
EE Gh pi भुंजगपात दोष, 6 मार्च 2077 ई. (उ.भा.) शनि वेध होने | गया है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि से छपने वाले सभी पंचाँगों में चातुर्मास्यादि 

T ते मा farmer मुहूर्त | हैं ca 

ध्यान रहे--क्रूर ग्रहों के वेधादि अपरिहार्य एवं गम्भीर दोषों के कारण ही हमने काल में हमेशा से दि शुभ uel दिए जाते हैं, पया UN छदा बारा सहनी 
पंचांग दिवाकर 2067 में उपरोक्त कुछ मुहूत्तों को शामिल नहीं किया है। 

( 2) प्रश्न--चतुर्दशी के श्राद्ध के-- सम्बन्ध में कुछ लोग कहते हैं कि चतुर्दशी A श्री गीता मन्दिर, माडल टाऊन, जालन्थर 

उत्तर-- पंजाब, हिमाचल, गढ़वाल, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर आदि प्रदेशों 


चाहिए, जबकि कुछ विद्वान्‌ चतुर्दशी का श्राद्ध आश्विन अमावस्या को करने 
E EU. हैं। इसमें कौन-सा मत ठीक है ? में सैकड़ों वर्षों से अबाध रूप से चातुर्मास आदि ( आषाढ़ शुक्ल ११ से काति. शु. 
पण्डित बिहारी लाल शास्त्री, ऊना ( हि.प्र.)| ९१९ तक ) चार मासों में विवाह आदि शुभ कार्यो का सम्पादन करने की परम्परा 
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'पं. रजनीश शर्मा ज्योतिषाचार्य, 

बहादुरपुर, होशियारपुर ( पंजाब ) 

उत्तर--आपने मुहूर्त सम्बन्धी जो प्रश्‍न एवं शंकाएं प्रकट की हैं, वे यथोचित हैं। 
आपके द्वारा उल्लिखित मुहूर्तो का क्रमवार विवरण एवं स्पष्टीकरण इस प्रकार प्रस्तुत हैन 
+मुण्डन मुहूर्त में--26 मई (स्वा.) = विश्वघस्त्र पक्ष अर्थात्‌ 3 दिन का पक्ष होने 

से, 2 जून (श्रवण में) = मंगल का वेध है। 04 फर. 20 ई. (मृग) = केतु युति एवं 
मृत्युबाण दोष, 2 मार्च 20 मार्च ई. = को कृष्ण पक्ष की त्र्योदशी एवं क्षीण चन्द्र दोष है। 
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E है। परन्तु खेद का विषय है, जब से दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू 

आदि प्राचीन नगरो से कर्मकाण्डी ब्राह्मणों की कमी होने लगी है, तब से अन्य देश के 2 सुषमा हरगुण, जमशेर 
विप्र बन्थुओ का आगमन बढ़ा है, तथा साथ-ही वाराणसी, मथुरा आदि से छपने वाली| कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक के पांच दिनों को भीष्मपंचक कहते 
पौराणिक पंचांगों, कैलण्डरों टैलीविज्ञन मीडिया आदि का प्रभाव भी बढ़ने लगा है । हैं । इन दिनों यथाशक्ति सुवर्ण या चांदी की भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण CUM बनवाकर, 
जिनके प्रभावस्वरूप पौराणिक सूर्यसिद्धान्तिक पंचांग जिनके अनुसार उपरोक्त चातुर्मासों | प्रतिष्ठा कर षोड्शोपचार पूजन करने का विधान है। पूर्व काल से ही a E 
में विवाहादि शुभकायों का विशेषतः निषेध माना जाता है। जबकि हमारे पंजाब, | हरियाणा, जम्मू प्रदेशों के कुछ भागों में भीष्म पंचकों के दिनों में jill आ ign 
हिमाचल आदि प्रदेशों में चातुर्मासादि (हरिशयनी) के दिनों में विवाहादि शुभ-मुहूर्ततो | कृत्यो का निषेध माना जाता था, परन्तु कुछ अन्य प्रदेशों जैसे pd राष्ट्र, 
का विचार नहीं किया जाता। गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तराखण्ड आदि प्रदेशों में इन दिनों विवाह आदि शुभ कृत्या 
हमारी प्रतिष्ठित पंचांग दिवाकर जोकि गत 35 वर्षों से सफलतापूर्वक छपती आ | को त्याज्य नहीं माना जाता। महाराष्ट्र, वाराणसी (उ.प्र.) आदि से छपने वाले zd I 
रही も | पिछले 00 वर्षों से भी अधिक काल से हरिशयनी एकादशी से हरिप्रबोधिनी | भी विवाहादि शुभ edi UE में E i माना जाता है और न ही ue 
एका. तक (चातुर्मास) की कालावधि में विवाहादि शुभ ue का समावेश होता आया शास्त्रों में इन दिनों शुभ मुहूर्तो का निषेध कहा र "Y A 
है। dem एवं परवती पंचांग जो दिल्ली एवं पंजाब d छपते आए हैं उनमें भी शुभ कुछ आचार्यो ने तो कार्तिक पूर्णिमा से पांच दिन पूर्व और dx a 
मुहूत्तों का निषेध नहीं। कुछ अभिज्ञ लोग जो सम्भवतः पंजाबादि की परम्पराओं से पूरी | दिनों में विवाह करना अत्यन्त शुभ माना जाता है । इसमें दक्षिणायन आदि दोष 
तरह से जानकार नहीं । मुहूर्त चिन्तामणि-पियूषधारा में भी इस बात को पुष्टि होती है || उपेक्षा स्वीकृत की गई है । हह हि 

यद्यपि देशाचार से इन मासों से भिन्न मासों में भी विवाह हुआ करते हैं तथा अग्रतः पृष्ठतोवापि कार्तिक्यां दिन पंच AN 
जहाँ इन मासों की वैधता है भी, वहां भी अपनी अनुकूलता से विवाह का केवल पाणिग्रहश्च कर्त्तव्यो न दोषो दक्षिणो भवेत्‌॥ ( ग्रः id हक e 
दिन-नक्षत्र-तिथियों का अनुसरण कर विवाह-कार्य को सम्पादित कर लेते हैं। यह| हिमाचल, पंजाब, जम्मू, हरियाणा आदि कुछ प्रदेशों में DI UR त 
लोकाचार अपने आप में दूढ़ता से सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप लेता जा रहा है|में विवाहादि शुभ कार्यो के निषेध का खण्डन नहीं करते に A d 9 लो वी 
क्योंकि मानव परिस्थिति का दास होता जा रहा है। ( मुहूर्त चि. पियूषधारा ) प्राचीन मान्यताओं एवं लोक परम्परावश भीष्मपंचकों में विवाहादि का का शुभ T 
धर्म सिन्धकार 3 भी इसी सम्बन्ध में उल्लेख किया है कि वसिष्ठ आदि आचार्यो | विचार करते हों, बेशक वे भीष्मपंचकों के चार विवाह "edi का त्याग कर सकते E | 
द्वारा निर्दिष्ट सूर्य का आर्द्रा आदि दश नक्षत्रों पर संचार होने से विवाह, उपनयन आदि शुभ आवश्यक नोट--प्रश्नोत्तर के स्तम्भ में हमने प्रतिवर्ष अपने सुयोग्य पाठकों के 
कार्य नहीं होंगे। परन्तु यह लेख कौस्तुभ, सिन्धु आदि ग्रन्थों में और मुहूर्त्तमार्तण्ड आदि लाभार्थ ज्योतिष सम्बन्धी उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर तथा si यथा सम्भव शंका समाधान 
ज्योतिष के ग्रन्थों में नहीं मिलता। इससे बहुत से शिष्टजन इस आर्द्रा प्रवेश को नहीं सम्बन्धी लेख देने का विचार किया गया है। पाठकों से ध है कि वे अपने प्रश्न 


मानते-- जुलाई मास तक भेज देवें --पं. पन्ना लाल ज्योतिषी, पंचाँगकर्त्ता, जालन्धर। 


नैतत्कौस्तुभसिंध्वादिग्रन्थे मार्तडादि ज्योति ग्रन्थेपीति दुर्गा माषा 3 
बहवः शिष्टाः आर्द्रादिप्रवेशदोषं न मन्यते॥ ( धर्मसिन्थु ) श्री SI सप्तश्टाती < हिन्दी n भाषा में ) 
श्री दुर्गासप्तशती मात्र धर्मग्रन्थ ही नहीं, बल्कि एक सिद्ध ग्रंथ है। पं. पन्ना 


2 
प्रश्न-- क्या भीष्म पंचकों में विवाहादि शुभ कार्य करने शुभ होते हैं या नहीं ? 


इस प्रकार चातुर्मास्यादि काल में पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली . T Um 

आदि प्रदेशों में विवाहादि शुभ कार्य परम्परागत परिस्थितिवश सम्पादित करने प्रशस्त माने | ज्योतिषी द्वारी प्रणीत श्री दुर्गा-सप्तशती के प्रस्तुत सरल हिन्दी भाषा संस्करण में 
ते हैं अनेक उपयोगी विषयों का समावेश किया गया है। इस पुस्तक में श्री दुर्गा यन्त्र, 
ध्यान रहे, वाराणसी के चिन्ताहरण आदि अनेक पंचांगों में देशाचार में पंजाब और [संक्षिप्त पाठ एवं संकल्प विधि, श्री देवी कवच, श्री अर्गलास्तोत्र, श्री कोलक 

द्विगर्त प्रदेशों के लिए शुद्ध विवाह मुहूर्त' के हैडिंग के अन्तर्गत वर्षों से चातुर्मास्यादि| स्तोत्र, रात्रिसूक्त, नवार्णमन्त्र, 3 पाठ अध्याय, श्री चण्डी पूजा, चरित्र एवं स्तोत्र, 

महीनों में विवाह मुहूर्त लगाए जाते हैं । दिल्ली, पंजाब, हिमाचल आदि प्रान्तों में उपरोक्त | चालीसा एवं आरतियों सहित विस्तृत वर्णन किया है। — " 
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सम्वत्सर प्रारम्भ होगा। इस सम्वत्‌ काल में जप-पाठ, व्रत अनुष्ठान, 
यज्ञ-दानादि शुभ संकल्प कार्यों में क्रोधी नामक संवत्‌ का प्रयोग 
होगा। नए सम्वत्‌ का राजा चन्द्रमा तथा मन्त्री बृहस्पति होगा। 
नवसंवत्‌, राजा-मन्त्री आदि का फल श्रवण किसी प्रतिष्ठित ब्राह्मण, 
गुरुजन के मुख द्वारा संवत्‌ की पूजार्चन के पश्चात्‌ सुनना चाहिए। 
शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक प्रतिदिन श्री दुर्गा एवं श्रीगणेश 
प्रतिमा के सम्मुख नारियल सहित घटस्थापन करके एवं नित्यप्रति 
घी की ज्योति प्रज्वलित करके श्री दुर्गार्चन एवं श्री दुर्गासप्तशती का 


सयस्‌ 


संकल्पपूर्वक पाठ करने का विधान है। इसी दिन मिट्टी के पात्र में रेत/मिटूटी डालकर AR आदि बीजकर अन्तिम नवरात्र के दिन हरी qui को 'ूजार्चन के पश्चात्‌ नदी/नहर में विसर्जन करने की 
परम्परा È क्रोधी नामक सम्वत्‌ तथा राजा चन्द्र व मन्त्री गुरू होने से देश के नेता एवं प्रशासक स्वार्थ एवं लोभवश होकर कार्य करेंगे। राजा चन्द्र होने से ऐश्वर्य प्रसाधनों का प्रसार अधिक हो । स्त्रियों 
का प्रभाव बढ़ेगा। देश में बहुमुखी विकास की योजनाओं के बाबजूद वांछित लाभ सामान्य लोगों को नहीं मिल पाएगा। चैत्र मास में पाँच रविवार होने से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आशातीत 
महँगाई होते से लोगों में क्रोध व आक्रोश की भावना रहें। कहीं उपद्रव, अग्निकाण्ड, जातीय हिंसा व छत्रभंग होने के संकेत हैं। वैशाख संक्रान्ति (4 38.) नक्षत्रानुसार घोरा नाम की संक्रान्ति दुष्ट 
| एवं भ्रष्ट लोगों को लाभ व सुख देने वाली होगी। गेहूँ, चने, चावल, मक्का, अलसी, सरसों, तैल, खल-बिनौला, सोना व चाँदी के भावों में घटाबढ़ी के बाद तेजी को बल मिलेगा। चैत्र पूर्णिमा को 
| चित्रा नक्षत्र होने से उस दिन स्नानोपरांत विभिन्न प्रकार के अनाज व रंग-बिरंगे वस्त्रों का दान करना सौभाग्यवर्द्धक होगा। 
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दि. संवत्‌ २०६८, शाकः १९३३ 
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१|तै!२२४१|२५१४॥9 ६ | वृ ५१/१०. ॥ 
j20| ७| वृश्चिक |भ. १५/२६ से ४२/०८ तक, सूर्य सायन वृष में ३८/१८, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ 
23j ८ | ध. ५८/२३ | श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय 22/5) (जालन्धर), शक वैशाख A 


बुध, शुक्र पूर्व क्षितिज में दिखाई देंगे। 24 ori. से गुरु तथा 25 


ग्रह दर्शन-प्रातः 
पूर्व क्षितिज में दृश्य होंगे। सायं शनि पूर्वकपाल में दिखेगा। 


अप्रै. से मंगल भी 


उदय = 24 अप्रैल 


वैशा १६ 
i 


|सोमवती अमावस (पितृकार्येषु) (प्रात: 0/25 बाद से) 
वैशाख ( भौमवती ) अमावस-स्तानदानादि, मंगल अश्वि ( ]) मेष में २२/२३ 


वैशाख मास में गंगादि तीर्थस्थान पर अथवा अपने निवास 
स्थान पर ही गंगाजल मिश्रित पवित्र जल से नित्य स्नान करके, 
भगवान्‌ विष्णु व लक्ष्मी जी की पूजार्चन करके वैशाख माहात्म्य 
एवं श्री विष्णु सहस्रणाम आदि स्तात्रों का पाठ श्रद्धापूर्वक करना 
चाहिए। ' ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र का जाप भी नियमित 
रूप सं कर सकते हैं। मास के अन्त में ब्राह्मणों को भोजन 
करवाकर यथाशक्ति मिष्ठान्न, फल, वस्त्र, धनादि का दान करने 
से परिवार म आरांग्य, सुख-शान्ति एवं धन-सम्पदा में वृद्धि 
En है। ता. 2 मई को पितृ आदि दोषों की शान्ति के लिए 
ह| इस दिन गया आदि तीर पर लग ーー क = न जल चचा छ प्रातः 0.25 क पश्चात्‌ सोमवती अमावस्या का योग बन रहा 
सहित जलसींचन करने से कोटि यज्ञों का फल p EE वस्त्र, फला व जल, पूर्ण घड़े का दान करने तथा भगवान्‌ विष्णु व शिव की पूजार्चन करके पीपल वृक्ष को पुष्पाक्षत 
विस्फोटक घटनाएँ घटित होने के संकेत फल मिलता हे cum: ーー ST मास में पाँच मंगलवार होने से देश के कुछ भागों में अग्निकाण्ड, साम्प्रदायिक दंगे, जनांदोलन, हिंसक एवं 
ह्‌ ग्ल हे। कही छत्रभग (राज्य परिवर्तन), पदच्युति या प्रमुख नेता के आकस्मिक निधन के भी संकेत हैं--यत्र मासे महीसूनो जायन्ते पंचवासरा: । रक्तेनपूरिता 
गुरू एवं मंगल मीन राशि में उदय होने से गेहूँ, जौ, चना, धान्य, चावल, घृत-वनस्पति, तैल-सरसों, खल-बिनौला, ज्यार, बाजरा आदि सब प्रकार के अनाज 
प्रकार के खाद्यान्न, दूध, aaa, पनीर आदि कट न न मय eR ene e a किन जी | Wan (3 सर्ज) वको HAA IT EAT y m 


पृथ्वी छत्रभंगस्तदा भवेत्‌॥ इसी पक्ष में गु 

तथा गड, शक्कर, चीनी, Em, जादी धातुओं में भी तेजी का रूख रहेगा। सभी प्र 

(कहो Ut EEN जैसे TFT rk そい ささ. ニュ ミー P 
» : ーー AAA lic Romp -Shar rh-Belhi-Col ーー 

Pr अतत १०६८ LT UTz TAOTE - oo っ っ amaaa eme axper iaai siiile ra 


| 5 | मा| मा|मा|मा| मा| व व व 
e[a|[s[s|s|s|s|s|u 


ココ 


や つい NDS Sp ons, CUNT STILE VUES, ITO NV, i so “~ Wis iat CARR, Yi て Ld NSO क र) ed ets 


ーー 


"LS xl. 


त्ता! * > psu जालन्यर 
i | ग्रह दर्शन-प्रातः बुध, गुरु, मंग., शुक्र पूर्व क्षितिज में पास--पास सटे हुए 
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बुधे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० 本]] मई भौमे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 7 मई वैशाख शुक्ल पक्षफल-- 


सूः |च | मे. | बु | गु |शु| शः | रा. के. | कु. अष्टमी, प्रातः 5.30 | सू च॑.] मं. बु] गु | शु [श रा. के. [ कु. पूरणम्‌, प्रातः 5.30| भगवान्‌ विष्णु के अवतार श्रीपरशुराम की जयन्ती वैशाख 


४80220 ^ २ EM の * d शुक्ल तृतीया तिथि की रात्रि के प्रथम प्रहर में शास्त्र-सम्मत मानी 
ह र ud jM i D ui 2: * 8 0 X 2 गई है। तदनुसार श्रीपरशुराम जयं. 5 मई, गुरूवार को होगी। 
८४१६ ३२|४८| २६ १७| uel oo| ०० १ ०५४७ ५५५५ (देखें पृष्ठ 78) अक्षया तृतीया 6 मई, शुक्रवार को रोहिणी 
4 नक्षत्र, एवं मध्यन्ह काल युक्त होने से इसदिन तीर्थ स्नान, जप, तप, 
u 2५ S 2s) कि [न हवन पितृतर्पण आदि कर्मों का फल विशेष प्रशस्त एवं पुण्यप्रद 
१११ ति कम (३) (३) (१)(३) होगा । यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है । इस तिथि की गणना युगादि तिथियों 
= ES PS | o | मा| मा|मा| मा| मा| व| व। व p pe में होती है । सत्ययुग एवं कल्पभेद से त्रेतायुग का प्रारम्भ इसी तिथि 
[e|s]s]s]s|s] s| 8j a] ०। उ| उ| उ| उ| उ| s| अ|अ से हुआ था। इस तिथि को नरनारायण, परशुराम व हयग्रीव-ये 
तीन मुख्य अवतार हुए थे। C0 मई) को गङ्गा जयन्ती के दिन पुष्य योग का समावेश होने से हरिद्वार, प्रयागराज, काशी आदि तीथों पर स्नान, दान, जपादि का विशेष माहात्म्य रहेगा। ता. 02 मई को 
शक्ति रूपा माता बगुलामुखी की पूजा व स्तोत्र पाठ करने से जातक को ऋण, रोग व शत्रुओं का भय नहीं रहता। ता. 5 मई, रविवार को ज्येष्ठ घोरा नामक संक्रान्ति ३० मुहूर्त्ति है। इस संक्रान्ति के 
स्नान-दानादि का पुण्यकाल TE की प्रातः सूर्योदय से शुरू होगा। व्यापारिक एवं लोकभविष्य-ज्येष्ठ संक्रान्ति रविवार को चित्रा नक्षत्र में घटित होने से सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, जौं 
चना, धान्य, चावल, मैदा, मक्का, चीनी, गुड-शक्कर, मूंग, उड़द, खल-बिनौले, दूध-पत्नीर, चौपाय, तैल आदि स्निग्ध पदार्थ तेजभाव होंगे। सोना-चाँदी में थोडी घटा-बढ़ी के बाद तेजी होगी । रोजमर्रा 
की वस्तुओं में जबरदस्त तेजी होने से सामान्य लोगों में भय, पीड़ा एवं असुरक्षा की भावना होगी । राजनेताओं में परस्पर विग्रह एवं खींचातानी बढ़ेगी। सीमावर्ती प्रदेशों में कहीं विस्फोट व हिंसक घटनाएँ 


होने के योग हैं--संक्रान्तिरादित्य दिने न शस्ता करोति युद्धं नृप्रतेरतीव। धान्यं wed प्रति रौद्रवार्ता प्रजा भवेद्‌ दुखित हीन दीना॥ 
| आकाश लक्षण--पक्ष के उत्तरार्ध भाग में मध्य भारत, उत्तर-पश्चिमी भागों में अत्यधिक गर्मी व गर्म हवाएँ चलेंगी॥ 
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AH उत्तरायण, उत्तर गोल, ग्रीष्म ऋतः: 

प्रातः मंग., बुध, गुरु व शुक्र पूर्व क्षितिज में दिखाई देगे। साथ शनि 

: याम्योत्तरवृत्तासन्न में दृश्य होगा। l जून को बुध पूर्व में अस्त हो जाएगा।' 

... वृश्चिक |ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रा,, स. सि. यो. (सू. उ. से 76/47 घं. मिं. तक) (१ ०२४ 
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ज्येष्ठ मास में संक्रान्ति, एकादशी, अमावस, गङ्गा दशहरा, 
निर्जला एका., पूर्णिमा आदि पर्वो पर श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर 
जलापूरित घडा (या ताम्र पात्र), गेहूँ, चावल, सत्तू, धान्य आदि 
अनाज एवं दूध, चीनी, गुड्‌/शक्कर, वस्त्र, छाता, पँखा, आम- 
खरबूजे आदि फल तथा अन्य ग्रीष्मोपयोगी वस्तुओं का दान 
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सहस्रणाम, हरिहर स्तोत्र, कमलनेत्र आदि स्तोत्रों का पाठ करते से धन-सम्पदा व सुख-ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लोक um. ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा को बुधवार होने से इस पक्ष में न 
ऋतु का प्रकोप बढ़ेगा। वातावरण में विकृति के कारण लोगों में अनेक प्रकार की व्याधियाँ होंगी। कहीं अकाल जैसी स्थिति बनेगी। अत्यधिक महँगाई के कारण लोगों में दुख व पीड़ाएँ बढेंगी-- 
ज्येष्ठ प्रतिपदा कृष्णा भौमार्क बुधवासरा। एवं भवेत्‌ यदायोगो लोकानां व्याधि 'पीडनम्‌॥ पक्षारम्भ से ही मेष राशि पर मंगल, बुध, गुरू, शुक्र--इन चार ग्रहों का योग बना हुआ है, जिससे 
सब प्रकार के अनाज तेज भाव होंगे तथा कहीं प्रमुख राजनेता की पदच्युत्ति अथवा छत्रभंग हो-- भूमिपुत्रो यदा बुध शुक्रोडपि निर्जरो-गुरु: । एकत्र यदि दृश्यन्ते महर्थ तदा 3 
क्षयमादिशेत्‌ ५ चान्द्र ज्येष्ठ मास में पाँच बुधवार पड़ने से आगामी तीन महीनों में जबरदस्त महँगाई हो । न्रिशेषक्कर गन्ना, Ren दुघ आदि रसदार コロ ラガ के sc が में आश्ातीत सेजी छे / स्कोर 
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| सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, ग्रीष्म अहत्‌ 
| ग्रह दर्शन- प्रातः मंग. व शुक्र पूर्व क्षितिज में तथा गुरु पूर्व क्षितिज से ऊपर | 
i | | होगा। बुध अभी अस्त है। सायं श. याम्योत्तरवत्त से पूर्व मे होगा। 
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amaii २५५५ मिथुन [बुध रोहि. में ४८/३०, शुक्र वृष में ४१/२३, रम्भा तृतीया व्रत 4 
रवि [he Ro पुर्न [२५५८ क. ११/०३ | भ. २१/२७ से ५०/२० तक, 
८ ¦ चंद्र ¦ ४७। ८ | पुष्य २५१ ३ कर्क राहु ज्ये. (४) वृश्चिक में एवं केतु मृग २ वृष में २४/२० 
Qi i ५ | शले. (२३:१३ | सिं, २३/१३|गुरु अश्वि (३) में ५७/४३, स. सि. यो. (सू. उ. से 4/44 तक) 
सिंह |भ. ३८/१५ से, सूर्य मृग में २८/५३, मंगल कृति. में १३/०३ | १ | २२५२) 
कं. ३१/१५ |भ. ५/३० तक, श्रीदुर्गाष्टमी, धूमावती जयन्ती, मेला क्षीर भवानी (काश्मीर) | १ २३| ४९ 
कन्या १।२४ 
| । २८। तु. ३६/४३ |भ. ४७/०३ À, श्रीगंगा दशहरा wd ( हरिद्वार ), बुध मृग. में १/५३ | १ ET EE ERIS 
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"१२ चंद्र | ७ ।१५[विशा{५५;४० बा। ७ १५२ | ३०| वृ. ४१/४० |सोम प्रदोष व्रत, शनि मार्गी ९/४५, वट सावित्री व्रतारम्भ, चम्पक द्वादशी| १ | २७ ३९०९५ 
H तै{ ।३१| वृश्चिक |भ. ५५/२८ से, बुध मिथुन में ३/४८ [AR ग्रहण १ २८ ३६२८५ 
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E ध, ४९/०८ |भ, २३/०७ तक, ज्येष्ठ पूर्णिमा, सूर्य मिथुन में २७/३०, आषाढ C 
A राणा प्रताप जयन्ती (राज. ), रज्जब (मुस्लि.) मास प्रारम्भ B (20.53 घं.मिं. शुक्र रोहि. में ५४/१३ 
€ संक्रांति, मु. १५, पुण्यकाल सं. प्रात: 0/02 से, खग्रास चन्द्रग्रहण (देखें पृष्ठ 3), वटसावित्री व्रत ( पूर्णिमा-पक्ष ) श्रीसत्यनारायण व्रत, सन्त कबीर जयन्ती 
गुरौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 9 जून बुधे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, ]5 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्षफल-- 

सू. चं. | में. बु. गु. शु श.[ रा. के. | कु. अष्टमी, प्रातः 5.30 | सू.| चं. मं.| बु.| गु. कुं. पूर्णिमा, प्रातः 5.30| इस पक्ष में रम्भा तृतीया (4 जून) का विधिवत्‌ व्रत रखने से 
१2४ क स्त्रियों को विवाह, सन्तान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है । श्रीदुर्गाष्टमी 
Sesame Nr G4 को जद (v) qa ne i ले 
4503/28 | 32|4&| १५ | ४६| ४६ Os वे ; पकवानों का भोग लगाने की परम्परा है। ता, TW को गंगा 
m| 8 शिवा दशहरा के पर्व पर श्री गंगा का पूजन पुष्प, अक्षत, चन्दन, गुड़, धूप- 
H P fred ns दीप, नारियल आदि फलों सहित करना चाहिए। इस दिन पूजन पूर्वक 
"ee qe temen 3 X ツ d AI e स्नान-दान स्तोत्र पाठ करने से कायिक, व मानसिक आदि सब प्रकार 
० मा मामा मामा मा व| a के पापों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म पुराण अनुसार इसी दिन गंगा का 
le[s|sjajs|s|s|u| अ SN ペペ ०]अ|उ|अ|[उ|उ|!उ|अ|[अ EX A अवतरण स्वर्ग से हुआ था। निर्जला एकादशी (42 जून) को निराहार 
व्रत रखकर भगवान्‌ विष्णु की पूजोपरान्त ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, फल, जल-पात्र, पंखा आदि दक्षिणा सहित दान करने का विशेष माहात्म्य होता है। आषाढ़ संक्रान्ति (45 जून), बुधवार, पूर्णिमा 
तिथि को ज्येष्ठा नक्षत्र कालीन सायं 4 बजकर 26 मिंट से प्रारम्भ होगी। यह संक्रान्ति १५ मुहूर्ति है तथा इसमें स्नान, दान, जप-पाठादि का माहात्म्य प्रात: लगभग ]0 बजे से शुरू हो जाएगा। वारानुसार 
मन्दाकिनी नाम की यह संक्रांति राजनेताओ को सुखकर एवं लाभकारी रहेगी, परन्तु नक्षत्र (ज्येष्ठा) अनुसार राक्षसी नाम होन से चाण्डालों अर्थात्‌ दुष्टों को सुख.एवं लाभकारी होगी। आषाढ़ संक्रान्ति को 
ही ज्येष्ठ पूर्णिमा व अर्द्ध-रात्रि को चन्द्रग्रहण लगने से इस दिन तीर्थ स्वान, जप-पाठ, दान आदि करने का विशेष माहात्म्य होगा। व्यापारिक रूख--पक्ष के आरम्भ में 6 जून को राहु वृश्चिक राशि में तथा केतु 
वृष राशि में आकर सूर्य, बुध, शुक्र ग्रहों के साथ मेल करेगा। इससे रूई, कपास, घी, तिल, मूंगफली, देसी घी, वनस्पति घी, खल-बिनौले, गुड़, खाण्ड, उड़द, धान्य, ताम्र, सोना आदि का संग्रह करने से आगामी 
3 महीनो के बाद अच्छी तेज़ी होने के संकेत हैं। आकाश लक्षण--पक्ष के उत्तरार्ध भाग में महाराष्ट्र, राजस्थान उड़ीसा, प. बंगाल, कश्मीर व हि. प्र. में खण्ड वर्षा के योग हैं। परन्तु उपयोगी वर्षा की कमी ui l 
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| प्रात: शुक्र पूर्व क्षितिज मे, उससे ऊपर मंगल तथा गुरु पूर्व कपाल में होगा। सायं शनि (दै. | सू. [स्प .ष्ट | सूर्योदय | सूर्यास्त 
से से 
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आदि फल, वस्त्र, मिष्ठान्तादि का दक्षिणा सहित यथाशक्ति दान 
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ES की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य--इस मास में स्वयं को (विशेषकर 
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[० मामा|[मा [मा मा| मा| ० E मामा[मा[मा|[माव[व : RM i S : 
sla] | उ| उ।अ। अ [० अ उड] उ き | अ|अ अपने सिर को) तेज धूप से बचाना चाहिए। इस मास में सादा एवं 


अल्प भाजन, स्वच्छ जल का सेवन करना स्वास्थ्य को दृष्टि से लाभप्रद होता है। श्रीगणेश चतुर्थी का व्रत 9 जून को विधिपूर्वक रखकर सायं श्रीगणेश जी को मंत्रपूर्वक लड्डुओ का भोग लगाकर 
चन्द्रमा को अर्घ्य देने से सर्व प्रकार के कष्टों से निवृत्ति होती है । योगिनी एकादशी (27 जून) को सोमवार होने से यह व्रत अत्यन्त पुण्यप्रद होगा । इसदिन भगवान्‌ विष्णु की पूजार्चना करके एवं उपवास 
करके रात्रि का जागरण करके श्री विष्णु व शिव स्तोत्र का पाठ करने से सब प्रकार के कुष्टादि चर्म रोगों की शान्ति होती है। सूर्य आर्द्रा फल--सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में मध्याण्होत्तर काल में प्रवेश करने 
से आगामी दिन प्रतिकूल वर्षा होने से कहीं ईख, धान्य, सब्जियों, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों घासांद पशुचारा का क्षति हो तथा सर्व प्रकार का अनाज और महँगा हो । मध्याद्वोत्तर-काले कृषिनाशनाय 


धान्यं महर्घ च तृणस्थनाश: d ता. 24 जून को बुध मिथुन राशि में पश्चिम से उदय होगा। जिससे उपयोगी व अनुकूल वर्षा की कमी होगी। सब प्रकार की करियाना व व्यापारिक वस्तुओं में तेज़ी का 


Ez होगा १२७ जून का wu वव में प्रविष्ट होने से दूध, तेल, मुँगफली, सरसों, रूर्ड, कपास आदि में खटानळी रहे । सप्ताह के बाद तेजी छो । आत्सच्गिक FEE a करों के आधिन्म्य के कारण で の 7 が Gy ga 
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दिखाई देगा। सायं बुध पश्चिमी क्षितिज के पास, श. पश्चिमी कपाल में होगा। रा.!अ.क.वि.घं.मिं.| घं.मिं. 
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धनु |भ. १७/५० से ४७/०५ तक, श्रीसत्यनारायण व्रत, कोकिला व्रत, (C) | (२७ १३५०५ 

म. २३/२८ |आषाढ़ी , व्यास पूजा, शुक्र पुर्न. में ३७/०३ 


शुक्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 8 जुलाई शुक्रे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, ।5 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्षफल-- 


[मकु गु[झु] श.] रा. के. | कु. अष्टमी, प्रातः 5.30] सू.|चं.| मं बु.| गु| शु. | श.] रा. के. | कुं. पूर्णिमा, प्रातः 5.30 पक्ष की द्वितीया तिथि (3 जुला.) को पुष्य नक्षत्रकालीन भगवान्‌ 
३|०| २|५| ७ 


२|५|१|३|० ७| १ E] १ श्रीजगन्ननाथ जी का भव्य रथोत्सव पुरी (उडीसा) तथा देश के 
२१।१७।१७ १५ $3 १० १६| २८| २८ २८ २४ २२| २४ १३ १९| १७ २७ २७ अन्य भागों में बड़े उत्साह व श्रद्धा से मनाया जाता है। हरिशयनी 
३०५४५४ ०२००) ३९ ५५ १९ १९ १०) ४७| ४६ २१| ००| १४ १५ ५७| ५७ x 

X ES 


एकादशी ( ] जुला.) से लेकर का. शुक्ल एकादशी (हरिप्रबोधिनी ) 
t é : नियमों 
त त ताण :: 5 E EE तक (चार मास पर्यन्त) चातुर्मास्य के व्रतादि नियमों का पालन करने 
HEIBIB/ET 


HAAR ४५| १७। ३६ ५९| १३| ०६| १५ १९| १९ 
r 3 
5842929 b e 2 59| 25] $ | काया की परम्परा है । उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि कुछ प्रदेशों में चतुर्मासों 
00008 न Pes eee में विवाह, गृह-प्रवेश आदि शुभ कार्यों के सम्पादन का निषेध माना 
[० मा]मा|मा|मा|मा| मा] व| व | | ० मा umm 3s A जाता है, परन्तु, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर 
।॥2[३|३|३उ|उ|उ|!उ|अ|अ| el 3| 3| さ |3| उ| उ| अ| अ आदि प्रदेशों में चातुर्मास्यो की अवधि में भी विवाह, गृहारंभ, प्रवेश 


आदि शुभ कार्यों का सम्पादन (गत सहम्रों वर्षों से ही) करने की परम्परा है। ता. 05 जुलाई को गुरू-पूर्णिमा के दिन भगवान्‌ विष्णु व शिव जी की पूजार्चना करके ऋषि वेदव्यास एवं अपने इष्ट गुरू की 
पूजा करनी चाहिए। फिर अपने गुरू को यथाशक्ति अनाज, फल, वस्त्रादि दक्षिणा सहित भेंट देकर श्रद्धाभावपूर्वक सत्कार करना चाहिए। व्यापारिक एवं लोक-भविष्य-पक्षारम्भ में ही मिथुन राशि पर सूर्य- 
शुक्र का योग बना हुआ है। जिससे गेहूँ, धान्य, अलसी, रूई, कपास, गन्ना, चावल, जौ, चावल, बाजरा, जाँ, मोंठ, अरहर, तिल, तैल, सरसों, दूध, घी, दालें, खल-बिनौले आदि पशुचारा, सोना, चाँदी आदि 
तेज़ भाव होंगे। अनुकूल एवं उपयोगी-वर्षा में कमी होगी। इससे पूर्व धान्य, दालें, उड़द, मोंठ, मवकी, सरसों, तिलहन आदि का संग्रह करना आगे के 2 महीनों में लाभ देगा-एक राशौगता हि ऐते सौम्य 
| शुक्र दिनाधिपा: । सर्वधान्य महर्घत्व मेघाः स्वल्प जलप्रदाः॥ आषाढ़ पूर्णिमा को पूर्वाषाढा, श्रावण में श्रवण, भाद्रपद में पू.भा. नक्षत्रों का समावेश होने से महँगाई में और वृद्धि होने के संकेत हैं--मासाभिधान 
नक्षत्रं राकायां क्षीयते यदि। महर्घत्वं तदा नूनं वृद्धोज्ञेया समर्घता॥ 
| आकाश लक्षण--इस पक्ष में उत्तर-प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर के विभिन्न भागों में रुक-रुक कर व्यापक वर्षा के योग हैं॥ 
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घटी/पल E B EE IET E | 


चंद्र राशि | सन्‌ 20 इ. त्ता. 6 जुलाई से 30 जुलाई तक; at 77432 
Der प्रवेश | सूर्य दक्षिणायन, उत्तर गोला, वर्षा ऋतु: 
ti EIE E E | शत: शुक पूर्व क्षितिज में, मंगल उससे कुछ ऊप, Te याग्योत्तवृत्त से कुछ पूर्व की ओर होगा। 25 जुला. ते 
| E E | / शु पूर्व में अस्त होगा। सायं बु. पश्चिमी क्षितिज के पास तथा श॑ पश्चिमकपाल के मध्य में होगा। 
S A मकर सूर्य कर्क में ५४/१५, श्रावण संक्रान्ति, मु. ३०, पुण्यकाल सं. (A) 
। | कुं. ४३/५३|भ. ४८/०९ से, पंचक प्रारम्भ ४३/५३, गुरु भर. (]) में २९/३८ 


で や 


३ 
JAIS २. कुम्भ |. १९/२० तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, चंद्रोदय 27/9 (जालंधर) (5)| 3| 
कुम्भ |मङ्गला गौरी व्रत प्रारम्भ ३ 
मौ. १०/४५|नाग-पंचमी (राज. व बंगाल), सूर्य पुष्य में २३/५३, बुध मघा (१)€ | ३ 
मीन |भ. ३३/१५ से, 3j 
) | मे. ४१/४८ |भ. ६/१४ तक, पंचक समाप्त ४१/४८, स. सि. यो. (सारा दिन) | ३।०४।५१।४८|५ |४१।१९|२८ 
मेष शुक्र कर्क में ४५/३०, सूर्य सायन सिंह में २३/४५, शक श्रावण प्रारम्भ | ३ | jo 
रड रर S| मेष शुक्र पूर्व में अस्त ५८/२८ शुक्र अस्त | | ३ ०६४६२२५) ४२१९ २६ 
BER वृ. ११/४० |भ. २१/४३ से ५३/३३ तक, मंगल मिथुन में ३१/४८, | 24 जुला. f o9] ४३५२ ५ ४३१९ २५ 
४२३ 26j**| वृष |कामिका एकादशी व्रत, शुक्र पुष्य में २८/०३, 


५२४ 27] 3| P3. ३४/५५|स. सि. यो. (सारा दिन) 
६२५ 28 १३| मिथुन |भ. ५४/०८ से, प्रदोष व्रत 


२३| हर्ष el ५ वि|२२ २७ oje] 29] tv कः ४९/९३|भ. २२/२७ तक, मास शिवरात्रि व्रत 


| ३८| वज्र | २ 2 ८| च|१८|२३|८|२७|३०|१५| कर्क |(हरियाली) अमावस, शनिवारी अमावस स्नान, दानादि 
(4) अगले दिन प्रात: 9/44 तक, मंगल मृग. में ४८/००, अशून्यशयन व्रत, निरयण दक्षिणायन शुरू (B) स्वर्णगोरी व्रत, श्रावण मासे सोमवार व्रतारम्भ, मासपर्यन्त बिल्वपत्र सहित भगवान्‌ शिवार्चन 


शनौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 23 जुलाई शनौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 30 जुलाई 


[|च मं] बु! गु [श शः] रा के. कुं. अष्टमी, प्रातः 530] सू। च. मे. चु रा कि. 
3 १|४|०|२|५|७ ३| २| ४| ०| ३| ५ 


० E 
०५|०३।२८|०२| १४। 3S| १७| २७ に る d 
39/43/24 ४५| २५) २८) २४|५३ 

73| 3|] 3| 3 
ls lis 
विवन P 
Fel जल १।३।|३।(४) (२) ( 
/० | मा मामा 
[°| 


अशून्य-शयनव्रत किया जाता है, इसमें लक्ष्मीनारायण की पूजा व 
स्तोत्र पाठ करने का विधान है। यह व्रत पति-पत्नी में पारस्परिक प्रेम बढ़ाने में विशेष प्रशस्त होता है। श्रावण मास में ही प्रत्येक मंगलवार को मंगलागौरी का व्रत व पूजन करने से स्त्रियों को विवाह, सन्तान 
आदि गृह सुख को प्राप्ति होती है। ता. 23 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में आकर सूर्य के साथ योग करेगा, जिससे सर्व प्रकार के अनाज गेहूँ, धान्य, मक्का, जाँ, अरहर, तिलहन, अलसी, एरण्ड, घी, गुड़, 
खाण्ड, शक्कर में तेजी हो, लोहा, सोना व चाँदी में भी घटा-बढ़ी के बाद तेजी gr" सोमपुत्रो भृगुश्चैव चन्द्र क्षेत्रे यदा भवेत्‌। दुर्भिक्षं तत्र कुर्वाति षण्मासांते न संशयः ॥'' कहीं दुर्भिक्ष जैसी स्थिति बने 
तथा छ; मास तक विशेष तेज़ी का रूख रहे | 25 जुलाई को मंगल मिथुन में आने से, गुड़, शक्कर, अलसी, खल-बिनौले, लाख, ताँबा, सोना आदि लाल वर्ग की वस्तुएँ विशेष तेज भाव हों। इसी दिन शुक्र 
कृतिका ( राक्षस गण ) में अस्त होने से भारत व नेपाल सहित हिन्दू राष्ट्रों के कुछ क्षेत्रों में साम्प्रदायिक झगड़े, दंगे-फिसाद आदि होने का भय होगा- शुक्रास्ते राक्षसगणो हिन्दुदेशेषु विग्रहः । सीमावर्ती प्रदेशों 
में कहीं युद्ध-विस्फोट आदि के समाचार प्राप्त होंगे । कहीं यानादि एवं अग्निकांड दुर्घटना के भी योग हैं। श्रावण में पाँच शनिवार होने से अनाजादि खाद्यान्तो में आशातीत महँगाई तथा लोगो में fene 
वरही उत्पात, उपद्रक, स्वाप्फटाविस्क EN पय विस घटनाएँ होजे का भय होगा । 
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4U [AU LAU. AU LAU : ५७ 


श्रावण कृष्ण पक्षफल-- 

श्रावण मास में भगवान्‌ शंकर की प्रसन्नता के लिए हर सोमवार 
एकभुक्त व्रत रखकर शिव पूजन करके बिल्वपत्र, पंचामृत, गंगाजल 
एवं दूध सहित ' ॐ नमः शिवाय' मंत्रपूर्वक भगवान्‌ शिवलिङ्ग का 
अभिषेक करने से अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। 6 जुला. 
X शनिवार को श्रावण संक्रांति होने से राक्षसी नामक दुष्टों को लाभदायक 
तथा जीवन-यापन की वस्तुओं के मूल्यों में तेजीकारक होगी। श्रावण 


क्ति संक्रान्ति के स्नान-दानादि का पुण्यकाल 7 जुला. रविवार, सूर्योदय 
[मामा मा मामा से होगा। प्रतिपदा को चन्द्रोदय व्यापिनी द्वितीया होने से इसी दिन 
अ| उ! उ| उ| अ] उ| अ 


[hi-and-e8 tri-Eunding-by-MoE ミ = 
は ।3 अगस्त तक) , हिजस सन्‌ 432 [| मारा. 
| सूर्य दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा ऋतुः जालन्घर 


चम क्षितिज |दे . ! सू {स्प {ष्ट | सूर्योदय सूर्यास्त 
गा! |रा.। अ.क ifa. घं. मिं. | घं. मिं. 


; f 2 ९ श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, मेला छिन्नमस्तिका ( चिन्तपूर्णी) प्रारम्भ । १३। २७५८ 
' २ | चंद्र ३३२० | क (८६:८३ | बा! ६ ४२ १०२९!अग. १७ चन्द्रदर्शन, मु. ३०, पुण्यतिथि श्रीतिलक itul 
कं. ५९/५०|भ. ५२/३२ से, मधुस्रवा-हरियाली-सिंघारा तीज, रमजान (मुस्लि.)A 
कन्या |भ. १८/५३ तक, सूर्य आश्ले. में २०/३५, बुध वक्री ८/३८, दूर्वा. 5 
कन्या |नाग-पंचमी, मंगल आर्द्रा में २४/२८, श्रीकल्कि जयन्ती 
तु. ३/५८ |भ. ५९/३५ से, गो. तुलसीदास जयन्ती (पंजाब, हि.प्र.) 
oo |सप्तमी तिथि का क्षय ०० ०० 
तुला |भ. २७/०८ तक, शुक्र आश्ले. में १७/००, श्रीदुर्गाष्टमी, मेला (C) 
वृ. ११/३३ 
वृश्चिक |राहु ज्ये. (३), केतु मृग (१) में १८/२५, गण्डमूल 5/37 घं.मिं. बाद से, 
ध. २३/४५ |भ. १६/२७ से ४५/२३ तक, पवित्रा एकादशी व्रत, गण्डमूल 
धनु क्री बुध पश्चिम में अस्त ३/४३, गण्डमूल वि. 5/29 घं.मिं. तक 
७| म. ४०/३८ (प्रदोष व्रत 
मकर lm ४४/४० से प्रारम्भ ECC CS 
मकर |भ. १५/३२ तक, श्रावणी , रक्षाबन्धन (भद्रा बाद) देखें पृष्ठ 780| ३ ¦ २५५५ 
--चामुण्डादेवी-कांगड़ा व नैना देवी, मनसादेवी (हरिद्वार), गो. तुलसीदास जयन्ती (उत्तर-प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि) 
D श्रावणी उपाकर्म, श्रीसत्यनारायण व्रत, गायत्री जयन्ती, दर्शन श्रीअमरनाथ गुफा, यजु-अर्थवेदि-क्रग्वेदि उपाकर्म 
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शनौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 6 अगस्त शनौ पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 3 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्षफल-- 


Saja गु | शु | शः | रा. के. | कु. अष्टमी, प्रातः 5.30 | सू. चे मं. | बु | गु | शु [श रा के. | कु. पूर्णिमा, प्रातः 5.30| इस पक्ष की प्रतिपदा (3 जुला.) से ही माता चिन्तपूणी 


に २।४।|०।३|५।|७।| १ E 
१९ १३।०७।०६। १५१६ १८| २६| २६ २५१ 
६ |४३ [४९ ७ 4 く | ४७| ४७ ४| ४२ Ms FU 
内 3 ३१ 8 i ५२ २४) २४ 2 2 ५१|३४|५८| xul 33| oZ oc 2 अग. को सिंघारा (हरियाली) तीज के दिन सुहागिन स्त्रियाँ अपने 
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नाच 57754 39 | 47 | 3| 74| 5| 3 र्‌ 
28_|_3 53. H गीत गाती हैं। नाग पंचमी (4 अग.) के दिन अपने गृह के द्वार की 


A HR 34 | 42| 3 9|iel 8 | 20| ॥॥ | 
る 5 x p ae PSP PNIS edet rdg uei iit 
ami A 3 à २१ ।|१| ३ | ३ | (३) १) दहलीज़ के दोनों ओर गोबर से सर्पाकृति बनाकर उसकी दूर्वा, दूध, 
olama मा| मा| मा| व| व > が 4 ० मा mj a] «| mj मा व| च > कुशादि सहित पूजा करके ' ॐ कुरू कुल्ये हुँ फट्‌ स्वाहा' मंत्र का 
०|उ]उ|उ|!उ|अ]ठ! ०|उ|उ|अ|उ|अ|उ|अ|अ जप व नागस्तोत्र का पाठ करने से सपो का भय नहीं होता। ता. 6 


अग. दुर्गाष्टमी को चिन्तपूर्णी एवं चामुण्डादेवी (कांगड़ा) में छिन्नमस्तिका माता का प्रमुख मेला लगता है । पवित्रा एकादशी (9 अग.) का व्रत विधिपूर्वक रखने से पुत्रादि सन्तान सुखों की प्राप्ति होती है। 
श्रावण पूर्णिमा ( ]3 अग.) को भाई-बहन के पवित्र प्यार का पर्व रक्षाबन्धन कृत्य दुपै. 2.08 के बाद (भद्रोत्तर) करना शुभ होगा । इसी दिन श्रीअमरनाथ तीर्थ (काश्मीर) पर पवित्र गुफा में भगवान्‌ शिवलिङ्ग 
के दिव्य स्वरूप के दर्शन कृतार्थ होंगे। व्यापारिक रूख--द्वितीया ( अग.) को सिंह राशि में सोमवार को चन्द्र दर्शन होने से रूई, कपास, सोना, चाँदी, ताँबा, पीतल एवं सर्व प्रकार के अनाज आदि भी 
तेज़ भाव होंगे। चतुर्थी (3 अग.) को बुध सिंह में वक्री होने से भी उपरोक्त वस्तुओं में तेजी का रूख होगा। लोक भविष्य--श्रावण में पाँच शनिवार पड़ने से सर्व प्रकार के अनाज, दालें, खाद्य-तेल, खल- 
बिनौले विशेष तेज़ होंगे। कहीं उपद्रव, जातीय विवाद एवं छत्रभंग होने के संकेत हैं। राजनीतिक व सामाजिक :वातावरण विक्षुब्ध रहेगा। शेयरों में मन्दी का माहौल बनेगा। 
| आकाश लक्षण--पंजाब, हरि., हि.प्र, जम्मू-काश्मीर, दिल्ली, उ.प्र. के उत्तरी भागों में खण्ड वर्षा के योग हैं। 


पीहर जाकर हाथों में मेहंदी रचाकर श्रावण के झूले झूलते हुईं मलहार 


d E i 2 H E: a X X (छिन्नमस्तिका) एवं चामुण्डा देवी (कांगड़ा) तथा ज्वालामुखी के 
L| ०३| १५| २४| १९ २६| २६ रबर सतार oT रव मा को पारस हे 
a2 os | e| us | ec] २५२५ दरबार में लंगर, कीर्तन, जागरण व मेलो का प्रारम्भ हो जाता È ता. 


9l 


ती CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


9 

सन्‌ 20 3. (ता. ।4 अगस्त से 29 अगस्त तक) हिजरी सन्‌ 7432|_भा.स्टै टा, 
र्य दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा-शरद्‌ ऋतुः | जालव्यर| 

शुक्र अस्त है। प्रातः मं. पूर्व कपाल में, गुरू याम्योत्तरवृत्त में होगा । बुध 24 |दै.|सू.|स्प.ष्ट. 
अग. से पूर्व में उदय होगा। सायं शनि पश्चिमी कपाल में होगा। la 


३१| कुम्भ |भारत स्वतन्त्रता दिवस ( ६५ वाँ) E 
मी. २९/०८|भ. २५/१९ से ५७/४३ तक, वक्री बुध कर्क में ४६/२८, कज्जली तीज E 
मौने [सूर्य मघा १ सिंह में १४/३८, भाद्रपद संक्रान्ति, मु. ४५, पुण्यकाल & 
२| मीन |गण्डमूल विचार, स. सि. यो. (सारा दिन) *| 
9] ३ | मे. ०/०३ |पंचक समाप्त ०/०३, चन्दन षष्ठी व्रत, चन्द्रोदय 29/54 (जालंधर) 8[ ४ | 
20) ४ | मेष |भ. १५/३० से ४८/१९ तक, शनि हस्त (४) में ३०/२५, गण्डमूल 9/0 तक| ४ |o: 


०३३ ५ 


१/२० |शीतला सप्तमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत ( स्मार्त ), चन्द्रोदय (८) |ॐ 
वृष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी वैष्णव, गोकुलाष्टमी, नन्दोत्सव, दूर्वाष्टमी D | ४ । 


२२23. 9 |मिः ५७/०३|भ. ५९/०७ से, गुग्गा नवमी, सूर्य सायन कन्या में ४०/५०, (E) ४ ०५ ३२२९६ 
३८ | २|२२(24| ८ | मिथुन |भ. २९/३८ तक, मंगल पुर्न. में ४०/४०, वक्री बुध पूर्व में उदय ३९/०५ X98 
३२४25] s | मिथुन |अजा एकादशी व्रत 


ji 4] 26] १० | के. १३/०५|वत्स द्वादशी, प्रदोष व्रत, बुध मार्गी ५३/२८, कैलाश यात्रा प्रारम्भ 
| x EESTI कर्क |भ. २०/२८ से ४७/१३ तक, शुक्र पू.फा. में ५०/२५, मास शिवरात्रि ब्रत | v | 


३/५८| ६ |२७|28| १२| सिं, १९/४५|कुशाग्रहणी पिठोरी अमा. पितरि आदि कार्येषु ' ॐ हूं फट्‌ स्वाहा' ह | ४ | 
१३| ७;२८।29|१३| सिंह [Amad अमावस, देव पूजा-तर्पण-दानादि कार्येषु, गं.मू. 
(A) सं. सूर्योदय से, श्रीगणेश (बहुला) चतुर्थी ब्रत, चन्द्रोदय 20/50 (जालंधर), (देखे पृष्ठ 7-72), शुक्र मघा (१) सिंह में ४/३० (B) हल पष्ठी, गण्डमूल विचार (C) 23/2 (जालंधर) (देखें पुष्ठ 78) 
(D) ss (देखें पृष्ठ 79) (E) शक भाद्रपद प्रारम्भ, श्री जयन्ती F इह मन्त्रेण कुशोत्पाटनम्‌, अघोरा चतुर्दशी 


इस पक्ष की चतुर्थी तिथि (37 अग.) को भाद्रपद संक्रान्ति 
बुधवार को ४५ मुहूर्ति है। संक्रान्ति का स्नान, जप-पाठ, दान आदि 
का पुण्यकाल प्रात: 5 बजकर 24 मिन्ट से शुरू होगा। वारानुसार यह 
संक्रान्ति मन्दाकिनी नाम की प्रशासकों एवं राजनेताओं के लिए 
लाभकारी होगी । इसी दिन (07 अग.) को श्रीगणेश बहुला चौथ का 
व्रत रखकर श्री गणेशजी को लड्डुओं को भोग लगाकर पूजन करने 
का विधान है। ता. ]9 अग. को चन्दन षष्ठी का व्रत रखकर भगवान्‌ 
शिव-पार्वती की पूजा करके रात्रि चन्द्रोदय होने पर उपारणा करने से 
: i olal उ| उ| उ] अ| उ| aja धन-सम्पदा एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। dno] अग. को 
श्रीकृष्ण जन्म अष्टमी तिथि अर्द्ध-उत्सव के लिए विशेष प्रशस्त होगी। इसी दिन ब्रज में श्री नन्दोत्सव एवं श्री गोकुलाष्टमी का पर्व होगा। ता. 28 अग. को पिठौरी अमावस की सायंकाल को देव ऋषि- 
पितृ आदि कार्यों के निमित्त हरे एवं सुतीक्ष्ण मूल सहित कुशाओ का संचय करना चाहिए। ता. 29 को सोमवती अमावस्या को स्नान दान- जप, भगवान्‌ शिव व विष्णु पूजन तथा पीपल वृक्ष की पुष्पाक्षत चावल, 
फल, धूप-दीपादि सहित पूजन परिक्रमा करने से अनेक पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन गंगादि तीर्थ करने का भी विशेष माहात्म्यं होता है। चान्द्र भाद्रपद में पाँच रविवार होने से देश में कहीं अनाज की 
कमी, उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों में जबरदस्त तेजी, कहीं दुर्भिक्ष एवं छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन) का भय, जातीय हिंसा, अग्निकाण्ड, विस्फोट एवं हिंसक घटनाएँ घटित होते का भय है। सर्व प्रकार के अनाज, 
(A रसदार वस्तु. तेज भाव होगी MET स्लक्षणा-- भारत के उत्तर/पश्चिसी भागों में रूक c-r っ ao mi के योग Wa 


श. रा. कि. कुं, अमावस, प्रातः 5.30 | 
शि १।२|३|० * 
58 |895| 38 | 20] o 


uc Reed 


«| e a | se $e D 
3 3 3 v|3 4 
o | m| मामा मा मामा व व 


* 


? 


०। उ | उ|अ| उ| अ] उ] अ]| अ| 


३१ 
57 |735| 38 | 37| ィ 
c em 
3 if ३।१| २|(४)) ३।१ 
TX SAN 


m ~~~ — CCO In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection ーー ラー C- i in. Kirtikant Shar j i i क =y \ 
Set LUE Domain, Ki H— ろ ム ュ ュ ゴイ r- 26 एल छौ ュ っ PP テー AFR Be a 3355 'भा स्ट टा. 


" Digitized-by-S -Frust-Feungetiea--Belhi-and-eGangotri-Funrding by NoE-KS E 
वि. संवत्‌ २०६८, भाद्रपद शक्ल त qmi चंद्र राशि सन्‌ 20 इ. (ता. 30 अगस्त से 2 सितम्बर तक) हिजरी सन्‌ 432 


ーー - सूर्य दक्षिणायन,उत्तर गोल, : 3d: जालन्धर 
दता i E T TR E g ARMES 
Z E E iE शुक्र अभी अस्त है। प्रातः मंगल पूर्व कपाल मे, गुरू याम्योत्तरवृत्त से पश्चिम में दिखाई देगा। दे . | सू .!स्प Ie | सूर्योदय | सूर्यास्त 
iai] | | बुध पूर्व क्षितिज के काफी पास होगा। सायं शनि पश्चिम क्षितिजासन्न होगा। रा.!अ.!क.वि.|घं.मिं.| i. f. 
i > 


प्रतिपदा तिथि का क्षय ०० ०० | ooo lol oles 
चन्द्रदर्शन, मु. ४५, गुरु वक्री २१/४३ ४।१२।१७५९|६|०५| 
कन्या (हरितालिका तृतीया, सूर्य पू.फा. में ४/०५, गौरी तीज, शव्वाल (A) BR ॥०६|१८५० 
द| तु. २१/०८ |भ. ६/२३ से ३२/२० तक, सिद्धि विनायक व्रत, कलंक चतुर्थी 8 १४०७६ ०७१८४८ 
तुला ऋषि पंचमी, सम्वत्सरी महापर्व (जैन) (पंचमी पक्ष), ललिता षष्ठी ब्रत | ४ 

वृ. २५/३० सूर्य षष्ठी व्रत, मुक्ताभरण-सन्तान सप्तमी व्रत E | 

वृश्चिक |भ. १४/२० से ४२/४२ तक, बुध मघा १ सिंह में ५०/२३, श्रीमहालक्ष्मीणं ४ | १७ ०८२८६ SRA 
ध. ३६/३३ |दधीची जयन्ती 

“धनुं श्रीचन्द्र नवमी (उदासीन सम्प्रदाय), श्रीभागवत्‌ सप्ताह प्रारम्भ 
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२९.१८ १० ८ |३८|पुःषा.३८|४५| आय म. ५४/२५ |भ. ३८/५७ से, शुक्र उ.फा. में ३५/०५ [RRR 
१.१३ ९१ l मकर |भ. ९/१५ तक, पद्मा एकादशी व्रत, श्रीवामन जयन्ती, श्रवण द्वादशी | ४ (२१०१/१५६|४ 
३२.०८ १२ मकर प्रदोष व्रत, मंगल कर्क में २३/५०, विष्णु पूजा, स. सि. यो. (सूउ. से) | २ 

३१.०३९३ | 


る 
कृं. १७/४३ पंचक प्रारम्भ १७/४३, शुक्र कन्या में १६/०८ Y 


कुम्भ 


मी. ४५/२३ 


भ, १७/२३ से ४९/३६ तक, अनन्त चतुर्दशी व्रत, मेला सोढल (D) |v [3| ५६०४६६ ९३१८३६ 
भाद्रपद पूर्णिमा-स्तानदान, प्रौष्ठपदी, महालय श्राद्ध पूर्णिमा x à 


चन्द्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 5 सितम्बर चन्द्रे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, ।2 सितम्बर भाद्रपद शुक्ल पक्षफल-- 


回 कुं. पूर्णिमा, प्रातः 5.30| इस पक्ष में हरितालिका तीज (3 अग.) का व्रत तथा शिव गौरां 
Y २४00 १ १ 
१८। २१ |२७। ०० १६ २३। २१| २५ २५ Nd 
०५|२५|१३|०८| &| २५ ३५| १२ १२ Ns/ बु. 
०१|३९|०४|५४|४०| २६। १२ ०१ COE 
* 


B की पूजा करना विशेषकर सौभाग्यवती विवाहित स्त्रियों के लिए पति, 
०२/२२ २४ है पुत्र-सन्ताति एवं पौत्रादि सुखों को बढ़ाने वाला होता है। सिद्धि विनायक 
80438 | 73 74 E) याँ गणपतये नमः ) तथा श्रीगणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस दिन 
तिन मिया तत 
ति ON axe ति ४ 


गणेश चौथ ( सितं.) का व्रत रखकर श्रीगणेश जी के बीजमन्त्र ( ॐ 

* J ia| s| 36| al 47 pura सायं को चद्धदर्शन करना शुभ नहीं माना जाता। ता. ३ सितं. को सूर्य 

id 3 H (4 E で $ m". e (3) Kr षष्ठी एवं सन्तान सप्तमी के व्रत सन्तति सुख प्राप्ति के लिए किए जाते 

० मामा मा व| मा] मा] व| व| ० मा] मा] मा| व| मा| मा| व| व हैं। ता. 4 को श्री महालक्ष्मी का व्रत एवं भगवान्‌ शिव-शक्ति एवं 
[०] ड|उ|उ| उ| अ] ०| उ| उ| उ | उ | अ| उ| अ| अ 


लक्ष्मी-नारायण की पूजा की जाती है। यह व्रत गृहस्थ जीवन में सुख 
व सौभाग्य में वृद्धिकारक होता है। ता. 8 को भगवान्‌ विष्णु के वामन अवतार की पुण्य तिथि होगी। ता. 8 सितं. को द्वादशी श्रवण नक्षत्र युक्त होने से भगवान्‌ विष्णु जी के पूजन-स्तोत्र पाठ, दानादि के लिए विशेष 
प्रशस्त होगी । इस दिन दिए गए दान का फल अक्षय होता है। (देखें पृष्ठ 79) अनन्त चतुर्दशी का व्रत रखकर भगवान्‌ विष्णु के अनन्त स्वरूपों का ध्यान करते हुए जप-पाठ व दानादि करते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा 
(]/2 सितं.) महालय पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। व्यापारिक रूख--ता, 30 अग. मंगलवार को चन््रदर्शन होने से सर्व प्रकार के अनाज वायदा बाजार की वस्तुओं जैसे-सरसों, अरण्डी, खल-बिनौले, गेहूँ, गुड़, 
ताँबा, गुड़ आदि तेज भाव होंगे। इसी दिन गुरू मेष राशि में वक्री होने से गाय, भैंस, उँट, घोड़े, बैलादि चौपाय तेज भाव हो जाएँगे। 4 सितं. को बुध सिंह राशि में आकर सूर्य, शुक्र के साथ मेल करेगा, जिससे सभी 
प्रकार अनाज एवं घी, तैल, मैदा, सरसों, अलसी, जीरा, काली मिर्च आदि तेज भाव होंगे। देश के कुछ भागों में झगड़े, फिसाद व विस्फोटक घटनाएँ घटित होंगी-'' आदित्यो भूसुतः शुक्रो हि एक नक्षत्र राशिगाः। 


घृतं तैल मसरान्न महर्घ देश विग्रहः ॥'' आकाश लक्षण--भारत के उत्तर/पश्चिम क्षेत्रों में उपयोगी वर्षा की कमी रहे, परन्तु बिहार, उड़ीसा, म. प्रदेश में विपुल वर्षा के कारण बाढ़ादि का प्रकोप रहे। 
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वि. संवत्‌ २०६८, 
२६ 
| | | 


सन्‌ 20 ई. (3 सितम्बर से 27 सितम्बर तक), हिजरी सन्‌ 7432 
शर्य दक्षिणायन, उत्तर-दक्षिण गोल, 'शरद ऋतुः 

शु अभी अस्त ह प्रात: मंगल पूर्वकाल मे तथा गुरु at पचम में दिखाई देगा qisti से पूर्व दै 
मे आत होगा। सायं शनि पश्चिम क्षितिज के विल्कुल पास होगा। 26 सित. से पम में ही आल होगा) 

... पितृपक्ष ( श्राद्ध ) प्रारम्भ, सूर्य उ.फा. में ४८/३०, बुध पूफा मे (A) ४२५५ 

मंगल पुष्य में ४५/१०, द्वितीया का श्राद्ध BA 

| ५/४९ से ३८/५५ तक, पंचक समाप्त १६/१८, तृतीया का श्राद्ध | ४|२७/ ४२३६ ६ |१# 
मेष । श्रोगणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय 20/30 (जालंधर), चतुर्थी का श्राद्ध + [ise ४८०५ ६ 
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A ४८/१८ सूर्य कन्या में १३/४५, आश्चिन संक्रान्ति, मु. १५, पुण्यकाल छ [v | २९ ४६ ३३६ १७१ 
- वृष |भ. ५६/४३ से, शुक्र हस्त में १९/०८, षष्ठी का श्राद्ध ५००४५०६ ६९ 


१ 


भ. २८/४२ तक, सप्तमी का श्राद्ध, स. सि. योग W KEE 


२१20 | श्रीमहालक्ष्मी व्रत समाप्त, जीवित्पुत्रिका व्रत, शनि चित्रा (0) में © [५ ।०२।४२१७| ६ 
२२2! ५ | मिथुन |सौभाग्यवतीनां श्राद्ध, मातृ नवमी, श्राद्ध नवमी ५ ०३४०५६६ १९९९२२ 
{२२/22 ६ | क. ३६/१०|भ. ३२/१८ से, बुध कन्या में ३६/३५, दशमी का श्राद्ध, स. सि. यो. | 


आर 23, ७| कर्क |भ. १/२० तक, इन्दिरा एकादशी व्रत (स्मार्त ), सूर्य सायन तुला में D 
ioioleioiOio| ०० (एकादशी तिथि का क्षय ०० ०० 


<| हि | ६ | को e | २।२५।4| ८ सिं. ४५/१८|इन्दिर एकादशी व्रत ( वैष्णव ), संन्यासीनां श्राद्ध, श्राद्ध द्वादशी 


शिव | ३१२० 


3 js ३ साध्या ४६! ३० (गर १७,३५३ psi 25 ९ | सिंह |भ. ४३/५० से, प्रदोष व्रत, गजच्छाया योग 22/48 घं. मिं. तक, E 
xj ३५, ८ | ३६१३० वि! २२९४ भ. ९/२९ तक, शनि पश्‍चिम में अस्त २८/५३, शस्त्र, विष F 
¦ संग | २५: | आश्विन/महालय अमावस, सर्वपितृ श्राद्ध, सूर्य हस्त में २६/५८, G 


३४/२३, दक्षिण गोल प्रारम्भ, शक 


विश्वकर्मा पूजा 0 २४/०३, अष्टमी का श्राद्ध, बुध उ.फा. में ४९/१८ D 
श्राद्ध + प्लूटो मार्गी 23/50 घं.मिं. 


A ३६/००, बुध पूर्व 
6 पितृ विसर्जन, भौमवती अमावस, चतुर्दशी/अमावस का श्राद्ध, नाना का 


आश्विन प्रा. ६ त्रयोदशी 


रा.|के. |कुं. अमावस, प्रातः 5.30 इस पक्ष में जो व्यक्ति अपने मृत पूर्वजों की मृत्यु-तिथि के अनुसार 


५|५|३|५|०|५|५]|७|३ कुशा, तिल, enemy गंगाजल एवं संकल्प सहित तर्पणादि करने के 

3 a S S 50] S i S र > >> पश्चात्‌ मध्याह्न में ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, फल मिष्ठान्नादि दक्षिणा 
|t D aros AL A 

> सहित दान करता है, उसके पितर संतृप्त होकर साधक को धन-सम्पदा, 


२६, ०५, ५८, ४३| ou] ०२|३९| ०४| ox 


58」95| 3eliog| 5 | 74| 7 ३। 3 


आरोग्य-दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं॥ जो व्यक्ति जान-बूझकर 
p z E 2 नुन क्र न 7 S श्राद्धादि कर्म नहीं करता, उसके पितर संतृप्त होकर लोट जाते हैं, तथा 
る E RET |g j भी मानसिक, आर्थिक एवं शारीरि गें से पीडित 
की (४) (२) (३) (४) la) a e व्यक्ति स्वय भी मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक कष्टो से पीड़ित रहता 
गज जज जा जा खा ०] हि मा| मा| व| मा|मा| व व X १ ह। इस पक्ष में महालक्ष्मी व्रत (20 सितं.) रखना सौभाग्यवती स्त्रियों के 
n : aal ala US S c > A a A quee 
Ei ०| अ| उ] अ] उ| अ| al ala $ लिए अत्यन्त मंगलप्रद होता है। पंचमी तिथि (07 सितं.), शनिवार को 


आश्विन-संक्रान्ति १५ मुहूर्त्ति है। इसके स्नान दान जपादि पुण्यकाल प्रात: 5.23 से प्रारम्भ हो जायेगा। राक्षसी नामक यह संक्रान्त चाण्डालो ३ IE E क निक 
संक्रान्ति का फल शु A ich । इसके स्नान 3 जपादि का पुण्यकाल प्रात: 5.23 स प्रारम्भ हो जायेगा। राक्षस क यह संक्रान्ति च । अर्थात्‌ नांच एवं दुष्ट जनों लाभप्रद होगी। शनिवारी एवं १५ मुहूर्त्ति 
संक्रान्ति का फल 4 जाता | सर्व प्रकार के अनाज, धान्य मेदा, चने, तैल, खल-बिनौला आरि पशचारा भाव होंगी। सीमावर्ती क्षेत्रों युद्धभय, विस्फो हिंसक न 
ia r शु Yu m सन प्रकार के अनाज, धान्य, चावल, मैदा, し तल, खल-बिनौला आदि पश ` तेज भाव हांगी। सीमावर्ती क्षेत्रों पर युद्धभय, विस्फोटक व हिं घटनाएँ 
हने का भय होगा। आश्विन मास की अमावस मंगलवार को पड्न से राजनीतिक पार्टियों में परस्पर टकराव युद्ध पंग (सत्ता परिवर्तन), उपद्रव एवं हिंसक घटनाएँ घटित हों! कहीं प्राकृतिक 
प्रकोपो के कारण जन- धन एवं कृषि सम्पदा की हानि हो । आश्विन में ही पाँच मंगलवार होने से किसी प्रमुख राजनेता की पदच्युति या आकस्मि ने के संकेत हैं--राज्यअंशो राजयुद्धे क्लेशानां च प्रवर्द्धनम्‌ ॥ 

TA राशि पर चार ग्रहों का योग होने से सामाजिक Trà राजनीतिक वातावरण में अस्थिरता एवं तोडफोड के हालात बनेंगे । अवकाश स्वश्षण-- पल्ल के पूर्व: 


निधन 


एरा से भारत के उत्तर TAT undi खे रणा コッ チ Oo qe. 


भास्टै टा. 
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ized by Sara oundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
दि. संवत्‌ १०६८ तारीखें |चिद्र रशि) सन्‌ 20 ई. (28 सितम्बर से 2 अक्तूबर तक) हिजरी qtn432 
` सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण गोल, शरद्‌ ऋतुः 
Mm ET E नि हि 7 LRL es त न लत नक E : 
^ शन d: मग. पूर्वकपाल म॑ तथा गुरु पाश्चमकपाल म॑ दिखाई दगा। सायं 
घड़ी-पल | ता. 2 अक्तू. से शुक्र पश्चिम क्षितिज म उदय होगा। बुध व शनि अस्त ÈI 
तु. ४४/२५ | आश्विन-शरद्‌ नवरात्रे प्रारम्भ, घटस्थापन, दुर्गा पूजा, (A) 
तुला ।चन्द्रदर्शन, मु. १५, शुक्र चित्रा में २/२५ शुक्र उदय 
oo तृतीया तिथि क्षय ०० 2 AR 
वृ. ४४/४८ |भ. २४/०५ से ५०/१५ तक, जिल्काद (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 
वृश्चिक |उपाङ्ग ललिता व्रत, अक्तूबर मास प्रारम्भ 
धे. ५२/०० |महात्मा गाँधी जयन्ती, शुक्र पश्चिम में उदय ३७/१३, गण्डमूल B 
धनु |भ. ३६/३३ से, सरस्वती आवाहन मूलभे, गण्डमूल 26/57 घं. मिं. तक 
धनु |भ. ६/०३ तक, शुक्र तुला में २३/५८, महाष्टमी, श्रीदुर्गाष्टमी, € 
म. ७/५० |बुध चित्रा में ४२/१५, महानवमी, नवरात्रे समाप्त, शस्त्र पूजा, D 
मकर |विजयादशमी ( दशहरा ), मंगल आश्ले. में ५३/२८, सरस्वती E 
१| कुं. २१/२०|भ. ९/५३ से ४१/३३ तक, पापांकुशा एकादशी व्रत, पंचक प्रारंभ F 
कुम्भ 
२३| मी. ५९/५८|प्रदोष व्रत, बुध तुला में ४२/३८, शुक्र स्वा. में ४५/३०, 
मीन |भ, ५६/४० से, सूर्य चित्रा में ५९/०५, राहु ज्ये. (२), केतु रोहि (४) १०/५५] ' 
| मीन |भ. २९/४० तक, आश्विन-शरद्‌ पूर्णिमा पुण्य व्रतादि, (G) 
में, ३१/०८ |आश्विन पूर्णिमा स्नानादि, पंचक समाप्त ३१/०८, 
बुध हस्त में ३/५३, महाराजा अग्रसेन जयन्ती, स. सि. यो. B विचार € सरस्वती पूजनं 0 सरस्वती बलिदान 
E विसर्जन, अपराजिता पूजन, श्रीमाधवाचार्य जयन्ती F ३१/२०, भरत मिलाप (G) कोजागर व्रत, महर्षि वाल्मीकि जयन्ती, श्रीसत्यनारायण व्रत, कार्तिक स्नान प्रारम्भ 
भीमे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 4 अक्तूबर बुधे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 2 अक्तूबर आश्विन शुक्ल पक्षफल-- 


सू. चं. | मं.  बु.| गु, |शु.| श.| रा. के. | कुं. अष्टमी, प्रातः 5.30 | सू.] चं. मं.| बु. गु. शु श.] रा. के. कुं. पूर्णिमा, प्रातः 5.30| इस पक्ष को प्रतिपदा (28 fud.) से शारदीय नवरात्री का प्रारम्भ 


clzlslu ulale]? ष्‌ cl | १ होगा। प्रतिपदा को स्नान, ध्यानादि के बाद पात्र में शुद्ध मिट्टी में जो/ 
१६ १४ ९१४ Ro] १४ २९ २४| २३| २३ Mí २४| २ १३| ०९| २५ २३| २३ Sy 4 सप्तधान्यादि के बीज बोने चाहिएँ। तदनन्तर गृह मन्दिर के सामने 
२४ ४४ ५६ २१। २४ २७| ५७| ३९| ३९ १७ २० २४ ५५ १४ १४ पुष्पाक्षत डालकर, वहाँ पर विधिपूर्वक कलश स्थापन करना चाहिए। 
११ ४२५१।५६, २५। १८ १६| ४९| ४९ X ४२| 3 


फिर ज्योत जलाकर षोडशोपचार सहित श्री दुर्गा पूजन करें। पूजन 


AAA 本 オー 3» जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा 
PAPAA ह शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। पूजनोपरांत संकल्पपूर्वक नवमी 
(१) (४)| (१)| (9) (१) (२) (४) नवरात्र तक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से करना 
[मा वमा मा व व चाहिए। ता. 6 को दशमी श्रवण नक्षत्र युक्त तथा सायं शुक्रतारा उदित 
उ| उ| अ| उ| उ| अ| अ| अ 
सिते पक्षे दशम्यां तारकोदये, स कालो विजयो ज्ञेयः र्य सि 


होने से यह विजयदशमी सब कार्यों में सिद्धि प्रदायक होगी। आश्विन 
द्वये। इस दिन श्री राम की पूजार्चना के बाद सायंकाल को क्रोध व अहंकार के प्रतीक रावण का पुतला जलाया जाता है । ता. 7 को पापांकुशा 
एकादशी का व्रत तथा भरत मिलाप का पर्व मनाया जाएगा। ता. ]] adl शरद्‌ पूर्णिमा का व्रत रखकर भगवान्‌ लक्ष्मी नारायण SOM जन करके रात्रि को बादाम, किशमिश मेवादि युक्त खीर बनाकर छिटकती 
हुई चाँदनी में सुरक्षित रखकर दूसरे दिन भगवान्‌ को भोग लगाकर 


को खिलाकर प्रसाद रूप में स्वयं सपरिवार ग्रहण करने से प्रकार के मानसिक व शारीरिक रोगों की शान्ति होती है। इसी दिनसे 
कार्तिक मास का स्नान भी शुरू होगा। व्यापारिक रूख--इस पक्ष के आरम्भ में पंचमी तिथि को शुक्र कन्या राशि में एवं चित्रा नक्षत्र में उदय होने से उपयोगी वर्षा में कमी, धान्य ईख, चावल आदि शीतकालिक 


कृषि की कमी एवं भावों में तेजी हो, लोगों में विलष्ट व पेचीदा रोगों की वृद्धि होगी। राजनेताओं में परस्पर विग्रह हो। किसी प्रमुख नेता की आकस्मिक मृत्यु होने के योग हैं-- 
आकाश लक्षण--पंजाब, हरि., जम्मू-काश्मीर, हि.प्र. आदि प्रदेशों के उत्तरी क्षेत्रों में खण्ड वर्षा के योग हैं। 


भास्टै टा. 


९.४३| S ५ | हस्त १८ १० बरह्म | 
२९.३५ २ | गुरु ¦ ६।३८चित्रा १०।४५ दव | ५ 
c ३ गुरु (५७५५ oo | ० | o i 
४ शुक्र [५०१५ वशा ५८३३ 
८ शनि ८४०० अनु (५४ २५ प्राति ३७ 
६ रवि ३९२ ज्ये ८२०० आयु ३०२७ 
५| ७ | चंद्र (३६३३ मूल ।५९।२८|सौभा। २४ ५८ गर! ७! 
।३०|ू.षा.|५२|२०|शोभ} २१| ५ | fale | 
३६ E अति १८ २८ बा! ५ | 
२९.०३|१०। गुरु | ३८.१३ श्रव (५८ ५८ सुक | १ à 
२८.५८ iae ४९ धनि {६०|००| धृति | १६ 
२८.५२ SX शनि ड्या धनि! ४ !००| शूल! १७ 
| शत १००० गंड १८९ 
पू.भा. १६।३८ वृद्धि १९| ५३ 
००३.भा २३ ७३ ध्रुव [२१५० 
Ya (३९ ८ D 
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96 
सन्‌ 20 ई. (3 अक्तूबर से 26 अक्तूबर तक) हिजरी सन्‌ 0432 SE eI. 


र्य दक्षिणायन, दक्षिण गोल, शरद्‌-हेमन्त ऋतः [जालन्धर] 
सायं शुक्र पश्चिम क्षितिज में, 8 अक्तू. से बुध पश्चिम में उदय होगा। प्रातः मंगल 
कपाल में तथा गुरु पश्चिम क्षितिज के पास होगा। शनि अस्त है। ।अ.|क .|वि.| घं. मिं. | vi. fti 
... कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रारंभ, बुध स्वा. में ५०/४०, वक्री गुरु अश्वि. (४)4 | ५ |२५|१९।३७|६।३३|१य५६ 
भ. ४८/२० से प्रा . २५ AOIASI ६ 
भ. २१/२० तक, श्रीगणेश चतुर्थी, व्रत करवा चौथ, चं. उ. 9/5] (जालं.) 5 | ५ |२७| १८ [RI 


अहोई अष्टमी व्रत (प्रदोषकाल व्या.), श्रीराधाष्टमी, शुक्र विशा. में ६ ic 
कर्के [mega विचार ( 0/48 घं. मिं. बाद) 

२३22) ६ | सिं. ८/२५ |भ. ०/४८ से २८/३५ तक, बुध विशा. में ३०/०८ &| 

७| सिंह |रमा एकादशी व्रत, गोवत्स द्वादशी, सूर्य सायन वृश्चिक में ५७/०५ [६ | ०५१५१९ 

सूर्य स्वा. में २५/०३, सोम प्रदोष व्रत, धन त्रयोदशी, यमाय दीपदानं & | ०६! १ 
भ. ५/५३ से ३१/१२ तक, श्रीहनुमान जयन्ती, नरक चौदश, यमाय H | ! | 

चतुर्दशी तिथि का क्षय ०० 

ご १०| तु. ११/२५ कार्तिक अमावस, दीपावली, श्रीमहालक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजा I ETT 

4 में १७/३० B (देखें पृष्ठ 0-2) करक चतुर्थी € मध्याह बाद 0 चित्रा (२) में ०/०८ ६ २८/३३ गुरुपुष्य योग 0/47 बाद, स. सि. यो. F शक कार्तिक प्रारम्भ 

G धनवन्तरी जयन्ती ॥ तर्पण, मास शिवरात्रि व्रत, काली चतुर्दशी ॥) (देखें पृष्ठ 80), काली पूजा, बली पूजा, श्रीमहावीर निर्वाण (जैन) 

गुरौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 20 अक्तूबर बुधे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 26 अक्तूबर कार्तिक कृष्ण पक्षफल-- 


[सूः |च. | मे. बु.] गु] कुं. अष्टमी, प्रातः 5.30 | 4| 2| मं. बु. गु शु.] श.] रा. के. | कुं. अमा, प्रातः 5.30 इस पक्ष में करक चतुर्थी अर्थात्‌ करवाचौथ (5 अक्तू.) का ब्रत 
° E सुहागिन स्त्रियां पति की मंगल कामना एवं आयु वृद्धि के लिए करती 
e EX E à 3 D às 5 3 हैं। अहोई अष्टमी 20 अक्तू. का व्रत, पूजन भी सन्तान व पति की रक्षा 
०५ | ४० 
४४| ४६| ४६४१ | ३६| ४० ८९) ८२८२ NIS हेतु किया जाता है, 24 अक्तू. धन त्रयोदशी को धनवन्तरी का जन्मोत्सव 
El siel a2|az| a | a] 7| 3 व औषधदान तथा नवीन बर्तन का क्रय किया जाता है। 25 अक्तू 
x Ex S4 43 T0 9 | 38 A 3s मंगलवार को नरक चौदश एवं श्रीहनुमान जयन्ती का पर्व मनाया जाता 
(१) (१) GOL २ |(४) ३ | २ | (२) E EIT. 26 अक्तू., कार्तिक अमा., बुधवार की रात्रि को श्री महालक्ष्मी 
मामा EEE E EEE का पूजन व दीपावली का शुभ पर्व इस दिन प्रदोष काल से मध्य रात्रि 
उ| उ| उ तक श्री लक्ष्मी-नारायण का पूजन, कुबेर पूजन, दीप पूजन एवं गृह में 


दीप प्रज्वलन करके मंत्र-जप, तप, ध्यान आदि करने से अनेक गुणा अधिक पुण्यफल होता है। कार्तिक संक्रान्ति (7 अक्तू.) सोमवार ३० मुहूर्त्त ६। इसम स्नान-दानादि का पुण्यकाल दुपैहर बाद को होगा। वारानुसार 
यह ध्वाँक्षी नामक संक्रान्ति वैश्यो अर्थात्‌ व्यापारियों को शुभ एव लाभदायक तथा नक्षत्र अनुसार मन्दाकिनी नामक सक्रान्ति राजनताआं को लाभप्रद रहेगी। संक्रान्ति के पश्चात्‌ तुला राशिपर सूर्य बुध व शुक्र ग्रहो का 
त्रिग्रही याग बनेगा, उस पर गुरू ज मंगल ग्रहों की संयक्त दृष्टियां रहेगी, जिससे घी, तैल, मसर, गहू, मक्का, धान्य, चावल, मैदा आदि सर्व प्रकार के अनाजों क भावा म तेजी का रूख होगा। अलसी, सरसों, खल- 


बिनौला गुड्‌, शक्कर, तिल, तेल, खल-बिनौले, पशचारा गर्म मसाल, で き , कपास, बादाम-किशमिश, छोटी इलायची, सोना व चांदा क भाव भी तेजी की ओर रहेंगे। शेयरों में मन्दी का रूझान होगा। कार्तिक कृष्ण 


दशमी को शनिवार होने से घी, तिल, wu दूध, सुपारी, हल्दी, काली मिर्च, उड़द आदि पदार्थ और अधिक महंगे होंगे ॥ राशिफल-- मेष, मिथुन, सिंह, धनु, मकर व मीन राशि वाले जातकों को कार्तिक संक्रान्ति 
(कम फल शुभ फल で mac तथा अन्य राशिं उको सिख्रित प्रभाव होगा । आकाश AAUT— भारत के उत्तरपश्चिमी sm से सध्या घाडी शितो भे came mi स्के योगा Wa p 
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- हिजरी E" 
. Cdl. अववूबर से 0 नवम्बर तक) f सन्‌ 432 ARE TI. 
सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण-गोल, हेमन्त ऋतु: 


wi 


[a 6 अन्नकूट-गोवर्धन पूजा, बलि पूजा, विश्वकर्मापूजा (पंजाब) &| osi 
७.२ | : वृ. ९/५० ।चन्द्रदर्शन, मु. ३०, भ्रातृ दूज, यम द्वितीया, शुक्र वृश्चिक में ३०/४८॥| ६ it ० “| 
७.१८ | ७; वृश्चिक |भ. ४८/०९ से, बुध वृश्चिक में २१/३३, जिल्हेज (मुस्लि.) मास प्रा. | ६ i2 | vá 
EE " ध. १३/०० |भ, १५/०५ तक, मंगल मघा ९ सिंह में ३८/१८, दूर्वा गणपति व्रत, गण्डमूल | ६ |१२| १४२ 
५ मूल १० E : š] धनु ज्ञान पंचमी, बुध अनु. में ४३/५०, शुक्र अनु. में ११/३३, जया पंचमी छ| ६१३ १४२७६ a 
qur: ९ ¦ ३५| धृति! ?oj म. २४/४३ |सूर्य षष्ठी व्रत, नवम्बर मास प्रारम्भ & Feel vae] E 
us |१०।४८| शूल! ११ मकर |भ. ७/५३ से ३८/३६ तक, E! ici १४३१ ARON 
श्रव ।१३।४८। गंड १२ कुं. ४५/५५ |पंचक प्रा. ४५/५५ (25/0 घं. मिं.), गोपाष्टमी, अक्षय नवमी(0)| ६ (१६| १४३७ 
23 5| कुम्भ |आरोग्य व्रत, जगद्धातृ पूजा ६ १०४४४ 
१ ५ कुम्भ |भ, ४९/३८ से, प्रारंभ & | १८! १४५२३६ 
९ मी. १४/१३|भ. २२/२३ तक, देवप्रबोधिनी एकादशी व्रत, भीष्मपंचक प्रारंभ(0)| ६ | १ ९| १५०१ 
` मीन |वक्री गुरु अश्वि (३) में २३/३८, तुलसी विवाह, देवप्रबोधोत्सव & ॥ २०) १५१२१६|५११७३२ 
मे. ४५/४३ |पंचक समाप्त ४५/४३, भौम प्रदोष व्रत, वैकुण्ठ चतुर्दशी (निशीथ व्या.) | ६ | 32] is २६६ 
१२ 


मेष |. ४१/१० से, गण्डमूल, वैकुठ चौदश ( अरूणोदयी ), नैपच्यून मार्गी(ट)| ६ 
मेष qu १४/१२ तक, कार्तिक पूर्णिमा, श्रीगुरुनानक जयन्ती, शुक्र (ह) | ६ |२३| १५५२६ ५३१७२९ 
A यमुना स्नान, विश्वकर्मा दिवस व पूजन 8 गण्डमूल 】0755 "fH, तक, शनि पूर्व में उदय ०/०३ (C) कृष्माण्ड नवमी (D) सूर्य विशा. में ४४/५३, चातुर्मास्य व्रतादि नियम समाप्त 

(E) ४३/५३ (F) ज्ये. में ५५/००, भीष्मपंचक समाप्त, कार्तिक स्नान समाप्त, दीपदान, श्रीसत्यनारायण व्रत, मेला रामतीर्थ (अमृतसर), मेला पुष्कर, त्रिपुरोत्सव 
गुरौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 3 नवम्बर गुरौ पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 0 नवम्बर कार्तिक शुक्ल पक्षफल-- 


[च| मनु गु शि शा रा के. | कुं. अष्टमी, प्रातः 530 सू] चे] मं] व. गु] शश] रा. के. कु. पूर्णिमा, प्रातः 530] का. प्रतिपदा को भगवान्‌ कृष्ण व गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। 
४| ७| o| Vjt 


६।९|४|७|०।|७।|५।|७| १ ६| o ५ ७। १ द्वितीया (28 अकतू.) को भाई दूज के दिन स्नान, शिव-पार्वती एवं 
१६ b 2९ न १००६ २८२२ २२ २३| १४ ०५ १५|०९| १५ २९ २१ २१ यम पूजनोपरान्त बहन अपने भाई की मंगल कामना हेतु उसे तिलक 
११। ४६४५ २२। ३५| ४५| ३५ ०४ ०४ १२| ०० २२| २१|४०| २७ २४ ४२४२ लगाती है। भाई अपनी बहन को श्रद्धानुसार आदि 
२२१०१२४ ३१ २९ २९| 28] २५ २५ २८ १३|४१| २३| १३ २३|३२| १०१०. लगाती है। भाई अपनी बहन को श्रद्धानुसार वस्त्राभूषण आदि का 
80 | 3 उपहार देता है। देवप्रबोधिनी एकादशी (6 नवं. ) को श्री विष्णु 


DER IH EPERE i 
3 4 


7| 3346 o 46| 24| 23| 34 | 39| 32 | 55| ॥॥ |॥॥ पूजा, तुलसी विवाह एवं चातुर्मास्य व्रत नियमों का उद्यापन किया 
B E APE N हिला ; SPESE S 3 है दिन से : 
SSE i तत i तं द E AER जाता है। इसी दिन से भीष्म पंचकारम्भ होकर कार्तिक पूर्णिमा के 
olmam ammala] ow मामा व mm व व दिन समाप्ति होगी। उ. भारत में कुछ लोग परम्परानुसार भीष्म 
[०|उ|उ|उ|उ|उ|उ|अ ०उ|उ|उ|उ|उ|उ|अ|अ पंचकों में विवाहादि शुभ कार्यो को करना शुभ नहीं मानते, जबकि 


कुछ विद्वान्‌ यह परम्परा शास्त्र विहित न होने के कारण इस मान्यता को नहीं स्वीकारते । तुलसी विवाह द्वादशी तिथि (7 नवं.) को वैवाहिक नक्षत्र (उ.भा.) कालीन में ही करना शास्त्रसम्मत होगा। वैकुण्ठ 
चतुर्दशी (8/9 नवं.) का स्तानध्यानादि के बाद भगवान्‌ विष्णु की कमल पुष्मों सहित पूजार्चन एवं स्तोत्र पाठ किया जाता है (देखें पृष्ठ 79) ता. 0 नवं. को कार्तिक पूर्णिमा के दिन का. स्नान का समापन 
एवं जप-पाठ, दान आदि का माहात्म्य होगा। व्यापारिक रूख--ता. 28 को शुक्र वृश्चिक राशि में जाकर राहु व बुध के साथ मेल करेगा। धान्यादि के मूल्यों में घटा-बढी हो, तीन दिन के पश्चात्‌ तेजी होगी। 
ता, 30 अवतृ, को मंगल सिंह राशि में प्रविष्ट होगा। उस पर गुरू की विशेष दृष्टि रहेगी। जिससे गुड़, शक्कर, खल-बिनौले, सरसों, तैल, लाल मिर्च, मूंगफली, हल्दी, लकड़ी, सोना, चाँदी, तांबा, पीतल आदि 
धातु तथा अन्य लाल रंग की वस्तुएँ तेज भाव होंगी। यदा सिंहगतोभौम: कांचनंरूप्य ताप्रकम्‌। आरक्त सर्व द्रव्याणि महर्घाणि भवन्ति हि॥ बादाम, किशमिश, गर्म वस्त्र, गर्म मसाले, राजमाश आदि वस्तुएँ 
भी तेज भाव होंगी। आकाश लक्षण--पक्ष के उत्तरार्ध भाग में उत्तर-पश्चिम भारतीय क्षेत्रों में रुक-रुक कर खण्ड वर्षा के योग हैं। ; 
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०] अ| उ] उ] उ| | उ| s] 


रहया। ता. )S को अष्टमी के दिन शिव मन्दिर में भगवान्‌ शव क स्वरूप महाकाल भैरव की पूजा, स्तोत्र 
व्रत रखने से मनोवाँछित फल प्राप्त हाते ह| ता. 25 नवं. (मार्ग. अमा.) को स्नान दानादि करने का विशेष 
सव प्रकार के अनाज (गेहे. 


उ, エー で "- で ーー で Gan उतरी GueGü खि सेज जरा जरो जेर असाध्य cde 


सन्‌ 20 ई. (ता 
पर्य दक्षिणायन 


२८|मि. ४५/४०|भ. २९/४८ से प्रारम्भ 
भ. १/४८ तक, सौभाग्य सुन्दरी व्रत, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदयA 
` |शनि चित्रा (३) तुला राशि में ८/०३ (70/77 घं. fii.) 

सूर्य वृश्चिक में ४१/२८, मार्गशीर्ष संक्रान्ति, मु. ३०, पुण्यकाल B 

_ |भ. ६/४० से ३६/०० तक, गुरु पुष्य योग, स. सि. योग 


४५] बरह्म/३२।१५। कालभैरवाष्टमी 
३| ऐद्र (२६ १८ कौ| २ २३ २८२२9] ४ | सिंह सूर्य अनु. में ५९/४०, 
"० lo ie| ०० नवमी तिथि क्षय ०० 


[20 ५ | कं. ३४/३०|भ. २५/०१ से ५२/०३ तक, 
कन्या |उत्पन्ना एकादशी व्रत, शुक्र मूल १ धनु में ३८/५० 
को!१०६५९ [Mu 22] ७ | तु. ३७/०३ [सूर्य सायन धनु में ५०/१०, शक मार्गशीर्ष प्रारम्भ 

तुला |भ. २८/२८ से ५४/०८ तक, प्रदोष व्रत, मास शिवरात्रि व्रत, € ७ | ०६: 
१९/४८| ३ sw 24j ९ | वृ. ३६/५५ |बुध वक्री १३/४५, मेला पुरमण्डल (जम्मू), अमावस-तर्पणादि, छ 6| 
25;१०| वृश्चिक |मार्गशीर्ष अमावस, स्नानदानादि 


शुक्र आस-पास दृश्य होंगे। गुरू पूर्व कपाल में दि. ससू .स्प ,ष्ट | सूर्योदय | सूर्यास्त 
मंगल याम्य से कुछ पूर्व की ओर होगा। |रा.! अ |क [वि |च. मिं. ift 
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ता. 44 नवं. को श्रीगणेश चतुर्थी का व्रत सब प्रकार के अरिष्टों 
। ता. 36 नवं. को बुधवारी मार्गशीर्ष 


को दूर करने वाला होता है ब. को 
संक्रान्ति ३० मुहूर्त्ति है। इसके स्नान दानादि का पुण्यकाल दुपैहर बाद 
से हागा। वारानुसार मन्दाकिनी नाम की यह संक्रान्ति राजनेताओं को 


लाभ एवं सुख प्रदान करने वाली होगी। जबकि पुष्य नक्षत्रानुसार 
ध्वाक्षी नामको वैश्यों को लाभप्रदायक होगी। ३० मुहूर्त्ति होने से सर्व 


प्रकार के अनाजों एवं रसादि पदार्थों के भाव मध्यम रहें अथातू न 
बहुत तेज न कम होंगे। राशिफल--मेष वृष, कक, सिह, कन्या 
तुला, धन, मकर व मीन राशि वालों को संक्रान्ति का फल लाभदायक 


पाठ व भाग लगाने एवं रात्रि जागरण की विशेष महिमा है । उत्पन्ना एकादशा (2 नवं.) का विधिपूर्वक 
ष माहात्म्य होता है। लोक भ्‌ 
चावल, धान्य, ज्वार, बाजरा, मक्का, चने, उड़द, जो, मूंग आदि) की पैदावार में कमी 
भूस्खलन, यान दुर्घटनाएँ, बाढ़, सुखा, भूकम्प, ज्वालामुखी आदि प्राकृतिक प्रकोप अधिक होंगे-- 


फल्‌ साहाट्र को कमी रहे । जातीय एवं साम्प्रदायिक झगडे-फिसाद अधिक होंगे। एका. (2 नवं 
NT いい や や や 一 や इ. 


विष्य-ता ।5 नव. मंगलवार को शनि तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिससे 


हा जान से अत्याधिक महंगाई, कहीं अनाज की कमी दुर्भिक्ष, पेयजल की कमी, आग्नकाण्ड, 


सूयपुत्रे तुले जाते हि अग्न्युप्रदवमादिशेत्‌। सप्तधान्य-महर्घाणिमेदिनी नष्टकारिक्का॥ लोगों में परस्पर प्रेमभाव 
वे.) से शुक्र धनु राशि में आने से भी सब प्रकार के अनाजो में तेजी के संकेत हैं 


"xz जेः nr Wa 
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Iq. नरवत्‌ २०६८ INNE JIT Ud | FARR hi ard cea dduer ings MSERIKED दिसम्बर तक) हिजरी सन्‌ 432-33 भास्टै टा. 
स्किल क्षा nac" rer | IT दक्षिण “गोटा kart g: । उप 

अपन कट टक | पि He | [छ| Fs | E i h | सावं बु.-शु. आस-पास पश्चिम क्षितिज में, ता. 28 नवं. से बुध पश्चिम में अस्त होगा। गुर पूर्व में | दै 

xj j^ S8 |^ x |i | होगा। प्रातः शनि पूर्वी क्षितिज, मंग. याम्योत्तरवृत्तासन्न होगा। 9 दिसं. से वः मे 
श्‌ FARA, मु. १५, मंगल पू.फा. में २८/०० 
द्वितीया तिथि का क्षय ०० ०० 
it ] मुहर्रम (मुस्लि.) सन्‌ 】433 हिजरी प्रारम्भ, स. सि. योग 
0 8!१ भ. १९/४४ से ४७/५५ तक, वक्री बुध पश्चिम में अस्त ४९/४३ 

-२९| ५ ¦ मंग । ४६।१३|उ.षा. ३ | मकर ` |श्रीरामविवाहोत्सव, श्रीपञ्चमी, नाग पंचमी 
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मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षफल-- i 
[च | मं. बु गु [शु] श.| रा. के. कु. अष्टमी, प्रातः 5.30 सू [च म इस पक्ष में श्रीपंचमी (29 नवं.) को विधिपूर्वक व्रत रखकर 
|zlwlol czlglsls 


७|१०|४|७| o &|| १ ७ E महाल! पूजन, i , 
à महाल । 
१५। १०(१५|२०|०७। १२ ०१| २० २० M २३| १६ १९| ११ ०६| २२| ०२| २०२० ji Apt. छ S Tu NC us 
२४४५ [Ce ue १८) vu | ४७| ३२| ३२ ३१|४०| oo| १९|४६| ४० 33| ०६| ०६ विवाह, सन्तान, सौभाग्य एवं अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 
५६(४८|१२|५५|५३| ४६| १३|१३| १३ 
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४५ 

६ “७ २४ ३७ ३५ 33] १२। ५९ ४७| ४७ इस पक्ष में मोक्षदा एकादशी (6 दिसं.) का विधिपूर्वक व्रत 
CEPR zn peche oux 
50 | 57 77 22 


a A 3 57 | 32| 34| 38| ol 4|26| ml रखने तथा भगवान्‌ विष्णु की पूजा, यथाशक्ति दानादि करने से 
H SEEK mus る n ^ Se पापों की निवृत्ति तथा पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसी दिन गीता 
(० मा|मा| a| ajaja] ० | मा| मा] व| व| मा| मा| व| च. जयन्ती के उपलक्ष्य में श्रीमदभगवद्गीता की सुगन्धित फूलों 
[०] उ | उ|अ] ड] अ o| उ| उ| उ| उ| उ| उ| अ| अ 


द्वारा पूजा, स्वाध्याय, मनन व चिन्तन करना चाहिए। 70 दिसं. 
मार्ग, पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश अवतार श्रीदत्तात्रेय की बालरूप में पूजा की जाती है। इसी दिन 20 दिसं. शनिवार की रात्रि को खग्रास चन्द्रग्रहण घटित होगा। फलस्वरूप 
राजनीतिक, सामाजिक वातावरण अनिश्चित व विक्षुब्ध हो। महँगाई का रूख भी तेजी की ओर रहेगा। लोक भविष्य - मार्गशीर्ष मास में पाँच शनिवार पड़ रहे हैं, जिसके प्रभाव-स्वरूप मार्गादि 


मासरं में भूस्खलन, भूकम्प, सड़क, रेल, यानादि घटनाएँ, ज्चालामुखियों का फटना आदि प्राकृतिक घटनाएँ अधिक घटित होने का भय हो। देश के पूर्वोत्तर भाग में कहीं मुख्य राजनेता का 
आकस्मिक निधन या सत्ता परिवर्तन हो। गेहूँ, चने, धान्य, चावल, चीनी, गुड़, पशुचारा, ब्रादाम-किशमिश, सोना, चाँदी, पीतल, लोहा आदि धातुएँ विशेषतया तेज़ भाव हों-शनिवारा यदा 
[पंचपाताले कम्पते फणी: । ईशानदेश भङ्खशच वहणि दाहो महर्घता॥ आकाश लक्षण--पक्ष के उत्तरार्ध में, हि.प्र., पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उ.प्र. के उत्तरी भागों में खण्ड वर्षा के संकेत き | 
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दिनमान 


ग्रह दर्शन-सायं शु. पश्चिम मे क्षितिज से ऊपर गुरु याम्योत्तरवृतत से पूर्व में होगा! दै 
प्रातः बुध पूर्व में, उससे ऊपर शनि तथा मंग. याम्योत्तरवृत्त में होगा। 
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A मुह्‌., पुण्यकाल संक्रान्ति प्रात: 7/49 से — 8 प्रारम्भ, शिशिर ऋतु प्रारम्भ, शक पौष प्रारम्भ 


रवौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 78 दिसम्बर शनौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 24 दिसम्बर पौष कृष्ण पक्षफल-- 


प्रातः 5.30 | सू| च| मं. बु.| गु शु. [शा] रा. कि. कु. aw 
BS ८|७|४|७ ९| ६| ७] १ 


३| ४।|४|४|२|(४)|(४)| १ 
o | मामा मा Alaa व| व 
०|अ|उ] उ] उ उ] aja 

कुछ शुभकारी तथा नक्षत्र (मघा) अनुसार घोरा नामक होने से शुद्रा एव दुष्टजनां 
7 बजकर 49 मिनट से शुरू होगा। यह संक्रान्ति ३० मुहूर्त 
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पौष मास में गेहूँ, चने, चावल, धान्यादि अनाज, कम्बल 
आदि गर्म वस्त्र, ईंधन-सामग्री, मौसमी फल, मिष्ठान्न ud 
दक्षिणा सहित संकल्पपूर्वक ब्राह्मणों को दान करने का विशेष 
माहात्म्य होता है। ता. 4 दिस. को श्रीगणेश चतुर्थी व्रत 
रखकर सायंकाल को श्रीगणेश जी का गन्ध-पुष्पादि से पूजन 
करके लड्डुओं का भोग लगाने से स्त्रियों के सौभाग्य की 
वृद्धि होती हे । पौष संक्रान्ति ता. 6 दिसं. शुक्रवार को ३० 
मुहूर्त्ति है। वारानुसार मिश्र नामक यह संक्रान्ति चोपायो के 
नों के लिए लाभप्रद रहेगी । इस संक्रान्ति के स्नान दान, जपादि का पुण्यकाल 26 दिसं. की प्रात 


हाने सं, इस मास गेहूँ, धान, चावल, ईख, रसादि पदार्थों के भाव मध्यमभाव अर्थात्‌ न बहुत तेज तथा न मन्दे होंगे। 
राशिफल--मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला धनु, मकर व कुम्भ राशि वालों की इस संक्रान्ति का फल शुभ एवं लाभदायक होगा। ता. 2 ] दिसं. को सफला एकादशी व्रत रखकर 
भगवान्‌ विष्णु की विधिपूर्वक पृजार्चना करने से सब प्रकार के मनोवाँछित फलों को प्राप्ति 


हाता हे। ता. 24 दिसं. को शनिवारी अमावस्या होने से देश में आवश्यक वस्तुओं की 
कमी एवं अत्यधिक महँगाई हो जाने से सामान्य लोगों को भयंकर परिस्थितियों एवं कष्टो को 


ने सामना रहेगा। पिता-पुत्र जैसे आत्मीय सम्बन्धो में भी परांगमुखता, अर्थात्‌ आपसी प्यार 
"एक कर्तव्य को कमी で ーー で Nst Xx छोरे महादुख महद यम | पराडून्मुस्त्ा पितुः पुत्रा rm शनिवासरे॥ पौष सास से पाँच रविवार छोने से भी FE यख भय कळे सर 
Ka Nr ニス समरत co Sue i a E 
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जन्य 7 ; जि प्रवेश सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर oma 
À d ^ | सायं शुक्र पश्चिमी क्षितिज के ऊपर तथा गुर याम्योत्तरवृत्तासन्न होगा। प्रातः बुध qd सूर्यास्त 
i घड़-पल क्षितिज के पास, उससे ऊपर श. तथा मंग. याम्योत्तरवृत्त से पश्चिम में दिखाई देगा। i 
५! धनु गुरु मार्गी ५०/२५, क्रिसमिस डे (बड़ा दिन) 
| i3 [११ म. १२/०५ |चन्द्रदर्शन, मु. ४५, आरोग्य व्रत, मेला जोड़--3 दिवसीय, पंजाब | | 
i श्रव ५०५८ व्या. | ६११ मकर |भ. ५८/५१ से, गौरी तृतीया व्रत, 0 सफर (मुस्लि.) मास प्रारम्भ ८ j१०| ५ {५९|| 
[३३| धनि ७७ ४३| ॐ ¦ २ ।१२| कुं. २६/३५ |भ. २८/३३ तक, पंचक प्रारम्भ २६/३५ ( 8707 घं. मिं.) ८।११|५६/११|७ 
८३ शत [६००० a | कुम्भ [सूर्य पू.षा. में २२/१० ८१२५७ 
| इ | शत ¦ १ १५ व्य |५८] २५ मी. ५०/०३ à ८१३५८ 
२५.०६ ७ शनि | ३७/४५ पूभा | ६ २८ वरा luel ३३ मीन |भ. ३७/४५ से, मार्तण्ड सप्तमी, सन्‌ ई. 207 पूर्ण ८१४५९ 
| ८ |रवि ४३४३ उभा १३।००| परि {६ aes मीन |भ. १०/४४ तक, श्रीदुर्गाष्टमी, जनवरी, सन्‌ 2072 ई. प्रारम्भ ८॥१६। | 
चंद्र EOR ES परि) ११३० बा sla मे. २०/२३ [पंचक समाप्त २०/२३ (]5739 5. मिं. ) à हु a E ०२०४ 
| मंग | ५६/४८|अश्वि! २८!००| शिव; ३ | xul dis मेष मंगल उ.फा. में २६/१८, शुक्र धनि, में ४८/१३, स. सि. यो. id 
२०. | Se ee ERER g ५ $ ५ च वृ. 43/03 |भ. २९/४७ से, बुध मूल १ 3 7/2 घं. मिं. | i 
E R fou ४१।५०|साध्यः ७ | ३८ वृष |भ. २/४५ तक, पुत्रदा दशी व्रत ८ ; २०: 
२५.१ १२ शुक्र | ७ ।३८|रोहि ४७. ८ | शुभ ८३०! १२| वृष प्रदोष व्रत, ड < रह ०६३ 
८९३ mI ११ ८ | मृग |५०।५८|शुबल} ८ ।१८| ते! ३|मि. १९/१३ 4 व्रत (८२२ ८०४६ 
५३२५ ब्रह्म ७। मिथुन |भ. १३/१० से ४३/२७ तक, गुरु अश्वि (3) में ४०/४८, श्रीसत्यनारायण A| ८ ।२३| ०८५६ 
| i| पौष पूर्णिमा स्नानदानादि, शुक्र कुम्भ में १५/२०, माघस्नान प्रारम्भ | |R] १० 


प्रात: 530। इस पक्ष को प्रतिपदा को अर्थात्‌ 25 दिसम्बर रविवार को 


H x JE ईसाई धर्म के प्रमुख त्यौहार बड़ा दिन (Christmas 
3 8 ज्र 5 i B d Day)fzya भर में बड़े उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ 

^ २९५२ 
५६| ०७ 30] ३९| १० ५२ २३| २३ मनाया जाता है। ता. SC अष्टमी से रविवार को नव 


6 [786 9 | 87| 3 इंग्लिश वर्ष 20]2 का प्रारम्भ होगा। ता. 5 जन. को पुत्रदा 


524854 करत परे $9, करत I एकादशी का व्रत रखकर भगवान्‌ श्री कृष्ण राधा का पूजन, 

X $$ E PP as मन्त्र जप एवं सन्तान गोपाल स्तोत्र का पाठ करके दक्षिणा 

A ०|मा|मा[मा|मा[मा|मा|व]|च DN सहित ब्राह्मण भोजन कराने से मनोवांछित पुत्र की प्राप्ति 

o| उ| उ| उ| ङ| उ| उ| अ|अ होती है। पौष पूर्णिमा (9 जन.) से माघ स्नान का प्रारम्भ 

होता है। इन दिनों हरिद्वार, प्रयाग, काशी आदि Hf पर स्नान, दान, जपादि करने का विशेष माहात्म्य होता हे । व्यापार रूख--पंचमी तिथि (29 दिसं ) से सूर्य पू.षा. नक्षत्र में 

आने से गेहूँ, चने, उड़द, हल्दी, पटसन, चाँदी, ताँबा, लोहा, सोना आदि धातुएँ तेज भाव होंगी। ता. 3 जन, को शुक्र धनिष्ठा में आने से गेहूँ व चने के भावों में मन्दी का रूख होगा। 
परन्तु सोना, चाँदी, रूई, कपास, चावल, मूँग, मोठ, उड़द, पशुचारा के भावों में तेजी होगी। परन्तु 4 ता. को बुध धनु में आकर रूई, कपास व चाँदी में घटा-बढ़ी रखेगा। 

लोक भविष्य-ता. 4 जन. को बुध धनु राशि में जाने से देश के कुछ भागों में प्रशासन और लोगों में परस्पर विरोध एवं टकराव हो। महँगाई के कारण लोगों में बेचैनी व गहन 

असंतोष gl | पौष मास में ही याँच-रविवार होने से प्राकृतिक प्रकोपों एवं आतंकवादी गतिविधियों के कारण आम लोगों में असुरक्षा एवं भय की स्थिति बने, कहीं छत्र:भंग (सत्ता 

परिवर्तन) एवं विस्फोट आदि घटनाओं का भय होगा-यत्र मासे रविवाराः जायन्ते पंचसततम्‌। दुर्भिक्षं छत्रभङ्ग स्यात्‌ दास्ते च महदूभयम्‌॥ 


आकाश लक्षण-इस पक्ष के पूर्वार्ध भाग में उत्तरी क्षेत्र में शीत हवाएँ एवं खण्ड वर्षा के योग ii 
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- सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋत: 
पश्चिमी क्षितिज के पास, गुरु mi से कुछ पश्चिम मे होगा। प्रात: बुध पूर्व क्षितिज के पाप, 
वृत्त से कुछ पूर्व की ओर तथा मंगत पश्चिम में दिखाई देगा। ] 7 जन, से बुध पूर्व से असत होगा। 

पुष्य ।५४१ २३ २६| कर्क |माघ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ 
बुध | १०,५३ श्ले. ५३१३ प्रीति! IESU ५३/१३|भ. ३९/२४ से, सूर्य उ.पा. में २७/१५ e 
9 ५५ मघा ५१ १८ सोभा SN 33 fe] ७ joa Ri 2 २८| सिंह |भ. ७/५५ तक, श्रीगणेश संकट चौथ व्रत, चन्द्रोदय 2 घं. 04 HA 
पूफा ४८ ४८ सौ ३९१० बा। ४ he २३१८ 33/39 सिंह बुध पू.षा. में ११/२०, लोहड़ी पर्व (पंजाब, हिमाचल, हरि., दिल्ली,छ | 

oo jooj o| oojo] oj olojo lolo oto | co पंचमी तिथि का क्षय ०० ०० 

।१८।उफा ४५ दप शोभं इर २८ 
३ हस्त ४२४३ आति २०३० 
चित्रा।३९|२३| सुक १८२३ 
“स्वा. ३५५५ EU १२१० ते मध्या mI. g 
थे (३५ ३ विशा ३२ ३० WINIK | 3IS RS vus ALS Z 
३० ०० अनु २९९० वृद्धि vo बव २ ३२ २९२४ ॥9| ६. वृश्चिक |षट्तिला एकादशी व्रत , 
S ज्ये. ! ध्रुव ४२) ५३ तै ।२५।१५ २०२५20) ७ | ध. २६/०८ प्रिदोष ब्रत, तिल द्वादशी, सूर्य सायन कुम्भ में ४९/१३ 


३| पुष्य |५४।२३ 


दज. 


३६ २३ व ।२०।५३ मा६ 2 e| धनु |भ. २०/५३ से ४९/०१ तक, बुध उ.पा. में ५२/१३, मास शिवरात्रि व्रत E ९ ०६२३१३ 
पूः ३| हर्ष ३०३० श १७८ | २२७०2 ९ | म ३६/०३ (९०७ २४१४ 
२६.०३ ३०) चंद्र | ९४/१३|उ.षा.२०|२०| वज्र २५१८ ना (४ १३| ३|२८ 23 १०| मकर माघ ( मौनी ) अमावस, सोमवती अमावस, बुध मकर में ५८/३५, ९ | ०८ २५१९ 
A (देखें पृष्ठ 」, 2), सौभाग्य सुन्दरी व्रत, गौरी चतुर्थी, स्वा. विवेकानन्द जयन्ती B जम्मू आदि प्रदेशों में) 0 पुण्यकाल सं. अगले दिन प्रात: अरुणोदयकाल से, शुक्र शत. में ४३/५०, 
निरयण उत्तरायण प्रारम्भ 0 जयन्ती (मतान्तरे) E शक माघ प्रारम्भ, मेरू त्रयोदशी (जैन) ह मेला हरिद्वार, प्रयागराज आदि, नेताजी सुभाषचन्द्र जयन्ती, मंगल वक्री ५७/१३ 
चन्द्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 76 जनवरी चन्द्रे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 23 जनवरी माघ कृष्ण पक्षफल-- 


कुं. अमावस, प्रातः 5.30 | इस पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटहरण श्रीगणेश चौथ का व्रत 


DSA रखकर प्रात: स्नानोपरान्त श्रीगणेश पूजन एवं गं गणपतये नम: बीज 


GiGiGiGiGió:ciGiGiGi ळाढ 


मन्त्र का जप करना चाहिए। रात्रि को चन्द्रोदय होने पर श्रीगणेश जी का 
लड्डुओं सहित पूजन करके चन्द्रमा को अर्ध्य देकर प्रसाद ग्रहण करना 
चाहिए। इस पक्ष में मकर संक्रान्ति से एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व (]3 
जनवरी) सारे पंजाब, हि.प्र., दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर आदि 
प्रदेशों में बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। मकर संक्रान्ति G4 जन.) 


E € | E "nu | m ala शनिवार को ४५ मुहूर्ति है। वारानुसार यह संक्रान्ति राक्षसी नामक दुष्टों 
०| अ| उ| अ| उ| उ| उ| अ| अ को लाभ एवं सुखकारी होगी। माघ संक्रान्ति के स्नान-जप दानादि का 


पुण्यकाल अगले दिन, अर्थात्‌ 25 जन. को सूर्योदय से दुपैहर तक रहेगा । संक्रान्ति राशिफल--यह संक्रान्ति मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, मकर, कुम्भ व मौन राशि वालों को शुभ व लाभदायक रहेगी। मकर संक्रान्ति 
को गंगाजल सहित शुद्ध जल के साथ स्नानादि के उपरान्त भगवान्‌ विष्णु का पुष्यक्षत एवं विभिन्न द्रव्यों के अर्ध्य सहित पूजनाचन करके मंत्र जप एवं स्तोत्र पाठ करने चाहिएँ ब्राह्मणों को यथाशक्ति वस्त्र, आटा-चावल 
एवं फलों सहित यथाशक्ति दान करने का विशेष माहात्म्य होता है । ता. 23 जन. को मौनी अमावस के दिन सोमवार होने से, इस दिन तीर्थ स्नान, वस्त्र, गेहूँ, चावल आदि अनदान, फलों, आँवला, तिलों से निर्मित रेवड़ियाँ, 
गच्चकादि मिष्टान्न, पितृ-तर्पण, सूर्य अर्घ्य, ब्राह्मण भोजन दक्षिणा सहित देने का विशेष एवं अक्षय फल होगा। लोक भविष्य--माघ मास में पाँच मंगलवार होने से देश में कहीं छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन), उपद्रव, 
साम्प्रदायिक देगे एवं हिंसक घटनाएँ घटित होने क संकेत हैं । किसी प्रमुख नेता की आकस्मिक मृत्यु या अपदस्थ होने के योग हैं। यत्र मासे महीसूने जायन्ते पंच्यवासरा: । रक्तेनपूरिता पृथ्वी छत्नभज़स्तदा येत्‌ 
本 ラー テー ティ 


वि. मवत्‌ ०६८, | TT शुक्ल पक्ष शाक: १९९३ verior ig für जरान छण सकते 7 फरवत तक हक ats = मः 


Id. fd ६०६८ 


mi 


hi and d&&dgGdi-ündi loy IMGEUKS 7 फरवरी तक) हिजरी w433 
| सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतु: 
ग्रह दर्शन-सायं शुक्र पश्चिम में गुरु पश्चिम कपाल में होगा। बुध अस्त きき 
प्रातः शनि याम्योत्तरवृत्तासन्न होगा, मंग. पश्चिम कपाल में दिखाई देगा। 
चन्द्रदर्शन, मु. ३०, बुध मकर में (6/54 घं. मिं.), मंगल वक्री A 
शुक्र पू.भा. में ४५/४०, रबि-उल्लावल (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 


कु. ५०/३० 


कुम्भ 


कुम्भ |भ. ४४/३१ से,गौरी तृतीया व्रत, गणेश तिल चतुर्थी, वरद्‌ चौथ, कुन्द छ 
।५३।पृ-भा.; २८१२५ परि | मी. १२/१०|भ. १५/५३ तक, 
es (शनि २०१ Pp ३४१३ शिव! १८ मीन |वसन्त पंचमी, सरस्वती जयन्ती पूजनं च, श्री पंचमी, ला. लाजपतराय जयं. 
d ६ {रवि २५४८ Yd ४९ ८ fuz [45 | मे. ४१/०८|पंचक समाप्त ४१/०८ (23/53 घं. fii.) 
६.२३ ७ चंद्र |३२१८अश्वि ४८४८ थ्या मेष |भ. ३२/१८ से, बुध श्रव. में ७/३३, रथ-आरोग्य सप्तमी, पुत्र € ९ 
२६.२८ ८ | मंग | ३८।५८| भर luaj? शुभ | मेष |a. ५/३८ तक, भीष्माष्टमी ® 
२६.३० ९ ¦ बुध | ४५।१०|कृति ।६०¦ o शुक्ला १९ | वृ. १३/२० फरवरी मास प्रारम्भ (२०१२ ई०), स. सि. यो. (प्रातः 5/59 से) ९ | 
२६.३३ ९० गुरु E ३ ।३३| ब्रह्म qu ९| 
२६.३६ i शुक्र | ५३५५ रोहि| ९ २८ ऐंद्र [२ | मि. ४१/५०|भ. २२/०७ से ५३/५५ तक, जया एकादशी व्रत, शुक्र मीन में ७/४८ | ९ 
२६.३८ ९९।शनि | ५५।३८| मृग । १३:४८, वैध मिथुन |भीष्म-द्वादशी, तिल द्वादशी ९ | 
२६.४३ १३। रावे { ५५।३०|आद्रा १६! २०विष्क मिथुनं | व्रत, शुक्र उ.भा. में ५६/२५, मेला जैसलमेर (राज.) प्रारम्भ. [६ २३/३७४२८७२३६४०३ 
६.४८ १४ चंद्र ५३३५ पुर्न ९७ ५ प्रीति ९ (॥२४।३३।१७१३। 6 ।२४| क. २/०३ |भ. ५३/३५ से, सूर्य धनि, में ४१/१३, बुध धनि, में ५६/४८ | 
२६.५३ १५| मंग [५०१० पुष्य (१६९०| आयु| १३| ४५ वि२१ ७३ १८९ 


e २२ ३८१५७ २११८०४ 
स्नानदानादि, शनि वक्री ३०/३० 9 | ९२३ ३८५९७२११८८ 


श्रीमाधवाचार्य जयन्ती D (9/32 घं.मिं.), श्री गुरू रविदास जय, माघस्नान पूर्ति 
भौमे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 7 फरवरी 


माघ शुक्ल पक्षफल--- 
is] कु. पूण, गल: 55 
३| ४ 


इस पक्ष की तृतीया तिथि (26 जन.) को विधिपूर्वक गौरी तीज 
t ० 3 ९ | ०१० &| e| १ Bd $ ९.०|११ ६| ७| १ BX 4 का व्रत रखने से स्त्रियों को अचल सुहाग, सन्तानादि सुखो की प्राप्ति 
१५ १४२८ ११ ०८। २६ ०५| १७ १७ २३ ११ २७ २३ ०९| ०४| ०५ १६ १६ होती है। इसी दिन श्रीगणेश चौथ का व्रत रखकर भगवान्‌ को 
२८) ३५ ४५ १९| २९| १० २५|२१| २१ ३४| ५६| ४८| १७|२१| २९| २८ ५९५९ SE ER 7 R 
२१५८ |०५|१५| Y? | ४३ २७ २७ 
3 


हर्ल्द त वस्त्र, गुड़-शवकर, ओं योग लगाकर 
०७|३१|-४४| ३७| ३६| ११११ हल्दी, पीत वस्त्र, गुड़ x, घी निर्मित लड्डुओ का भोग लगाकर 
]|705| 8 | 70| 00| 3| 3 


F रात्रि में एक बार भोजन करने से अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। 
46 2 | 49 | o| | ॥] जन को वसन्त पचमी 3 दिन 

टं अर HI 28 जत. को वसन्त पॅचमी के दिन भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण या श्री 
E हा 4 alz TA NE i | a : ys Sm 
KM n B Seu MEISE राधा कृष्ण एवं सरस्वती माता की पूजा लाल/पीले पुष्पों, नेवेद्य, 
।० मा] व मा मामामा 3| 4 DAS o|w qmm m|w| व a >> गुलाल, पीत वस्त्र, हलुवा, फल, धूप-दीप आदि द्रव्यों द्वारा करके 
[०] उ | उ| अ| ड] E ० 


उ|अ|उ।उ|उ|अ|अ पीत मीठे चावल/हलुवा का भोग लगाकर बच्चों में बांटने की परम्परा 
है। रथ सप्तमी (30 जन.) को भगवान्‌ सूर्यनारायण ने मन्वन्तर के प्रारम्भ में इसी तिथि के दिन ब्रह्माण्ड को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित किया था। यह सूर्य जयन्ती भी है। इस दिन विधिवत सूर्य पाठ 
एवं व्रत रखने से धन-सम्पदा, आरोग्य, पुत्र-पौत्रादि सुखों की प्राप्ति होती है। जया एका. (3 फर.) का विधिवत्‌ व्रत रखने से प्रेत-पिशाचादि दोषों की शान्ति होती है। माघ पूर्णिमा (7 फर.), मंगलवार 
के दिन है तथा उस दिन पुष्य नक्षत्र होने से प्रशस्त एवं अमृत योग बना है। इस दिन स्नान, जप-पाठादि करने तथा पितृ तर्पण एवं तिल, गुड़, अनाज, घी, मिष्ठान्न, फल, वस्त्रो आदि का दान करने का विशेष 
माहात्म्य होगा। लोक भविष्य--पूर्णिमा को शनि तुला में वक्री होगा, जिससे देश में कहीं अनाज की कमी, दुर्भिक्ष, पेयजल की कमी राजनेताओं में विग्रह और महँगाई बढ़े। माघ में पाँच मंगलवार होने से 
दैनिक उपभोग्य वस्तुओं के भावों में अत्यधिक वृद्धि होने से प्रजा में असंतोष व बेचैनी रहे। कहीं अग्काण्ड, छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन) या किसी प्रमुख नेता का आकस्मिक निधन ( अपमृत्यु) एवं विस्फोटक 
एवं हिंसक घटनाएँ होने के योग हैं--यत्र मासे महीसूनो जायन्ते पञ्चवासरा:। रक्तेन 


पूरिता पृथिवी छत्रभङ्गस्तदा भवेत्‌॥ आकाश लक्षण--पूर्वार्द्ध भाग में वायु वेग के साथ वर्षा के योग होंगे। 
शकुन-_ बसन्त पंचमी को amaret हो तो आगामी अच्छी फसल एवं सुभिक्ष के संकेत हैं। 


कर्क |भ. २१/५३ तक, माघ पूर्णिम 


8 चतुर्थी, भारत गणतन्त्र दिवस C सप्तमी व्रत, अचला-भानु सप्तमी, 
भौमे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 3 जनवरी 
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T 
सन्‌ 202 ई. (8 फरवरी से 2) फरवरी तक?) हिजरी सन्‌ 2433 "nas Ls 
उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर-वसन्त ऋत: 

ग्रह दर्शन-सायं शुक्र पश्चिम- क्षितिज के पास, गुरू पश्चिमकपाल के मध्य मे 
होगा। बुध अस्त है। प्रातः शनि याम्योत्तरवृत्त में, मं. पश्चिम क्षितिज के पास होगा। 
२६|सिं. १३/५३ फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, गण्डमूलादि विचार | 
२७| सिंह |गण्डमूलादि (73 घं.मिं. तक) ९२ 
२८ | कं. २०/२३|भ. ६/५९ से ३३/५८ तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय 2/00 A 
२९ गुरु अश्वि. (४) में ३१/५० 


| गंड । २१।२३| व ।१६। ० ४ १६/०० से ४३/२३ तक, सूर्य कुम्भ में १६/४८, फाल्गुन छ RS 
h iva वृद्धि १४ ८ [agito ४५ २५: iX | वृ. 33/26 |बुध शत. में २२/३५, जानकी व्रतम्‌. ।१०००। 
र अनु |४४|१०| धुव | ७ | २३ | fu ajas ३ | वृश्चिक |स. सि. यो a १००१ 
ज्ये. ४२१९३ च्य ६ ८|गर २३ |२४२३|6| ४ | धं ४२११६ | भ. ३०/२० से ५८/३५ तक, स्वामी दयानन्द सरस्वती जयन्ती १००२९ 
3 | | | SI oES | e[ojojOjo दशमी तिथि का क्षय oo oo ojo 


| मूल [४० | ५० ३ बिवा२७१२ 4२४7 ५ धनु |विजया एकादशी व्रत स्मार्त, शुक्र रेव. में २०/०३ १०|०३ ४५२३ 

पूषा । ४० १५ सिद्धि ४५) ४५| कौ २४ ४४२९२५8 ६ | म. ५५/१५ विजया एकादशी व्रत वैष्णव १००४४८ 
t 3i [RaR T9 ७| मकर भ. ५२/२० से, सूर्य शत. में ५३/०३, सूर्य सायन मीन में २५/२३, ०. १००८४६ २६ IRA 

|भ. २२/०५ तक, श्रीमहाशिवरात्रि व्रत, शक फाल्गुन प्रारम्भ १० ०६४६५६ ७ ०८ 


परि |३५। ३| च! २२! ८ | २ 


बुधे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, ]5 फरवरी भौमे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 2 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्षफल-- 


लि चं! मं! जु गु [शश रा] के | कु. अष्टमी, प्रातः 53० [स्‌ [च| मे. बु ग अमावस, प्रातः 5.30) इस पक्ष में श्रीगणेश चतुर्थी का व्रत 0 फर. शुक्रवार को मातृविद्धा 
७ 


goj ०१११ ६| ७| १ १० ९ ४ |१०| ०११ ६| ७ तिथि एवं चं. उ. व्यापिनी चतुर्थी को रखना प्रशस्त होगा। इस दिन 
७ ०७ २६| २४ १८| ११, २० ०५ १६ 
NA Y3| ३२) ०४ ४३| २६ ४८ १९| १४ 


११ ब्रत रखकर श्रागणेश पूजन बीज-मन्त्र एवं स्तोत्र स्तवन करते हुए 
२९। ५८) ३३| ४२ छ > १९। ०४। ४९|५९|४५| ५४| १०| ४० 


xu] ४५ रात्रि को चन्द्रोदय के पश्चात्‌ चन्द्र को अघ्यं देकर भगवान्‌ को 
37 {4I; 8 | (24 9 | 45| 50|77| jn 


लड्डुओं सहित तिल निर्मित द्रव्यों का भोग लगाकर स्वयं प्रसाद रूप 

य 8 » < E に xx ग्रहण करना चाहिए। इससे मनो5भीष्ट कामनाओं की सिद्धि होगी। 

| (ole Fol (४) (१) a e| २|(४) ४ (२) ता. 3 फर. सोमवार को फाल्गुन (कुम्भ) संक्रान्ति १५ मुहूर्ति है। 
च| मा] मा BE | «| um] m| a वारानुसार यह संक्रान्ति ध्वांक्षी नाम की वैश्यों के लिए लाभकारी तथा 
।०|उ|उ|अउ|उ] छ [उ] a] $3 RAN ० [अ] き | | उ स्वाता नक्षत्रानुसार महोदरी नामक होने से बेईमान एवं चोर वृत्तिके 


लोगों के लिए लाभकरी होगी । राशिफल--मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, मकर, कुंभ व मीन राशि वालों को इस संक्रान्ति का फल प्राय: शुभ होगा। ता. 20 फर को 
इस दिन का त्रत रखकर, शिव पूजन, शिव व्रत कथा “ॐ नम: शिवाय'' और अन्य स्तोत्रो का पाठ करते हुए भगवान्‌ शिव 
एसा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन अमावस को मिष्ठान्नादि सहित ब्राह्मणों को भोजन एवं दानादि क बाद स्वय भोजन करना चाहिए। व्यापारिक रूख--फाल्गुन की प्रतिपदा को 
SNR हाने स सर्व प्रकार के अनाज जैसे-गेहूँ, धान्य, चावल, चीनी, शक्कर, गुड़, उड़दादि सर्वप्रकार की दालें तीन महीने के भातर बहुत तेज़ होंगी। लोगों के दुःखों व कष्टों में वृद्धि होगी। इसी मास में 


पांच गुरूवार होने से देश में कहीं उपद्रव, बाढ़, हिंसा आदि की घटनाएं हांगा। कुछ प्रदेशों में दुर्भिक्ष का भी भय रहेगा--“* यत्र मासे पंचवारा: जायन्ते च बृहस्पतेः । विग्रहः पश्चिमे देशे खड्गयुदद्धं च जायते॥ 
|SWHEA वस्तुओं में आशातीत प्क के विरोध में कुछ स्थानों पर उपद्रव, तोड़-फोड़, अग्निकांड एवं हिंसा की घटनाएँ होते के योग Wa 
ーー や やや ーー で em Cae जजर्र nn Gd जात्य्‌ Arn つや で ュ ャ ーm い are et wee A ten cw sn nn È a 


In हारे चंद्र! SAA bh Dem. eeoa से 8 मार्च तक) हिजरी "43 


सार 


श्रीमहाशिवरात्रि सोमवार को Wed से 
दिव्य स्वरूप का ध्यान करके शिवलिङ्ग क्ले पूजन एवं रात्रिजागरण करना ET | 


TN TrID AT Val | 


・ 3Q TURRET लिपी REKI से 8 मार्च तक) हिजरी सन्‌ ॥433 | a. | 
rursum किट eae चाकषिण मोल, कलत EN 
B छि | zv Ei E i dmi घडी TE दशन- वुध सायं पश्चिम क्षितिज में तथा इसके ऊपर शुक्र एवं गुरु दै. [सू स्प e | सूर्योदय सूर्यास्त 
Deli ERIS d i घझ-पल | iri प्रात: श. याम्योत्त में तथा मं. पश्चिम क्षितिज के नीचे होगा। i घं. मिं. | si. f. 
¡बुध (८४८ [१०| कुम्भ फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारम्भ १००८ ४७५० ७ ० 
११|मी. ३४/० चन्द्रदर्शन, मु. ३०, श्रीरामकृष्ण परमहंस जयंती, बुध पश्चिम से A १००९ ४८१४७ ५१८६९ 
१२| मीन |रबि-उल्सानी (मुस्लिम) मास प्रारम्भ १०१०४८३८ ७०४८९ 
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फाल्गुन शुक्ल पक्षफल-- 
इस पक्ष में ता. ] मार्च से 8 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। इन दिनों 


परम्परा अनुसार विवाह, गृहप्रवेश, मुण्डनादि मंगल कृत्यों का सम्पादन 
? Uj? ` へ ys «x 内 ` 
$ i करना (कुछ विशेष प्रदेशों में) शुभ नहीं माना जाता है। ता, 4 मार्च को 
A 55 आमलकी एकादशी का व्रत रखकर आँवला वृक्ष के समीप बैठकर 


I9 67 B 59 |880 23 | 33 ol 66 | 2| 3| 3 | भगवान्‌ विष्णु की पूजार्चना करके मंत्र स्तोत्र पाठ एवं एकादशी व्रत 

8 59 24| 22 | 39 | 34| 29 | 56| il Il कथा व SESS OM फा n a है 
e422 39 34, 29 56 Tr v0. कथा का पाठ करने से पापों का क्षय व सौभाग्य की वृद्धि होती i 
e p [as ट्‌ e 7 S et et o e cs s PESCA HR वृद्धि होती है। ता. 
3 4 4 २ lis ३) ३ | ३ [() ग abes ति 7 मार्च पूर्णिमा के प्रदोष काल में (भद्रा रहित काल में) होलिका दहन 
।०|मा|व|मा।मा।मा ब| व| व | om व| मा|मा| m] ब| व व करने का विधान है। यदि अर्द्ध रात्रयोत्तर काल में भी भद्रा व्याप्त रहे, तो 
[o उ | きす | PAS e|[s|z|s[s|s|s| अ| 3 फिर भद्रा मुख त्याग कर अन्य काल में होलिका दहन कर लेना चाहिए। 


(धर्म सिंधु) ता. 8 मार्च, फागुन पूर्णिमा को होली का पर्व/त्योहार समस्त भारत (विशेषकर मधुरा/वृन्दावन) में बड़ी 


श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया जाएगा। व्यापारिक रूख--ता, 23 फर. गुरूवार को पूभा. नक्षत्र एवं कुम्भ 
राशिकालीन चद्धदर्शन होगा। सर्व प्रकार के अनाज-गेहूँ, धान्य, मक्का, चावल, चने, 


मूंग, मोंठ, उड़द, अरहर, मसूर, तिल, तैल, सरसों, गुड़, चीनी, घृत, रूई, चाँदी, सोना, पीतल तेज़ भाव होंगे। इसी दिन बुध कुम्भ राशि 
गुड़, शक्कर में मन्दी, सोना व चाँदी में पहले तेजी फिर बाद में मन्दी का रूझान होगा। ता. 29 को शुक्र अश्विनी नक्षत्र एवं मेष 
मन्दी का वातावरण होगा। फा. पूर्णिमा को पू.फा. नक्षत्र होना शुभ है। इस दिन पूरा बिस्तर (चादर, तकिया, दरी, पलंग सहित) 


में उदय होने से भी अनाजादि में तेजीकारक होगा। ता. 27 को बुध मीन में आने से रूई, 
राशि में आने से अलसी, गुड़, तिल, तैल, सौंफ, जौ, चना, अरहर, मूंग, मॉठ आदि में म 
|संकल्पपूर्वक दान करने से मनवांछित वर/कन्या की प्राप्ति होती है। 
| आकाश लक्षण-भारत के उत्तर- 


पश्चिम क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने के योग हैं। शकुन-फागुन की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्रकालीन बूंदाबांदी हो, तो आगामी अच्छी फसल के संकेत हैं i 
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चंद्र राशि 
प्रवेश 


सन्‌ 2022 ई. (9 मार्च से 22 मार्च,तक) हिजरी E433 
पूर्य उत्तरायण, दक्षिण-उत्तर गोल, वसन्त wq: 

ग्रह दर्शन-सायं बुध पश्चिम क्षितिज के पास तथा गु. शु. पास-पास बु. के ऊपर होंगे। बुध ] 4 
मार्च से पश्चिम में अस्त होगा। मं. पूर्वकपाल में होगा। प्रातः शनि पश्चिमकपाल में दिखाई देगा. 
गा चैत्र कृष्ण पक्षारम्भ:, होला मेला (आनंदपुर व पांओटा साहिब), 
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o 


30 | इस पक्ष की प्रतिपदा (9 मार्च) को होला मेला, धुलैण्डी व 


वसन्तोत्सव पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान आदि प्रदेशों में 
उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। ता. 0 मार्च को श्रीगणेश चौथ का 
व्रत श्रद्धापूर्वक रखने से अनेक कष्टों से निवृत्ति होती है। इसी पक्ष 
में पापमोचनी एकादशी (38 मार्च) का व्रत विधि अनुसार रखने 
से जातक के ज्ञात/अज्ञात अनेक पापों का क्षय हो जाता है । ता. 49 
मार्च को सोम प्रदोष का व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान्‌ शिव- 
पार्वती की पूजार्चना करने से मनोवाँछित कामना की पूर्ति होती है। 
मंगलवार ( 20 मार्च ) को श्रीगंगादि तीर्थ पर वारूणी पर्व पर 
होने से तीर्थ स्नान, दान, जपादि का माहात्म्य और अधिक होगा। ता. 22 मार्च को गुरूवासरी अमावस है, इस 
महद्‌ पुण्य-फलों की प्राप्ति होगी--अमा सोमेशनौ भौमे गुरूवारे यदा भवेत्‌। तत्पर्व॑ पुष्करं नाम सूर्य पर्व शताधिकम्‌ ॥ चैत्र संक्रान्ति 
4 मार्च बुधवार को १५ मुहूर्ति है। इसमें स्नान, दान, जप आदि का विशेष पुण्यकाल लगभग प्रातः 4.30 बजे शुरू हो जाएगा। वारानुसार यह संक्रांति मन्दाकिनी नामक राजनेताओं एवं प्रशासकों के 
लिए फायदामन्द (लाभप्रद) तथा ज्येष्ठा नक्षत्रानुसार चाण्डाल एवं दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए लाभदायक होगी। राशिफल--मेष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर व मीन राशि के जातकों को इस संक्रान्ति 
का फल शुभ न लाभदायक होगा। शेष राशियों को मिश्रित फल で rm ता. 2 मार्च को बुध मीन राशि में वक्री होकर ता. da मार्च से अस्त हो रहा है, जिससे, सोना व चाँदी के भावों में विशेष तेजी 


होगी \ इसके अतिरिक्त ईग्ड, गुड, शक्कर, चीनी, दुघ, चावल, HAA AANA, तिल, तैलादि तेज छो जाएँगे। गेहूँ, धान्यादि सें कुछ मन्दी का रूझान होणा-- aT यच्छी यादा स्य्यल vem eM セア 7 
ニー ニー と 人 きき 


| वि. संवत 2067-68. ES eeen 


वि. संवत्‌ 2067-68, 


रन जडानका माहिर 
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में (भा. स्टे. ठा), सन्‌ 20 ई. 


[A ți 20¢ प्रारम्भ B (हरि), व. शनि हस्त (3) 20/43. C संवत्सर पूजन, राहु मूल (]), केतु मृग (3) में 37/50 
S. से प्रा, डॉ. अम्बेदकर जयन्ती F बुध पूर्व में उदय 28/54 G मिश्रित अन्न व चित्रित वस्त्र 


d 


दान करना सौभाग्यवर्द्धक होता है। 


D बाहूफोर्ट 


E | ata | धका राशि भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश । - प्या | ーー cmm मुम्बई 
| काल | | काल 7 मिन्यें में [भा रूं “£ | सूयाद सूर्यास्त |सूर्वोदय सूर्यास्त | सूर्योदय : सूर्यास्त | योदय सूर्यास्त 
| eelt ममि | aim], अन्य म [भ で る] d मं. घ. मि. |च. मि. घं. मं. d Rid मिं. मि. मिं 
= KW 本 5 6| शत | 8 २८ | शुभ | 7 (46 | मी.28/40| भ, 5/06 से 28 /2 तक, वारुणी योग सू.उ. से 8/26 तक, अप्रैल A | [6024 jl8/45 | 6/6 | 8/35 | 676iI8737 |6/36 ig/49 
E 2 | १४| शनि | ॥7 ¦ 35 | पू.भा.| 7i24 |शुक्ल| 8 ' 40| मीन |वक्री बुध मीन में 0/53, बुधास्त पश्चिमे 7.)), मेला पिहोवातीर्थ 8 | 2 6/23 Is45| elsisas | ell5 lg/38 6/35 II849 
| 3 |३०| रवि |20 | 2 | उ.भा.| 4/22 | ब्रह्म [9 ।34| _मीन [चैत्र अ चैत्र अमावस, वि० सम्वत्‌-2067 पूर्ण 3 | 6/2] 8/46| 6/3!8/36 7I4I8738 |6/34 | 8/49 
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27i37| 00| oj ०|०० | 0| 0| o o चतुर्दशी तिथि क्षय ०० ०० oo| oof oof oof oof ooj oo eoi ०० 

¦ 44| ज्ये. | 25; 5 [IT]3347 |ध. 25/05| भ. 74/47 तक, ज्येष्ठ पूर्णिमा, सूर्य मिथुन में 6/26, आषाढ़ संक्रान्ति (D) l5 5/26 ii9735| 5227!I の le 5723!!9722 6/05 Ii97I2 
गुरु 24 7| मूल | 24 24 | शुभ |722| धनु । आषाढ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, गु. हरगोविन्द जयंती खग्रास चंद्रग्रहण] |! | 5/26 |9/35 | 3727iH97I6 | 5/23 922७७09973 
Xps|23|24|wur|24|]6 |शुक्ल | i23] धनु बुध emis 47 | 5/27 9/36 | 5/27: 9/7 | 524 有 9723 6/06 Ii97」3 
शनि | 23 ¦ 7 |z. 2444 | ब्रह्म | 7 |49 | म. 6/।9 |भ. ]/]6 से 23 /07 तक 8 | 5/27 9736| 5/27} 9/7 S724iI9723 |6/06 H9/3 
रवि | 23} 30| श्रव | 2557 | ऐंद्र 6 (46 | मकर | श्रीगणेश चतुर्थी ब्रत, चन्द्रोदय 22/]7 (जालंधर) देखें पृष्ठ ]-]2 9 5/27 9736| 3728iH977 | 5724iH9723 |6/06 iI973 
चंद्र 24| 32| धनि | 27/36 | ày | 6 hs कुं. 4/39/पंचक प्रारम्भ 4/39 20 | 5/27 937| 28il977 | 5/24 9/4 6/06 H97I4 


कुम्भ |भ. 26/08 से, सूर्य सायन कर्क H 28/77, दक्षिणायन प्रारम्भ, वर्षा ऋतु प्रारम्भ 2 | 5/28 H937| 28H978 |524H9724 |6/06 ॥9॥4 


मंग |26 b शत | पूरा|[दिन |विष्कर 6 ॥4 
बुध |28i| शत | 5 (53 प्रीति 6 i38 मी. 25/52|भ. 5/0 तक, सूर्य आर्द्रा 本]6/06, शक आषाढ़ प्रारम्भ 22 | 5/28 9737 528i97I8 | 5724iI9724 |6/07 97I4 
दिन| पू.भा.| 8 {34 | आयु | 7 23! मीन [बुध पुर्न. मै 28/08, शुक्र मृग, में 25/34 23 | 5/28 [937 328]97I8 5/25; i924 6/07 iig4 
८ | शुक्र | 6 | 29 | उ.भा.| 7I29 |सौभा| 8 hs गण्डमूल ]]/29 बाद, बुध पश्चिम में उदय 0/50 24 | 5/29 |9/37 | 729!i9I8 | 525I924 6/07 974 
49| रेव [23 शोभ | 9 0 मे. 24/23| भ. 2॥/54 से, पंचक समाप्त 74/23, गुरु अश्वि (4) में 29/27 25 | 5/29 937| 5729!97I8 | 5/25 | I9/25 |6/07 Hons 
59| अश्वि| 37:4 | अति | 9 {57 | मेष |u. 0/59 तक, मंगल रोहि. में 23/45, गण्डमूल 】7/04 तक, 26 | 5729 肌 9738 | 5729i97I8 | 5/25 { I9/25 |6/07 7 
7| भर | 2922 सुक |0:27 |वृ. 25/52|योगिनी एकादशी व्रत 27 | 5/30 ii938 5/29| l9/I9 | 5/26 Il9725 |6/07 Mons 
28|१२| मंग |१4 | 4 | कृति | 2|9 | धृति |20]35 भौम प्रदोष व्रत, बुध कर्क में 24/44 28 | 530ji9/38 530!」9/I9 | 526i9725 [6/07 il97I5 


4/47 से 26/50 तक, शुक्र मिथुन में 20, मास शिवरात्रि ब्रत |29 | 5/30 |9/38 a 9/9 | 326Il925 [6/08 il9I6 

4j53| मृग | 22/58 | गंड |9 {27 |मि. 40/44 बुध पुष्य में 23/59, शनि हस्त (3) Ñ 2/54, 30 | 33938 | 5/30; 9/9 | 727|l9725 [6/08 97l6 
A में 28/6, बुध पूर्व में अस्त 25/72, शनैश्चर जयन्ती, खण्ड सूर्यग्रहण (भारत में अदृश्य) B शुक्र वृष में 22/00, रज्जब (मुस्लि.) मास प्रारम्भ (C) रोहि में 27/07 (0) मु. 75, पुण्यकाल सं. प्रातः 

[0/02 से, खग्रास चन्द्रग्रहण (देखें पृष्ठ 3-4), वटसावित्री व्रत (पूर्णिमा-पक्ष), श्रीसत्यनारायण व्रत, सन्त कबीर जयन्ती Hi 
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भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश SIE दिल्ली | चण्डीगढ़ 

SN काल に सूर्योदय सूर्यास्त | सूर्योदय सूर्यास्त | सूर्योदय सूर्यास्त 

घं. मि. si मि. fü घं, मि. घ. मं, [घं.मिं. | RE |च. मि. घ. मि. घे. 
| | 232 | वृद्धि [8 io| मिथुन | आषाढी अमावस, जुलाई मास प्रारम्भ | 38IH9238| st jrorto | 527|i925 [609976 
2 शान | 3. 24| पुने | 22 !35 Es न्य = . 46/44 आषाढ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ 2 573I9738| 373 昌 9I9 5/28 , [9/25 |6/09 II97I6 
3 Ra ise पुष्य 2las | हर्ष [2558 | कर्क चन्द्रदर्शन, मु.३०, रथ-यात्रा ( श्रीजगन्नाथपुरी ), पुष्य-नक्षत्र 2/45 तक | 3 5/2 |I9/38 373I97I9 | 5/28 |9725 |e/i0 |i9/6 
4 | ३ | चंद्र | 70 E 20/35 वज्र 23j9 i. 20/35 भ. 22/08 से, शुक्र आर्द्रा में 23/8, ] शब्बान (मुस्लिम) मास प्रारम्भ | 4 | 532938|522 有 hl9 | 5/28 lo2s ei0 oie 
5 | ४|मंग |s ।4 | मघा | 93 |सिद्धि 2030 | सिंह |u. 8/04 तक, 5 | 5/32 liss 522| I97I9 | 5/29iI9725 |6/I0 Ii9」6 
छ| 6 | ५ बुध | 5 lao Gt 27/43 | व्य 7Rs h. 23/20 स्कन्द षष्ठी, कुमार षष्ठी, सूर्य पुर्न. में ]5/36 6 | 5/33 [9/38 | 573397I8 | 5729j9725 |67」」 ol6 
5 0६ बुध 27 |30 0०| 0 | 0| 0 jo jo 0 0 (षष्ठी तिथि का क्षय ०० ०० oo| oo! oof oc! oo ००, ००| oo! oo 
7 | ७ | गुरु 25 | 9 उ.फा. 76)0 | वरी |n4i38 | कन्या |भ. 25/09 से, विवस्वत सप्तमी, UE टेऊँराम जयन्ती (हरिद्वार) 7 | 5/33 938 533I9I8 530[l9724 |6/IIiI97I6 
8 | ८ | शुक्र | 22 5) हस्त | 4 38 | परि |H तु. 25/54 | भ. 2/00 तक, श्रीदुर्गाष्टमी 8 | 5234i9/38 | 534!l9/I8 330」9724 |6॥2 iI9/I6 
9 | ९ | शनि | 20 ¦ 39 | चित्रा| 3hT | शिव | 8 48 | तुला |भढली नवमौ, मेला शरीक भवानी (काश्मीर), बुध आश्ले. में 8/24 9 | 5/34 9737 | 734!97I8 | 5/3」!l9/24 |6/I2 (976 
Nd 机 8 |35| tls2 | सिड | ६ ¦ / |वृ. 28/59|यूरेनस वक्री 6/06 I0 | 5/35 (937 5/34 | I9/I8 | 5/3] 9724 [6॥2 il97I6 
TR | 26 (43 | विशा| 043 | शुभ |24;53 | वृश्चिक |भ. 5/39 से Te/ds तक, हरिशयनी एकादशी व्रत, चातुर्मास्य ब्रतादि नियम प्रा. | | 5/36 9737 | 525IH97I8 | 5/32 i9723 |6/3 i976 
d afg sls| अनु | 9 las शुक्ल 2237 वृश्चिक |भौम प्रदोष व्रत, 2 | 5/36 9737 5/35 ll9/I8 | 5/32 9723 |673 (96 
i3|sa|qu 3I45| v | 9 { 9 | ब्रह्म 20/35 | ध. 9/09 |गण्डमूलादि विचार, शहीदी दिवस (काश्मीर) 3 | 5/37 9/36 | 5736[97I7 | 5/33 ;9/23 |6॥3 il97I6 
| j50 | Ux 78j52 धनु |भ. 2/45 से 24/28 तक, श्रीसत्यनारायण व्रत, कोकिला व्रत, A 44 | 5/37 9736| 5/36! 9/।7 | 5/33 Ii9723 |6/4 97l6 
: 70| THT 729 |म. 5/0 | mar पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा, शुक्र पुर्न. में 20/27, 45 | 5/38 9736 | 5/37, 9/7 | 5/34 ¡9/22 |6/74 il97l6 
-घा.] 9 | 62S | मकर | श्रावण कृष्ण पक्ष प्रा, सूर्य कर्क में 27/20, श्रावण संक्रान्ति, मु. 30, छ |T6 | 5/38 ii936| 5/37 ग्राठ | 5/34 रन गराइ 
श्रव | 70{29 | प्रीति |5{53 कृं. 23/2| भ.24/55 से, पंचक प्रारम्भ 23/2, गुरु भर. (7) में 27/30 7 | 539ii9735 5738Il97I6 | 735]」9722 |6/4 OTE 
धनि | 72/3 | आयु 75,43 कुम्भ [woo तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय 2/20, स्वर्णगौरी व्रत, कज्जली तीज |l8 | 5/39 iH9735 | 5/38; ।9/6 | 5/35 |972 |6/5 {9/5 
5jS7| कुम्भ 9 | 5/40 iH9735| 5/39! 9/5 | 5/36 Il972l |6/I5 !l9/5 
5 पू.भा.| 76)38 | शोभ 26i मी. 9/58 | नागपंचमी (राज. व बंगाल), सूर्य पुष्य में 25/3, बुध मघा (3) füedivso |20 5/40 |9/35 5/40; 9/5 | 5/37 {।9/2 6/5 9/4 
5 उ.भा.| 9i27 | 人 72 | मीन |भ. 28/59 से, 2 | 544I ii9734 | 5/40: ।9/4 | 537:l9720 el6 li97I4 
22 शुक्र 2 22| रेव | 22/24 | mshS |À. 22/24|भ. 8/T] तक, पंचक समाप्त 22/24 22 | 5/42 49/34 | 5/4II97I4 | 5/38 il9720 |e/l6 li97]4 
HE ८ | शनि | 23 ¦ 40 25le धृति 79{72 मेष शुक्र कर्क में 23.54, सूर्य सायन सिंह में ]5/]2, शक श्रावण प्रारम्भ 23 | 5/42 49/33 5/4,9/3 5/38 l979 66 il973 
| 24| ९ रवि | 27.49 | शूल [7954 | मेष शुक्र पूर्व में अस्त 29/05 शुक्र अस्त 24 | 5/43 HH9732| 5742!i973 | 5/39 ! 97l9 6/7 II97]3 
25|१०| चंद्र [27 j8 रा दिन | गंड 20 計 4 |वृ. 70723| 呈 4724 से 27/08, मंगल मिथुन में ]8/26, 24 25 | 5/44 iH9732 | 542i9/I2 | 540il9/】8 |e/I7 jl973 
26|११| मंग | 27 ¦ 57| कृति 5 52 वृद्धि 20 :5 | वृष |कामिका एकादशी व्रत, शुक्र पुष्य में 6/56 26 | 5/45 93L| 43T9I2 5/40:9/7 |6/I7 :9/2 
| ad १२ बुध 28 | 3 । am 7 Hé ध्रुव 722 म. ]9/4 t. 27 | 5/45 ii9/30 5/43 l97II | 54IiI977 6/ls Ho/」2 
| 28/१३| गुरु | 27 | 24 मृग 7 [57 | व्या hs E मिथुन ।भ. 27/24 से, प्रदोष व्रत 28 | 5/46 H9730| 5/44: 9/] | 5/4I 有 H9/6 |6/l8 9/I2 
[29१४ शुक्र 26 | 4 | आर्द्रा 7 55 | हर्ष | ]6:2 |क. 25/27| भ. 4/44 तक, मास शिवरात्रि व्रत 29 | 5/47 929| saiHoyi0 soyrs ys {I9I 
| 30|३० शनि | 24i पुर्न | 7 3 | (१349 | कर्क [श्रावण (हरियाली) अमावस, शनिवारी अमावस [30 | 5/47 927| 5745i97I0 53 の 75 er9 9 
Lail e रवि toni4s| ZA | ॐ | や ms lo f. 2847 श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, मेला छिन्नमस्तिका ( चिन्तपर्णी ) प्रारम्भ 3 | 5/48 jo27 | 5/46 rooo [543 ja TG 


A शिवशयनोस्सल, मेत्ना ज्ञान्नासुस्की ९ व्छाफ्लीर), गण्डमुल विचार 8/50 तक B पुण्यकाल सं. ced दिन 


प्रात: 9/44 तक, HTA मुरा. मे 24/50, SAANTI व्रत 


[ fa संवत्‌ 2068, छाल Rr NP जेल छेदा स っ エー संवत्‌ 2068, 


A SITEET Perepe Rre aee Pee में (आ. स्टे. टा) सन oo 4$ — | 


चंद्र-राशि भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश न दिल्ली | चण्डीगढ़ 
काल काल | प्रवश [— मिनटों में y E | सूर्योदय सूर्यास्त [सूर्योदय सूर्यास्त | सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त 
: Ee घण्टा-मिन्टो में [भा. स्टँ. टा. -शरद्‌ ऋतुः E मि.मि. Rio | मिच मि. emis मि 
fi. घं. मिं. सूर्य दक्षिणायन A ! ] | वर्षा-शरद्‌ ऋतु: घं, मि. घं. मिं, |घं. f. |i f. घं. fi घं. मि. घि मि. घ. मिं. 


चंद्र ॥9:7 | 26 20 | = 


छ i "au |28i32| 
मंग | 76 6| पू.फा.| 24 6 | परि 257 | 


T 
| 


सिंह azam, मु. 30, श्रीतिलक स्मरणोत्सव 
कं. 29/44| भ. 26/49 से, मधुस्रवा 3, हरियाली ३, सिंघारा तीज, रमजान ( yia. )मास 
बुध | 73 | 22 | उ.फा.| 22 02 | शिव |2742] कन्या |भ. 3722 तक, सूर्य आश्ले. में 44/3, दूर्वा गणपति व्रत, वरद्‌ चतुर्थी, A 
गुरु | 0 | 35| हस्त | 20 ॥7 | सिद्ध |825| कन्या नाग पंचमी, मंगल आर्द्रा में 5/36, श्रीकल्कि जयन्ती 5/50 923| 5/48) 5/46 97I 6/2] 有 9708 
शुक्र | 7 ! 59 | चित्रा | 8 37 |साध्य 25 59 | तु. 7/25 |. 29/40 से, गो. तुलसीदास जयन्ती (पंजाब, हि.प्र.) S/5 9723 | 5/48 | 9/05 | 5/46 [9/0 672 9708 


I | 5/48 i9725| 5/46; ]9/08 | 5/44 ; 9/]3 6/20 il9/I0 
う 
3 
4 
i 5 
शुक्र 29 | 40 0 0i0| o jojo 0 0 [won तिथि क्षय oo ०० ०० oo| oo! oo| ooi oo| oo! oo ००! oo 
6 
7 
8 
9 


5/49 ii9725 | 5/47i9708 | 5/44 iH9/I2 6/20 II9709 
5/49 ¦।9/24 | 5/47 į 9/07 5/45 | I9/II 6/20 [9709 


4) ० 0 ७ d ७) MN = 
० ७ Gm. xu. 


शनि | 27 |42| स्वा | 37 25 | शुभ |2/27| तुला |भ. eta शुक्र आश्ले. 本 2738, sir, मेला चिन्तपूर्णी- B| 6 | 5/52 (9/22 | 5/49i」9705 | 5/47 ji9709 |6/2] n 9/07 
रवि |26 | 6 | विशा| 26 is | शुक्ल | 9 [54 |. ]o/28 5/52 9/2 | 5/49; 9/04 3747「」9708 [6/22 9707 
8 |१०| चंद्र | 24 ¦ 52| अनु | ।5537 | दख T | ;;| वृश्चिक |गण्डमूलादि ]5/37 बाद, राहु ज्ये (3), केतु मृग ( コ ) 本 3/】4. 5/53 9720| 3750!I9703 | 5/48 9707 |6/22 906 
9 |११|'मंग |24: 3 ॥5 22 部 28 2 |W. ]5/22. ।2/27 से 24/0 तक, पवित्रा एकादशी व्रत, गंडमूलादि 5/53 I97I9 | 5/5 】9702 | 5/49 |9706 |6/22 9705 
TO|*3|qH | 23।33| मूल | 5।29 [fa] 26l] धनु गण्डमूल ]5/29 तक, वक्री बुध पश्चिम में अस्त 7/22 0 | 5/54 i97I8| 5/5 | 9/0 | 5/49」9703 |6/22 ii9705 
RT | 23 | 28| पूःघा.| 5 58 | प्रीति 25 |38 | म. 22/09|प्रदोष व्रत | 5/55 977 5/52| I9/0I $n ]9704 |6/22 9704 
42| 34| शुक्र | 23 | 46| उ.घा.| ।6 50 | आयु [24 54 | मकर |'भ. 23/46 से, प्रारम्भ 2 | 5/56 97I6] 3752」9700 | 5】 9703 [6/23 Ii903 
33|*« शनि | 24 28 | sra | 38|5 |सौभा|24|28 | | भद्रा बाद) (देखें पृष्ठ 78).C[3 | 5/57 |!9/5| 5/53|8/59 | 5/5 |!9702 [6/23 |9/03 
25 | 35 धनि | 49 {45 | शोभ |24|22 | कृं. 6/52 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, पंचक प्रारम्भ 6/52, गायत्री जपम्‌ 4|5757 97I3| 3753 有 8758 | 5752!J9702 |6/23 !i9702 
27 , 6 | शत | 2 48 | अति [24335 | कुम्भ | भारत स्वतन्त्रता दिवस 48 | 5/58 ii97I2| 54H8757 5/52H90I |6/23 9702 
29 | 2 |q. 24 hs सुक 25 6 मी. i726  6/04 से 29/02 तक, कज्जली तीज, वक्री बुध कर्क में 24/32 [le6|s/S9 9 54|」8/56 | 5/53 Ii900 |6/24 ji970 
पूरा [दिन | उ.भा.| 27 pI धृति |2553 | मीन (सूर्य मघा a सिंह में コノ 48, भाद्रपद संक्रान्ति, मु. 45, पुण्यकाल सं. D |7 | 5/59 |9/0 | 555|I8755 | 5/54 Is/59 |6/24 li90 

,37| रेव | पूरा शूल |26i49| मीन गण्डमूल विचार 8 | 6/00 ii9709| 3755|』8754 | 5/54 |I8/58 |6/24 I9700 
9 |43| रेव | 5 !59 | गंड [27|49 | मे. 5/59 |पंचक समाप्त 5/59, चन्दन षष्ठी व्रत, चन्द्रोदय 2]/54 (जालं.), E gsoo ll9708 | 56li8753 | 5/55 i8/56 |6/24 li9700 
2jnj afaj 9 | | वृद्धि 28j43 | मेष |.2 す 25/]9 तक, शनि हस्त (4) में 8/09, गण्डमूल 9/0 तक, [20 | 6/0] jI9/06 5/56] 8/52 | 5755I8755 |6/24 |9/00 
4 26| भर | 52 | ध्रुव |292 |. 8/3 | शीतला सप्तमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत ( स्मार्त ), चद्रोदय 23/2 (देखें पृष्ठ 78) ।2 | 60I il9705 5/57} I8/5I 56II8754 |6/25 (8/59 
6 !5 kN 4h9| व्या 2933 वृष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी वैष्णव, गोकुलाप्टमी, चन्द्रोदय 23/57 (जालन्धर)#22 | 6/02 [904 5/58 | 8/50 | 5/56 [8/53 |6/25 [858 
7 | 27 Ta 46j4 | हर्ष |29jii2 |मि. 28/50 भ. 29/50 से, prar नवमी, सूर्य सायन कन्या में 2272, शक भाद्रपद G |23 | 6/02 903 5758i8749 | 5/57 58752 |6/25 H8/57 
7 93) मृग | 78 | वज्र 28:3 | मिथुन |भ 37/53 तक, मंगल पुर्न, में 22/8, वक्री बुध पूर्व से उदय 24/40 24 | 6/03 9/02 | 5/59] !8/48 | 5758」8/5l|625 II8756 
37 |28| आर्द्रा 7 i36 |सिद्धि|26|34 | मिथुन अजा एकादशी ब्रत, 25 | 6/04 970| 5759H8747 | 58iI8/50 6/26 II8/55 


6 | 4| पुर्न | 7 j5 | व्य |24j6 |क. /7| CH द्वादशी, प्रदोष व्रत, बुध मार्गी 27/26, कैलाश यात्रा प्रारम्भ, 26 | 6/04 9/00| 600|I8/46 | 5/59 849 |6/26 Il8754 


4!5| पुष्य 5 50 | |2023| कर्क |भ. 4/]5 से 24/57 तक, शुक्र पू.फा. Ñ 26/74, मास शिवरात्रि ब्रत, H |27 | 6/05 |I8759 | 600845 | 9II847 6/26 8/53 
9 | 39 |आश्ले| 33 |58 | परि |8 | 2 (सिं. 23/59 कुशाग्रहणी अमावस ' 32 हूँ फट्‌ स्वाहा' इह मंत्रेण कुशोत्पाटनम्‌' | [28 | 6/06 |8/57 | 60llis/4 | 00|ise |6/27 8/52 
8 j34| मघा |  |38 | शिव |4i20 | सिंह |भाद्रपद-सोमवती अमावस, शक्ति पूजा 29 | 6/07 (8/54 | 6/02] 842 60」is44 |6/28 iss0 

i oo oo oo oo! oo oo oo| oo oo 


0 |0]0 | 0 ० |भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, प्रतिपदा तिथि का क्षय ०० 
9।3 | सिद्ध 005 |कं. 4722| चन्द्रदर्शन, मु. 45, गुरु वक्री 4/46 30 | 6/07 les 6/02] 842 (6/0 | t8/44 [6/28 [8/50 
; 27 | अभ | 2| कन्या |हरितालिका तृतीया, गौरी तीज, सूर्य पू.फा. में 7/44, शव्वाल (TR )J|3 | 6/08 8/53 6/02] 8/4 | 6/02 |!8/43 |6/28 [8/49 
A quugt9/6 B --चामुण्डादेवी-कांगड़ा गो. तुलसीदास जयंती (उ.प्र, बिहार, दिल्ली आदि) C श्रावणी उपकर्म, श्रीसत्यनारायण व्रत, गायत्री जयन्ती, दर्शन श्रीअमरनाथ गुफा, ऋग्वेदि उपाकर्म, यजु. 


| अर्थवेदि उपाकर्म 0 सूर्योदय से, श्रीगणेश संकष्ट (बहुला) चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय 20/50 (जालंधर) (देखें पृष्ठ 0-2), शुक्र मघा । सिंह में 7/45 E हल षष्ठी, गण्डमूल 
aed व्रत (देखें पृष्ठ 79) G प्रारम्भ, श्री जयन्ती H कैलाश यात्रा प्रारम्भ | पिठोरी अमावस, अमावस (पितृकार्येषु) ४ मास प्रारम्भ, सामवेदि उपाकर्म 
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3 $१ न भिनले जे ला हे "Ex 
वि. संवत्‌ 2068, "fX महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनठों में (भा. स्टे. टा.), सन्‌ 20]] ई. 
à E 5 भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश p に मुम्बई 
` PIE : «E सूर्योदय qute | सूर्योदय [सूर्यास्त uten र्या सूर्योदय, सूर्यास्त 
कि, घण्टा-मिन्दों में [भा. स्टै. टा.] | शरद ऋतुः घं.मिं.।घं.मिं. |घं. fii. चे. मिं, [घं. मिं. | घं.मिं. [ei f घ. मिं 


¶ | ४ | गुरु |9 ¦ 3 | चित्रा| 25 26 | शुक्ल |22/5 |तु. 4/34 | भ. 8/40 से 9/03 तक, सिद्धि विनायक व्रत, कलंक चतुर्थी A | 6/08 iI8/52| 6703iI8739 | 6/02 | 8/42 6/29 !]8/48 

5 2 | ५ | शुक्र | 6 hol sr 23/29 ब्रह्म t9i2g तुला ऋषि पंचमी, सम्वत्सरी महापर्व (जैन) (पंचमी पक्ष), ललिता षष्ठी व्रत | 2 |6709I875I 6/03! 8738 | 6/03 ।8/4 |6/29 i8/47 
$|3|६ शनि 3 ¦ 46 | विशा| 22| 2 | ऐद्र |el29 |q. 6/2|[सूर्य षष्ठी ब्रत, मुक्ताभरण-सन्तान सप्तमी ब्रत 3 |6/0 II8750| 604|J836 | 6/03 8740 |6729 |I 8/46 
4 | ७ रवि |  .53| अनु | 2 7 | चैधृ [i3/55 | वृश्चिक [4/53 À 23/74 तक, बुध मघा 2 सिंह में 26/28, श्रीमहालक्ष्मी B | 4 | 6/ |8/49| 6704EI8735 | 6/04 8738 6/29 8745 

६ | 5 | ८ | चंद्र | 0i35| ज्ये | 2047 fim | yis0 |ध. 20/47|दधीची जयन्ती, 5 | 6ll li8/48| 6/05 | ।8/34 | 6/05 |I8737 |6/29 |। 8/44 
に 6 | ९ | मंग | 9 jso] मूल | 20|59 | प्रीति on | धनु श्रीचन्द्र नवमी (उदासीन सम्प्रदाय), श्रीभागवत्‌ सप्ताह प्रारम्भ 6 | 6/2 ea 6/05 | 8/33 | 6705i8735 [6/29 8/44 
7 [१० बुध | 9 :38| पू.षा.| 20/4 | आयु | 8 ¦ 59 |म. 27/56| भ. 2/46 से, शुक्र उ.फा. में 20/3 7 6/2 845| 706I8732 | 6/06 II8734 6/30 8743 

8 (११ गुरु | 9 Isa Tu | 22i5 Wms is | मकर | 9/54 तक, पद्मा एकादशी व्रत, श्रीवामन जयन्ती, श्रवण द्वादशी-पृ. 79 8 | 603 |8/43 6706[873] | 6706I8733 [6/30 ,I8743 

9 |१२| शुक्र ।20|37| श्रव |24|24 | शोभ | 7 (39 | मकर | प्रदोष व्रत, मंगल कर्क में 25/44, (श्री विष्णु पूजन) 9 | 6/4 8/42 | 6707iH8/29 | 607iI8732 6/30 82 
Tolsal | 7 43| धनि | 26it8 | अति 7 ;27 कुं. 3/8[पंचक प्रारम्भ ]3/]8, शुक्र कन्या में 2/40 40 | 64 ॥8/40| 6/07 I8/28 | 6707il8730 6/30 i874I 
[esa a lol शत | 28/3 | सुक [7 (32 | कुम्भ |भ. 3/l0 से 26/04 तक, अनन्त चतुर्दशी व्रत, मेला सोढल ( जालंधर )0 | 6/5 iI8/38 6/07! 8/27 | 6/08 8729 |6/30 iH840 
azilla (4 | 57 पू-भा.| पूरा| दिन | धृति | 7 !52 मी. 24/23 भाद्रपद पूर्णिमा स्नानदान, प्रौष्ठपदी, महालय श्राद्ध 2|6I6 [8/37| 6/08 | [8/26 | 6/08 | [8/28 |6/30 HI8/40 

43| १ | मंग iz ji |पूःभा.| 7|2 | शूल |8 {26 | मीन | आश्विन कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, पितृपक्ष ( श्राद्ध ) प्रारम्भ सूर्य उ.फा. 0 3| 6I6 [8/37 | 6/08| 6/09 8/27 (6/30 ॥8/39 

44| २ | बुध | 79 20) उ.भा. 949 | गंड join] मीन मंगल पुष्य Ñ 2479, द्वितीया का श्राद्ध 44 | 607 H8736 | 6/09; ।8/23 | 70iH8725 |6/30 ।8/38 

sl ३ | गुरु |2Tiso| रेव 247 | वृद्धि ॥0| 7 मे. 2/47|भ. 8/35 से 2/50 तक, पंचक समाप्त 2/47, तृतीया का श्राद्ध 5 | 60॥7 IS735 | 6/098/22 | 600 | । 8/24 |6/30 | 8/37 

6 ४ | शुक्र | 24 | अश्चि| sjsi| Ii7 | मेष श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय 20/3 (जालंधर), चतुर्थी श्राद्ध, प्लूटो मार्गी 6| 608 II8733 670i872] | 6/]] 8723 |673I IS/36 

& j a7] ५ | शनि | 26 {5०| भर | 78{52 | व्या |2| 7 (व्‌. 25/36|सूर्य कन्या में 22/47, आश्चिन संक्रान्ति, मु. १५, पुण्यकाल सं. E 7 | 608 ¡।8/3 | 6/00,8/20 | 6/। | 8/22 6/3iT8735 
MEME 28 !58| कृति| 2!39 | हर्ष |2!57 | वृष |भ. 28/58 से, षष्ठी का श्राद्ध, शुक्र हस्त में 3/56 8 | 609 8/30| 60 ।8/9 | 602 :8/20 |63 8734 
5 79| ७ | चंद्र [पूरा दिन। रोहि | 24) 0 | वज्र |॥329 | वृष |भ. 97/47 तक, सप्तमी का श्राद्ध 49 | 6/20 |8/28 | 7IIH877 | 72jI87I9 |6/3] 8734 
20) ७ |मंग | 6 ¦35| मृग | 25:43 |सिद्धि| 3!35 |मि. 2/56 श्रीमहालक्ष्मी व्रत, समा., बुध उ.फा. में 26/02, शनि चित्रा (3) में ह |20 | 6/2] :8/27 | 602:8/6 | 603 8/38 |673iI8733 

zi| ८ | बुध | 7 smgfl 26/39 | व्य h3i7 | मिथुन |सौभाग्यवतीनां श्राद्ध, मातृ नवमी, श्राद्ध नवमी 2 | 6/22 hs/26 | 602 I8/I5 6/I4\I8/I6 [6/32 II8/32 

छ | 22| ९ | गुरु | 7 {38| पुर्न | 26/45 | js9 । 20/48| भ. ]9/]5 से, बुध कन्या में 20/58, दशमी का श्राद्ध 22 | 6/22 i8725 | 6/3, 8/4 | 6/4 8/5 6/32 ॥8/3] 
छ | 23|१०| शुक्र | 6 [52| पुष्य | 26; 0 परि oi0 | कर्क |भ. 6/52 तक, इन्दिरा एकादशी व्रत (स्मार्त), सूर्य सायन तुला में 6 [23 | 6/23 liga | wislisis | ensliana 6/32 8/30 
@= | 0 |११| शुक्र | 29:26) 0 | 0!0」0O Jo !0 | o o [एकादशी तिथि का क्षय ०० ०० oo| ooi oo| oo! oo| ooi oo| oo! oo 

A i fsa|lziala ंन्यासीनां श्राद्ध 8/23 i 2 i 

S | 24) १२| शनि | 26 | 53 आश्ले 24[28 | सड |¦ 3 (सिं. 24/28 इन्दिरा एकादशी व्रत (वैष्णव), संन्यासीनां श्राद्ध, श्राद्ध द्वादशी 24 | 6/24 i8723| 6/04/ ।8/।2 | 6/5 !8/3 |6/32 !T8729 
25) १३| रवि | 23 |s3| मघा | 22:8 | साध्य 24.57 | सिंह |भ. 23/53 से, प्रदोष व्रत, गजच्छाया योग 22/78 तक, त्रयोदशी H 25 | 6/24 |8/2] | 604 | 8/0 | eyl6 8/Ll |6/33 8/28 
26|१४| चंद्र | 20 24 | पू.फा.| 938 | शुभ |20;57-|कं. n भ. 0/09 तक, शस्त्र, विष, दुर्घटनादि से मृतो का श्राद्ध, शनि d 26 | 6/25 8/20 | 6/5 . 8/09 | 6/॥6 ; I8/]0 |6/33 IS727 
27|३०| मंग | 6!39| さ tl 6/4 [RT| 6!43 | कन्या | आश्विन (भौमवती) अमावस, सर्वपितृ श्राद्ध, सूर्य हस्त में 7/09, J |27 IS/I8| 67I5II8708 | 6/7 | I8/09 |6/33 IL8/26 
っ | 28| १ | बुध | 2 {48| हस्त | 3j38 | 224 |तु. 24/08 आश्विन-शरद नवरात्रे प्रारम्भ, घटस्थापन, दुर्गा पूजा, (K) 28 | 6/26 iIS/l6 | 606[8/07 | IS II8/08 |6/33 (8/25 
-|29| गुरु | 922 चित्रा | ॥047 | बंधू [29 3 29 | 6/26 (8/5 | 606 ]8/06 | 6/8 HH8706 |6/33 HH8724 
0 3 गुरु 29 ! 33 0 0 i 9 0 lo io oo oo ooi oo oo! oo ooj oo ooj oo 
30| ४ | शुक्र | 26 | 30| विज्ञ | 29 ¦ ५७ ।विष्क| 24:28 |3. 24/]9| . 6/02 से 26/30 तक, जिल्काद (मुस्लि.) मास प्रारम्भ [30 | 6/27 8/4| 607 8/04 | 6/9 8705 |6/33 ii8723 


A (पत्थर चौथ), चन्द्रदर्शन निषेध [चन्द्रास्त 20/47 ( जालंघर)] B व्रतारम्भ ( चं.उ. व्या.), श्रीराधाष्टमी, (देखें पृष्ठ 79), अगस्त्य-उदय C कदली व्रत, श्रीसत्यनारायण व्रत D में 25/38 बुध पू फा. में 20/38, प्रतिपदा 
[का श्राद्ध, बु wá में अस्त 24/36 C सुर्यादख से, विश्वकर्मा पुजा, पंचमी का श्राद्ध ह 5/56, जीवित्पुत्रिका त्रत, अष्टमी का श्राद्ध G 20/05 दक्षिण गोल प्रारम्भ, श्राद्ध प्ट्कादशी, शक आशिन प्रारम्भ チチ 
DAR cose 
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वि. संवत्‌ 2068, SATSAR ` महीने का तिथ्यादि पंचाग घण्टा-मिनठों में (भा. स्टे. टा.), सन्‌ 20१7 ई. 
जम्मू दिल्ली चण्डीगढ़ | मुम्बई 


समाप्ति E | समाप्ति | समाप्त चंद्र-राशि भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश | 
काल | काल | E काल | प्रवेश द मिनटों में [wx i E सूर्योदय सूर्यास्त |सूर्वोदय सूर्यास्त | सुर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय: सूर्यास्त 
5 अमि. |" | मिं | lafi] धं. मिं. यान्य अ म. २०. टा.) घं मि. घं. मि. |. मि. घं.मिं. ध. मं. घ. मिं, |. मिं. घ. मं. 
28: | प्रीति |27 有 5 | वृश्चिक |उपाङ्ग ललिता व्रत, अक्तूबर मास प्रारम्भ, 6/28 !I8/I2] 6/8 | 8/03 | 6/20 | 8/04 |6/34 ;।8/23 
2743 | आयु |]833 |ध. 27/23 महात्मा गांधी जयन्ती, शुक्र पश्चिम में उदय 2/8 i 
26 57 |(Ñm]i625| धनु (भ. 27/03 से, सरस्वती आवाहन मूलभे, गं. मू. 
.| 27 22 | sħ4 |9452 | धनु |भ. 8/50 तक, शुक्र तुला में 6/0, महाष्टमी, श्रीदुर्गाष्टमी, सरस्वती पूजनं 
.| 28:26 | अति |i3/50 | म. 9/35 बुध चित्रा Ñ 23/2), महानवमी, नवरात्रे समाप्त, शस्त्र पूजा, सरस्वती बलिदान 
30j2 | सुक T3507 | मकर विजयादशमी ( दशहरा ), मंगल आश्ले. में 27/50, सरस्वती विसर्जन, A| 6 | 6/3 HH8706| 6/20; ।7/57 | 6/23 7758 |6/35 [879 
पूरा दिन धृति 39 कुं. 9/00| भ. ]0724 से 23/05 तक, पापांकुशा एकादशी व्रत, पंचक प्रारम्भ 8 |7 6l 8705| 6/2] | 7/56 | 6723 昌 7756 6/35 |8/9 
शूल lizo | कुम्भ 8 | 6/32 8/04 | 67227755 | 6/24 i77S5 |6/35 8/I8 
| 3I48 |मी. 30/28 प्रदोष व्रत, बुध तुला में 23/32, शुक्र स्वा. Ñ 24/47 9 | 6/33 lig03 | 6/22 | Y7/54 727754 [6/35 (8/7 
वृद्धि It427 | मीन |w 297003 सूर्य चित्रा में 30/08, राहु ज्ये (2), केतु रोहि (4) में 0/52 |0 | 6/33 |8/0 | 6/23|7/52 | 6/25 i7753 [6/35 ॥8/6 
wa |ishs| मीन |भ, 8/23 तक, आश्चिन पूर्णिमा पुण्य, ब्रतादि, शरद्‌ पूर्णिमा aa, C il|634I8700 | 


I 
शुक्र उदय] | 2 | 6/28 (8/0 | 68! 8/02 | 6/20 | ।8/03 |6/34 iI8722 
2 अक्तू | | ३ | 629jiS709| 6/9] !8/00 | 6/2 |8/0 |6/34 ॥8/2 
: | 
5 


6/30 !IS/08 | 6/9 7/59 | 6/22 IS700 |6/34 HH872 
6/30 [8/07 | 6/20] 7/58 | 6/22 | 7/59 |6/34 8/20 


6223|I775 | 6726!I7/52 |6/36 j8/I5 
42 | 6/35 |I7/59 | 6/24|7/50 | 6/27 | I7/SI |6/36 8744 
42 | 6/35 | pe 


व्या helo |मे. 8/59| आश्विन पूर्णिमा स्नानादि, पंचक समाप्त 8/59, 

に DE | pu コリ ゴー フー PEER ご ECT र T | T 
43 १ गुरु [20 | 8 | अश्वि 22;0 | हर्ष ॥7)5 मेष | कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, बुध स्वा. में 26/49, वक्री गुरु HY 4 में 333 |43 | 6/36 [7/57 | 6/24, 7749 | 6/27 | 7/49 6/36 iH8/I4 
44 | 6/37 7755 6/25| I7/48 6728|i7748 6/37 87I3 


44| 3|xpe|2]40| भर | 250 | am js!i | मेष |भ. 25/33 से, 
25| 3 (afa j5 ] 6 I 27!50 |सिद्धि१8।50 | वृ. 7/43 |भ. 5/06 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, करवा चौथ व्रत, चं. उ. 9/5D|is | 6/38 । 7/54 | 6/26 | 7/47 | 6/29 | 7/47 |6/37 87I2 
वृष I6 | 6/38 7753| 6/26 | [7/46 | 6/29 7/46 |6/37 87I 


. 39/29 dd तुला में 23/46, कार्तिक संक्रान्ति, मु.30, पुण्यकाल सं. TATE बाद, 7 | 6/39 ॥7/52 | 627 | 7/45 | 6/30 |! 7/45 |6/38 ॥8/0 
परि |9! मिथुन |स्कन्द षष्ठी व्रत, भ. 20/24 से, शनि चित्रा (2) में 6/39, बुध पश्चिम E |8」 6/40 [[7/5 | 6/27! [वद | 6/3 7744 6/38 II8709 
शिव 98 कि. 28/39| भ. 8/42 तक, अहोई अष्टमी व्रत (चं.उ. व्यापिनी) 79 | 6/4] [7/50 | 6/28] 7/43 | 673 7743 |6/38 [8/08 
कर्क |अहोई अष्टमी व्रत (प्रदोषकाल व्या, पंजाब, हि.प्र. दिल्‍ली, ज.का.), F |20|6/4];07/49 6/29! 7/42 | 6/32 H7/42 (6/39 iH8707 

2 | 6/42 [[7/48 | 6/29] 37/4 | 6/33 |7/4 |6/39 II8706 
22 | 6/43 7/47 | 6/30; 7/40 | 6/34 | ]7/40 |6/39 iL8706 
23 | 6/43 Ii7/46 | 63I|739 | 6/34 | 7/39 |6/40 [8/05 


24 | 6/44 7/45 | 6/3 | ]7/38 | 6/35 7/38 6/40 !8/05 
25 | 6/45 7/44 6/32] 7/3 6736il7/37 |6/40 i8704 


oo Bi oo| ooj ooj oo] ooj oof oo 
3 ! H 3 ! 

6/46 (7/43 | 6/33] 7/37 | 6/37 7/36 |6/4 [8/04 

6/37 |॥7/35 |64Ii8704 


तुला कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, अन्नकूट-गोवर्धन पूजा, बलि पूजा 


वृ. 0/39 चन्द्रदर्शन, मु.३0, भ्रातृ दूज, यम द्वितीया, शुक्र वृश्चिक में 9702, K 6738j]7734 |6/4! ॥8/03 
वृश्चिक |भ. 26/00 से, बुध वृश्चिक ]5/2, जिल्हेज 6/39 | 7/33 |6/42 8703 
6/4047/32 |6/42 8/03 


6/40.। 7/3Y |6/43 i8702 


A अपराजिता पूजन, श्रीमाधवाचार्य जयंती 8 9/00, भरत मिलाप € कोजागर व्रत, सूर्य चित्रा में 6/08, महर्षि वाल्मीकि जयन्ती, श्रीसत्यनारायण व्रत, कार्तिकस्नान प्रारम्भ 
D (जालन्धर) (देखें पृष्ठ -2), दशरथ चतुर्थी, करक चतुर्थी ६ में उदय 040 F श्रीराधाष्टमी, शुक्र विशा. में 28/02, TEJA योग ]0/47 बाद G शक कार्तिक प्रारम्भ H धनवन्तरी जयन्ती d 
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| घं.मिं. | घं. मिं, pi. fri | घ. f 

म. 6/40| ITR मास प्रारम्भ, सूर्य षष्ठी व्रत [ | 6/5 ॥7/35 | 6/37} 7/32 | 68 iT7730 |6/43 iT8702 

भ. 9/56 से 22/73 तक, 2 | 652HI7734 | 6/37! 7/34 | 644I 昌 7730 |6/44 T870」 

2S0 daR प्रारम्भ 25/70, गोपाष्टमी, अक्षय-नवमी, कूष्माण्ड नवमी 3 | 6/53 [7/33 | 6/38 | 7/33 | 6/42 |7/29 |6/44 |8/0 

कुम्भ | आरोग्य व्रत, जगद्धातृ पूजा 4 | 6/54 7/32 | 6/39} 7/32 | 6/43 II7728 |6/45 8700 

कुम्भ |भ. 26/4 से 5 | 6/54 |7/3 | 6/39 | Y2/2 | 644727 6/45 hsoo 

2/34| भ. 5/47 तक, देवप्रबोधिनी एकादशी व्रत, भीष्मपंचक प्रारम्भ, A 6 | 6/55 7/30 | 6/40:7/30 | 6/45 | 7/26 |6/45 |V7/59 

वक्री गुरु HY (3) में 76/8, तुलसी विवाह, देवप्रबो धोत्सव 7 | 6/56 II7730| 6/44 $ I7/30 | 6/46! I7/26 |6/46 !7/59 

मे. 25/09|पंचक समाप्त 25/09, भौम प्रदोष व्रत, वैकुण्ठ चतुर्दशी (देखें पृ. 79)| 8 | 6/57 ॥7729 6/42] I7/29 | 6/46 | I7/25 |6/46 ॥7/58 

भ. 23/20 से, गण्डमूलादि 28/09 तक, वैकुण्ठ १४ अरुणोदय व्या. + |9|6758I7728| 6/43] 7/28 | 6/47 ;7/24 |6747 7758 

भ. 2/33 तक, कार्तिक पूर्णिमा, श्रीगुरुनानक जयन्ती, भीष्मपंचक8 40 | 6/59 [7/28 | 6/43 | 7/28 | 6/48 II7724 |6/47 |V7/58 

शुक्र |28 i2 Ti | वरी (23:46 |3. 3/43|TTTRIT कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, बुध ज्ये. में 8/20, + नैपच्यून मार्गी 24/25 | | 7700i7727| 6/44il7727 | 6/49 I7723 |6/48 7/57 

42| २ |शनि |30 ¦ 7 9 ;42 | परि |245] वृष 2 | 7/0 i726 | gslh726 | gsoh722 |6/49 (7757 

3| ३ | रवि | पूरा दिन 2| 6 | शिव |24|30 |मि. 25/7%. 8/50 से, प्रारम्भ 43 | 7/02 [7/26 | 6/46 | 7/26 | 6/5] |7/22 6/49 [7/57 

S ॥4| ३ [चंद्र | 7 |39 | 0 | सिद्ध 2425 मिथुन |भ. 7/39 तक, श्रीसौभाग्य सुन्दरी ब्रत, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय € |4 | 7/03 7726 | 6/46! 7/25 | 6/5। !7/24 |6/50 II7/56 
5 5 ४ | मंग | 8 ;52| आर्द्रा 547 | साध्य |23;59 | मिथुन |शनि चित्रा (३) तुला में 2072 I5 | 7/04 7/25 | 6/47| 7/25 | 6/52 | I7/2I |6/50 {7/56 
B 6| बुध | 9 as पुर्न |s3 शुभ |23 le [a 70/39 सूर्य वृश्चिक में 23/34, मार्गशीर्ष संक्रान्ति, मु.३०, पुण्यकाल सं. मध्याह्न बाद, | エ 6 | 7/05 |।7/25 | 6/48: 7/24 6/53 7/20 |6/5 }I7/56 
& 7| ६ | गुरु | 9 |40| पुष्य | 77/24 |शुक्ल|27)46 | कर्क |भ. 9/40 से 27/25 तक, गुरुपुष्य योग 7 | 7/06 7/24 | 6/49] X7/24 | 6/54 \I7/20 |6/5 7755 
8| ७ | शुक्र |9 ¦; 9 |आश्ले| 77$79 | |955 |सिं. 7/9 कालभैरवाष्टमी 8 | 7/07 !7723 | 6/50:7/23 | 6/55 7/9 |6/52 i7/55 

E 9| ८ | शनि| 7 [59| मघा ess | ऐंद्र [733 | सिंह सूर्य अनु. में 30/54, 9 | 7/08 Ii7723 6/50] 2/23 6/56!I7/I9 6/52 |7/55 
५ | 0 | ९ | शनि | 30 73 ०।०| o jolo] oo [नवमी तिथि का क्षय ०० ०० ००| oo| oo| oof ooj ooj oof ooj ०० 
20) १०| रवि | 27 |52| पू.फा.) 756 | वैधृ nj b. 2075| भ. 77/03 से 27/52 तक, सूर्य अनु. में 6/54 20 | 7/09 7723 | 6/5] ¦ 7/22 | 6/57 7/9 |6/53 ¦ I7/55 

ह 2) चंद्र 25 । 2 |उ.फा.| 325 | 短 中 |26 | कन्या |उत्पन्ना एकादशी व्रत, शुक्र मूल q में 22/35 2 | 700 ॥7/22) 6/52 | 7/22 | 6/57 [i778 6/54 |V7/55 
22|१२| मंग | 2:]52| हस्त | 9 E 2 | £2 (तु. 253 |सूर्य सायन धनु में 27/08, शक मार्गशीर्ष प्रारम्भ 22 | 77 i7722 | 6/53 7/22 | 6/58 I7/I8 |6/54 {7/55 
23|१३| बुध | 8 |28 चित्रा s 35 [ur 23|54 | तुला |भ. 28/28 से 28/45 तक, प्रदोष व्रत, मास शिवरात्रि व्रत 23 | 702 722 | 6/54! i] 6739II778 |6/55 h7/55 
| 24|१४/ गुरु 5 विशा| 27!73 | शोभ |9i52 |वृ. 2/52|बुध वक्री 2/36, मेला पुरमण्डल (जम्मू), देविका-स्नान, D 24 | 7/43 ॥7/2 | 6/54] 7/2 | 7/00 7/8 6/55 il7/55 
25|२०| शुक्र | ॥ 40) अनु | 24/44 | अति |25$56 | वृश्चिक |मार्गशीर्ष अमावस-स्नानदानादि 25 | 74 7/2 | 6/55 7/2 | 7/0:7/7 |6/56 7/55 
26| १ |शनि| 8 |34| ज्ये 22/37 | सुक 25 |ध. 22/37) मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्रदर्शन, मु. १५, मंगल पू फा. में 820 |26| 77l5h72l| seh720 | 7/02 I 7/7 6/56 [7/55 
B ०५४३ शनि | 29j53| 0 | 00 po 0 i9 00 द्वितीया तिथि का क्षय ०० oo oo| oo | ०० ००; ०० ००; ०० TI ०० 
E, 27| ३ | रवि | 27 :46| मूल | 2]: | जूल ॐ! ॐ | धनु | मुहरम (मुस्लि.) सन्‌ 433 हिजरी m 27 [76 720| 6/57:7/20 | 7/03 | IIT |6/57 7755 
v" 28| ४ | चंद्र | 26 ;20| पू.षा. 20! 2 | गंड ।27 44 |म. 25/54| भ. 5/03 से 26/20 तक, वक्री बुध पश्चिम में अस्त 27/03 28 | 7/6 ॥7/20| 6/58} 7/20 | 7/03 7/7 |6/57 [7/55 
सि | 29| ५ | मंग | 25 39 उ.घा.| 79/47 | वृद्धि (२6; | मकर | श्रीरामविवाहोत्सव, श्री पञ्चमी, नाग पंचमी 29 | 707 7720| 658iI7720 | 7/04/7/7 |6/58 !7755 
30| ६ | बुध | 25 ¦ 46| श्रव | 20i9 | 24:55 | मकर |स्कन्द षष्ठी (गुह षष्ठी), चम्पा षष्ठी 30 | 778 2220| es9720 | 7705 り 7/6/59 月 755 


A सूर्य विशा. में 24/47, चातुर्मास्य द्रतादि नियम समाप्त, B समाप्त शुक्र ज्ये. में 28/53, कार्तिक स्नान समाप्त, दीपदान, मेला रामतीर्थ ( अमृतसर), मेला पुष्कर, श्रीसत्यनारायण व्रत, त्रिपुरोत्सव 


で 20/49 (कालेघर) ( अन्य नगरों क で ae देख्छ पृष्ठ १), + っ ). नेहरू जयन्ती, ue: दिवस छ aman- तर्पणादि. HAT 


/ चि. संवत 2068. - 


fa eea पहि ने करिवसिथ्यथिपपकोछफ्यण्४भिमिर्चिटों में (भा. स्टे. ठा), सन्‌ 2033 ई. 
मुम्बई 


वि. संवत्‌ 2068, 


|| | | ェ A < सर्यादि ` ` 
| € し पत E | समाप्ति p. समाप्ति चंद्र राशि भद्रा, पंचक, सूर्यादे ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश | जम्मू | दिल्ली | चण्डीगढ़ 
काल | | काल | कृ | काल | WA [—— र मिनटों में y “ह सूर्योदय; सूर्यास्त । सूर्योदय : सूर्यास्त [सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय: सूर्यास्त 
j ew. E fi i fü ETUR Polkiwfe uev घण्टा-!7 भा aé त मि s मि > मि i Si lum it f | 2 
मिं. | १ lam] afl चं. am | घण्टा-मिन्टो में (भा. स्ट. टा.) ifi dfi. घ. मि. घ. मि. मि. घ. मिं. [घ॑.मिं. घ. f 


I | 7/I9;I7/20 7/00; I7/20 7/06 ,I7/L6 |6/59 7/S6 
2 [7/9 7/20 | 7/03307/20 | 7/07 日 776 [7/00 7756 
3 | 7/20 720| 7702 有 7720 | 7/08 j7/6 |770 7756 
4 
5 


७ गुरु [26, 40| धनि | 2 36 | व्या |24 25 | कुं. 8/52 | भ. 26/40 से, पंचक प्रारम्भ 8/52, दिसम्बर मास प्रारम्भ, मित्र सप्तमी 

८ | शुक्र | 28¦ 25 | शत | 2333 | हर्ष |24:27 | कुम्भ |भ. 5/28 तक, शुक्र पू.षा. में 26/33 

९ | शनि | 30| 22 | पू.भा. 26} 4 | वज्र 2454 z aoa ज्ये. में 4/7 

१०| रवि |पूरा (दिन उ.भा.। 28,56 [सिद्धि 25,38 | मीन 

१०| चंद्र | 8 ¦ 50| रेव | पूरा दिन | व्य (2632 | मीन |भ. 22/09 से, वक्री बुध अनु. में 20/30, 

११|मंग 28| रेव | 7 |58 | वरी |27|26 | मे. 7/58 | भ. v2/28 तक, पंचक समाप्त 7/58, मोक्षदा एकादशी व्रत, गीता जयन्ती 

१२ बुध i4) 2 | अश्वि| 0 [59 परि |283| मेष (प्रदोष व्रत, अखण्ड द्रादशी, अनङ्ग त्रयोदशी व्रत 

: १३| गुरु |6| 25| भर | 3i49 | शिव |28;49 |वृ. 20/29 

E | 9 (१४ शुक्र | 8:28| | कृति 6!2 | सिद्ध 29!8 | वृष |u. 28/28 से, पिशाचमोचन श्राद्ध, वक्री बुध qd में उदय 26/49 7/25 7/20 | 7/06 272! | 7022 37/7 [7/05 7758 
| 40१५) शनि 20 | 7 | रोहि 8i3 |साध्य po | » qu |a. 7/8 तक, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, खग्रास चन्द्रग्रहण (भारत में दृश्य) A |0|7/26!7/2 | 7/07] 37/2 | 73 47/7 [7/05 [7/58 


* i १ : 
मि. 7/27 | पौष कृष्ण पक्ष प्रारम्भ | 7/27 | ॥7/2 | 7/07 | 772」 | 7/4 ]7/7 |7706 且 7758 
TAL7/7 (7707 7759 


ja4 (शुक्ल 28 | 6 | मिथुन |वक्री गुरु afa (2) में 8/55, राहु ज्ये (१), केतु रोहि (3) में 8/36 42 | 7/28 V7/2 | 7/08 | I7/2I 
| [26 | ब्रह्म 27 4 |क. 76/45|. 70/73 से 22/22 तक, शुक्र उ.षा. में 7/04 43 | 7/28 (v7/2 | 709 ITI | 75 708 [7/07 7759 
22|22| पुष्य | 2252 | ऐंद्र 25|ao कर्क | श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय 2/08 (जालंधर), बुध मार्गी 7/2 44 | 7/29 7722 | 7709j7722 | 7/6 [7/8 |7/08 7759 
2l|36|smmi 22/52 | वैधृ |23|57 ॥ 22/52 शुक्र मकर में 27/48 45 | 7/30 ॥7/22 | 7/07/22 | 706 [7/8 |7/08 (7/59 

I79|7709 HH8700 


7/4 ॥7/20 7/02; 7/20 | 7/08 :X7/6 770I |t7/56 
722H720| 7003|720 | 7/09 776 |7/02 7757 
6 | 7/23 7/20 | 7704|i720 | 77I0jI776 [7003 7757 
7 | 7/23 7720| 7705iH7720 | 77】 7/7 [7/03 昌 7757 
8 | 7/24 [7/20 | 7005 昌 720 | 24 Ha7747 |7/04 7757 
9 


० 40U + UN = 
っ 
० 


सिंह |भ. 20/35 से, सूर्य मूल धनु में 24/3, पौष संक्रान्ति, 30 मुहू, 8 le|7730iH7722| TIT22 | 7/7 | 
प्रीति 9!50 कि. 27/23| भ. 7/52 तक, 7 | 743 27223 | 77I | 7/23 | 2/8 |7/9 |7/09 800 
आयु | 6i49 | कन्या |रुक्मणी अष्टमी, अष्टका श्राद्ध 48 | 7/3] |7/23 | 702 7/23 | 2/48 | 47/20 |77I0 II870】 


町 2852 |तु. 30/07 | भ. 26/00 से, शनि चित्रा (4) में 8/73, 9 | 7/32 7723 7n2| 47/23 | 2/9 HI7720 [7/0 |8/0 
2 m 2 तुला |भ. 2/47 तक, 20 | 7/32 7/23 | 7/43 |7/24 | 7/I9 | I7/20 |T/L I 8702 


सुक |27|53 | तुला |सफला एकादशी व्रत, श्रीबोधनाचार्य जयन्ती 2 | 7/33 7/24 | 7/4| V7/24 | 7/20 |Vr2 7] Il8702 
0 lO |° 00 द्वादशी तिथि का क्षय oo oo oo oo! oo oo| oo oo oo| oo i ०० 
धृति TAE वृ. 7/43 | भ, 28/40 से, प्रदोष व्रत, सूर्य सायन मकर में 6/30, शिशिर ऋतु € |22 | 7/33 ॥7/24 | 2734! 7/25 | 7/20] 7/2 702 [8/03 
शूल |20;58 | वृश्चिक |भ. 5/2 तक, शुक्र श्रव में 30/22, मास शिवरात्रि व्रत 23 | 7/34 2/25 | 705 | I7/26 | 7/24 |7/22 [H2 j!8/03 
गंड |7|43 | ध. 9/8 |पौष अमावस, शनैश्चरी अमावस, बुध ज्ये. में 975。 24 | 7/34 7/26 | 7/45} 7/26 | 772 有 H7723 [7/3 [8/04 
वृद्धि apa धनु |पौष शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, गुरु मार्गी 27/37, क्रिसमिस डे (बड़ा दिन) 25 | 7735i7726 | 25 7/22 | 7/22 2/23 |[॥/3 IE 
ध्रुव [2 j8 म. 72/7| चन्द्रदर्शन, मु. 45, मेला जोड़ (पंजाब) शुरू (3 दिन) 26 | 7/35 7/27 ml I7/27 | 7/22 7/24 7/34 II8705 
व्या | 9 (58 | मकर |भ. 3/0] सफर (मुस्लिम) मास प्रारम्भ, गौरी तृतीया व्रत 27 | 7/36 |[7/27 | 26] 7/28 | 7/23 7/24 [7/4 |L8/05 
बच्र 47) कुं. 78/07| भ. 78/54 तक, पंचक प्रारम्भ 8/07 28 | 7/36 i7/28 yii 7/29.|7/23|7/25 7/4 II8706 
9j 26| शत | पूरा दिन [fafg 30l48 | कुम्भ |सूर्य पू.षा, में 6/27 29 | 7/36 7729 | 747 7/29 | 7/23 |V2/26 7/48 le 
20!42| शत | 7 (59 | व्य |30|5 मी. 27/3 30 | 7/37 7/30 7/2)7/30 | 7/24 7/26 245 iL8707 


7/37 773 | 7/I8; I7/3] 7/24] I7/27 [2/5 i8707 


मीन |भ. 22/36 से, मार्तण्ड सप्तमी, क्रिश्चियन वर्ष 207 पूर्ण 
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घण्टा-मिन्टो में 


[भा. स्टँ. er] 


भ. /48 तक, जनवरी, सन्‌ 2072 ई. प्रारम्भ, श्रीदुर्गाष्टमी 3 | 7/37 ॥7/29 78| I7/3\ 77247728 [7/6 8708 

à [6 मे. ॥5/39 पंचक समाप्त 25/39 2 | 7737H7730| 7/8!7/32 | 7/25 7/28 7/6 ig09 
i 3 | 7/37 7/3 | 7/9 | 37/32 7/2529 7I6Ii8/I0 
4 | 7/38 7732| 779 有 HH7733 | 7725i7730 [707 87I0 

भ. 8/36 तक, पुत्रदा एकादशी व्रत, 5 | 7/38 Ii732 7/9 37/34 | 7/25 (V7/3 0 hg 

प्रदोष व्रत, 6 i U49} 7/34 | 7/25 Y2/2 [27 {I/II 

27 54 [Sso 7 | 7/38 7734| 7/9|7/35 | 7/25 7/32 707 HH87I2 

आद्रा। 28/53 | ब्रह्म lobo मिथुन |भ. 72/47 से 24/54 तक, गुरु अश्वि. (3) में 23/50, श्रीसत्यनारायण व्रत | 8 | 7/38 [7/36 | 7/9| (7/36 | 7/25 7/23 [2/7 [8/2 

पुर्न | 299 | üx |9 22 कि. 2375/09 पूर्णिमा-स्नानदानादि, शुक्र कुम्भ में 23/39, माघस्नान प्रारम्भ 9 | 739i7737 TN | 225 2/34 [2 707 js 

Wmr|29h6|gi | | | कर्क |माघ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, 70 | 7/39 7/38| 7/9 | 7/38 | 7/25 | 7/35 | 48/4 

₹ले। 28.48 | प्रीति [28 5 सिं. 28/48 भ. 23/7 से, सूर्य उ.षा. में 8725 L4 | 7/39 [7/38 | 7/20} 7/38 | 7/25 \I7/36 77/8 !8/4 


मघा | 28! 2 | आयु [2544 | सिंह |भ. 20/4 तक, श्रीगणेश संकट चौथ व्रत, चन्द्रोदय 2॥ घं. 05 मिं. ^ li2|7738 |7/39 | 7/20) 7/39 | 7/25 [7/36 7/8 [8/5 
il 27| 2 |सौभा 23m सिंह [बुध qw. में ]2703, लोहड़ी wd (पंजाब, हिमाचल, जम्मू-काश्मीर) [43 | 7/38 ;।7/39 | 7/9 | 7/40 | 7/25 | ।7/37 |779 ॥॥8/6 


:8L| 5:32 | वज्र |735 


0 0: 0| 0 |O :0 00 पंचमी तिथि का क्षय oo oo oo oo| oo on oo oo| oo oo ०० 
उ.फा. 25 !52 शोभ |20!29 | कं. 8/45 | भ. 29/37 से, सूर्य मकर में 24/58, माघ संक्रान्ति, मु.४५, B 44 | 7/38 i7740| 7/9|7/4 | 7/25 |7/38 [7/9 (887 
हस्त | 24|35 | अति |77/42 | कन्या |भ. 6/38 तक, स्वामी विवेकानन्द जयन्ती (मतान्तरे), पुण्य C 45 | 7/38 7/42 7/9:Y7/42 | 7/25 7/39 2/9 :I8/I7 
चित्रा| 23ii5 | सुक |24/57 |तु. /55 46 | 7/37 (7/43 | 7/9|[7/42 | 7/25 7/40 [7/9 II8/]8 
स्वा | 252 | vfa|T]/58 | तुला [बुध पूर्व में अस्त 7/28 47 | 737 7/43 | 7/97/43 | 7/24 ; I7/4 [7/9 iT878 
F 2030 | पूल वृ. 24/50| भ. 0/33 से 2/3 तक, 48 | 7/37 |V7/44 | 7/9 | Y2/44 | 7/24 | V7/42. |77I9 II8/I9 
अनु | 9/0 27:22 | वृश्चिक | षट्तिला एकादशी व्रत ॥9 | 7/36 7/45 | 708 ।7/45 | 7/24 i 7/43 |7/9 i8720 
wd | 7!56 | Ya |24!38 |ध. 77/56|प्रदोष व्रत, तिल द्वादशी, सूर्य सायन कुम्भ में 27/0 20 | 7/36 7/46 | 708 7/46 | 7/24 | 2/43 |/9 Is720 
मूल | ei5] | em [22|2 | धनु |भ. 5/50 से 27/05 तक, बुध उ.षा. में 28/26, मास शिवरात्रि व्रत D |2 | 7/36 ॥7/47 | 7/8: 7/47 | 7/24 7/44 7/9 8/2 
पूःघा.| 76} 7 | हर्ष (7940 |म. 27/52 22 | 7/35 7748| 738 37/47 | 7/23 537/45 [9 ¦ I 8/22 

23 


मकर |माघ ( मौनी) अमावस, सोमवती अमावस, बुध मकर में 30/54, E 


7/35 ॥॥7/49 | 7/7:7/48 | 7/23 ;।7/46 |7/।9 8/22 


2 26| sa | 5!29 | faf | 5i52 |कुं. 27/40] चन्द्रदर्शन, मु.30, सूर्य श्रव. Ñ 20/4, मंगल वक्री 6/27, पंचक F 


k | 7/35 4750| 207 47/49 | 223 0/47 (79 8/23 
2i75| धनि | 75:59| व्य कुम्भ |शुक्र पू.भा. में 25/43, रबि-उल्लावल (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 25 | 7/35 W7/5 | 7/47 I7/50 | 7/22 7/48 |7/9 H8723 
2 i42| शत 7 5 | वरी 346 | कुम्भ |भ. 25/5 से, श्रीगणेश तिल चतुर्थी, गौरी तृतीया ब्रत, वरद्‌ चौथ, G [26 | 7/34 7/52 | 7/36 V7/5 | 7/22 7/49 7/8 8/24 

पू.भा.| 8i29 | परि fl. 22/29| भ. 3/48 तक, 27 | 7/33 2/53 | 267/52 | 223 7/50 [7/8 il524 
उ.भा.| 27i7 | शिव मीन |वसन्त पंचमी, सरस्वती जयन्ती, श्रीपंचमी, सरस्वती पूजा, 28 | 7/32 7/54 | 7/46} 7/52 | 7/2 7/5 28 8/25 
Ya | 2353 | सिद्ध | |29 | 7/32 7/55 | 7/5:7/53 | 7720i7/2 | 78 HH8/25 


अश्चि| 26:56 भ. 20/20 से, बुध श्रव. में 20/26, आरोग्य-रथ-सप्तमी, पुत्र सप्तमी H |30 | 7/3] |।7/56| 75 | ।7/54 | 7720 有 7753 | 2/8 H8/26 


2259| भर | 29:59 | शुभ | | मे भ. 9/40 तक, भीष्माष्टमी |3 | 7/34 47/57 | 7/4: I7/SS | 7/9 2/54 | 7/48 48/27 


A (जालंधर), सौभाय सुन्दरी ब्रत, गोरी चतुर्थी, स्वा. विवेकानन्द जयन्ती 8 पुण्यकाल सं. अगले दिन प्रात: अरुणोदयकाल से, निरयण उत्तरायण प्रारम्भ, शुक्र शत. में 25/02 € स्नान दानादि माघ संक्रान्ति 


D शक माघ प्रारम्भ, सेरु त्रयोदशी (जैन) € मेला हरिद्वार, प्रयागराज आदि, नेताजी सुभाषचन्द्र जयन्ती ह्‌ प्रारम्भ 27/40, माघ शुक्ल पक्ष प्रा. G कन्द चतुर्थी, भारत गणातन्त्र दिवस H त्रत, अचला- 
や Aawara cue TE fa प्पक्षप्ल्च्त rv 


| € テッ ニー っ oz っ EF GS KrtikawkSharmarNajafaamhDelhi Collecian — म (का. mx टा). सन 2032 ई. | 


वि. संवत्‌ 2068, ETE Sq Heee p ereer Roti Er S में (भा. स्टे. ठा), सन्‌ 20१2 ई. i 


मास्‌ i PEL | E | समाप्ति | | समाप्ति चंद्र-राशि भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश जम्मू | दिल्ली | र लत 

पक्ष ट्ट d काल | 5 MI |. AT घण्टा-मिन्टों में [भा. स्टैं. टा.] E दय सूर्यास्त hes ससत een spen nien st 
| | घं. मिं. | खं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं. सूर्योत्तगयण io Las ^ri. मि. ii. मिं. |घं. मिं. घं. मिं. [घं.मिं. । घं. मिं. |. मिं. घं. मिं 
| 7 | ९ | बुध | 25. 28| कृति | पूरा दिन | शुक्ल |76;50 |वृ. 2/44| फरवरी मास प्रारम्भ, L | 7/30 jI7/57 | 7/44; I7H/56 | 7/I9 jI7/54 77 iH872X 
B | 2 |१०| गुरु |273| कृति 8 49 | ब्रह्म |726| वृष 2 | 7/29 2/58 | 2/03 37/57 | 28 2058 707 8/28 
| 3 (१९ शुक्र | 28 57| रोहि | fo | ऐंद्र |2737 | मि. 24/7 | भ. 26/4 से 28/57 तक, जया एकादशी व्रत, शुक्र मीन में 40/30 | 3 | 7/29 7/58 | 742] 7/57 | 27 2/56 [77 が 
E 4 |१२। शनि | 29! 38| मृग | 42i54 | ày | e| मिथुन |भीष्मद्वादशी, तिल द्वादशी 4 | 7/28 ॥7/59 | 7/02; 2/58 | 272 7/57 [46 8/2 
5 | १२| रवि | 29, 34| आर्द्रा 3.54 ।विष्क i629 | मिथुन प्रदोष व्रत, शुक्र उ.भा. में 29/56, मेला जैसलमेर (राज. ) प्रारम्भ 5 | 7/28 8/00 | 7/0 37/59 | 2/46 37/58 6 [8/30 
E 6 |१४| चंद्र | 28 : 47 | पुर्न | 4:23 | प्रीति | ]4:52 क. 8/0 | भ. 28/47 से, सूर्य धनि. में 23/50, बुध धनि. में 30/04, 6 | 7/27 j8/02 | 77IIIS700 775 昌 759 7/6 830 
7 ।९५|मंग | 27। 24| पुष्य 3/48 | आयु |]2i50 |. कर्क + भ. 76/06 तक, माघ पूर्णिमा स्नानदानादि, श्रीगुरु रविदास जयन्ती, A |7 | 7/26 I8/03| 770 IS | 7/5 759 [7/45 823】 

8| १ 25} 3 आश्ले 4252 H 3022 सिं. र फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रारम्भ 8 | 7/25 fl8/04 7/09 is/o | za i800 [7/5 ssl ] 
9|२ 23j38| मघा | 03030 | उ; | ५५} ३६ सिंह 9 | 7/24 li8705 | 7/09 | IS702 | 77」3|870」 74 832 

१०) ३ | शुक्र | 20 | 53 पू.फा.। 953 | सुक 25 (7 कि. 5727| भ. 0/06 से 20/53 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय 23/00 जालं. ),B | 0 | 7/23 8706| 7/08] 8/03 | 772 肌 8702 [7/4 II8732 

23| ४ | शनि १8} DAN | 7 | धृति 22 3 | कन्या |गुरु अश्वि, (4) में 20/0, L4 | 7/23 [8/07 | 707II8704 | 7I】 8703 [7/3 hs/33 

g 42| ५ | रवि | 5 58| चित्रा | 28|42 | शूल | SI52 |तु. 7 3. मंगल पृ.फा. में 2/4, i2 | 7/22 8707 प I8705 | 77I」H8704 |773 [8/33 
3| ६ | चंद्र |3|39| स्वा | 27I2 | गंड Jisas | तुला |. ।3/39 से 24/36 तक, सूर्य कुम्भ में 3/58, फाल्गुन संक्रान्ति, C |3| 772 IO8 7705|I8705 | 77I0I8/04 7/2 8734 

E 44| ७ | मंग | 32| विशा| 25,55 | वृद्धि ।2|53 वि. 20/3/34 शत. में 6/6, जानकी जयन्ती (मतान्तरे), अष्टका: श्राद्ध 44 | 7/20 II8709| 7/05 lis706 | 7/09 | 8/05 |77I2 H8734 
ga 25] ८ [बुध | 9 {39| अनु 24:53 ga [i030| वृश्चिक 45 | 709 8709 | 7/04 8707 | 7/08 ,8/06 |77I】 8735 
ie| ९ 8 || ज्ये | 24¦ 5 | द; |? | ३१ |n. 24/05| भ. 9/20 से 30/38 तक, स्वामी दयानन्द सरस्वती जयन्ती ie| //8 IS/I0| 7/03 8/08 | 7/07 II8707 |7/LL H8735 

० |१० aojas| o | ojo | ० Ojo | oo दशमी तिथि का क्षय ०० ०० oo| ooj oo| ooj oof ooj oof oof oo 

॥7।११ शुक्र 29 30| मूल 2333 | वज्र [272 | धनु |विजया एकादशी ब्रत स्मार्त, शुक्र रेव. में 25/2, 47 | 707 8/ | 7/02} I8/08 | 7706:H8708 HO [8/36 
48१२) शनि | 28 | 38 | पूःघा.| 236 |fafg|2shs |म. 29774| forai एकादशी व्रत वैष्णव, 8 | 706 ijI87I2 | 7/0 | 8/09 | 7705iI8709 |7/09 i8736 
॥9|१३|रवि |28 | 5 |30. 23he व्य |23|38 | मकर |भ. 28/05 से, प्रदोष व्रत, सूर्य शत. में 28/22, सूर्य सायन मीन में 0 [49 | 7/5 [83 7700I8/I0 | 7/04 |8/09 |7/09 |!8737 

23|36 | वरी |22]]4 | मकर |भ. 5/59 तक, श्रीमहाशिवरात्रि व्रत, शक फाल्गुन प्रारम्भ, 20 | 7/44 ॥8/4 | 6/59|8/ | 7703I8/I0 |7/08 i8/37 

24|20 | परि 2 [8 |कुं. Tw/55 फाल्गुन अमावस, बुध पू.भा. में 22/70, पंचक प्रारम्भ 755, 2 | 7//3 il875 659!i87Il | 7702!i87Il |7/08 8/37 

2530 | शिव 20/23 | कुम्भ [PER शुक्ल पक्ष प्रारम्भ 22 7/2 [86 6/58] ]87I2|770Ill8/I2 7/07 8738 

| 0 | सिद्ध 20 | 2 मी. 20/42| चद्धदर्शन, मु. ३०, श्रीरामकृष्ण परमहंस जयन्ती, बुध पश्चिम में उदय 770] |23 | 77I 877| 6/57 8/43 | 7700I873 |7/06 m" 

29/20 |साध्य 20 n मीन [रबि-उल्सानी (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 24 | mo hs7i7 6/56 8/3 | 6/59 |8/4 [7/06 ॥8/38 


` ! 
40| रेव पूरा! दिन शुभ (20/30 मीन |भ. 20/46 से शुरू, 25 | 7/09 |।8/।8| 6/55 | ।8/4 | 6/58 | ।8/5 |7/05 [8/39 


5| रेव | 7 {57 | शुक्ल 2l]24 में. 7/57 |भ. 9/5 तक, पंचक समाप्त 7/57 26 | 7707iI8/9 | 6/54! ।8/]5 | 6/57;I8/5 |7/04 {।8/39 


अश्चि| 0Is5 | aa |22] | मेष [बुध मीन में 76/09, याज्ञवल्क्य जयन्ती 27 | 7006I8720| 6/53} I8/45 | 6/56 II87I6 |7/03 (8/39 
28 | 7/05 ॥ 6/52, 8/6 | 6/55 46203 jl8/39 


बुध |az|a कृति| 7| 6 | ày pala | वृष |भ. 74U 30/48 तक, बुध उ.भा. में 09/47, शुक्र अश्वि (4) मेष में 7/22 |29 | 7/05 8720 | 6/52 8/6 | 6/55 8/6 |7/03 't8/39 


A माघलान समाप्त, शनि वक्री 9/32 B («d पृष्ठ 2), बुध कुम्भ में 24/00. € मु. १५, पुण्यकाल सं. प्रातः 7/34 से, राहु अनु (4), केतु रोहि (2) Ñ 6/7 D 7/I8, वासन्त ऋतु प्रारम्भ 
II7 
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चण्डीगढ़ 
सूर्योदय सूर्यास्त 
। घ. मिं. |घं. मिं.| घं. मिं, 
7/03 8722 | 6/50; 8/7 | 6/53 ॥!8/7 [7/02 (8/40 
7/02 8/23 | 6749|8/8 | 6752 is7I7 [7/0 8/40 
7/0 8224| 6448|I87I8 | 6/5 87ig 20」 ]!874 
7/00 II8725| 6747iI8/I9 | 6750!I87I9 |7700 54 
6/58 |!8726 | 6446I8/9 649|!8720 |7700 |I8/42 
6/57 [8/27 | 6/45 | 8/20 | 6/48 Í ।8/20 |6/59 Is/42 
सिंह |भ. 77/53 से 28/32 तक, होलिका-दहन (भद्रा-विचार) (देखें पृष्ठ 80),8 | 7 | 6/55 | 8/28 | 6744]872 | 6746I872」|6/58 II8/42 
b. 24/39 फाल्गुन पूर्णिमा, होली पर्व, होलाष्टक समाप्त, चैतन्य महाप्रभु जयन्ती, 8 6/54 [8729| 6743|872」 | 645I8722 |6/57 II8743 

कन्या चित्र कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, होला मेला (आनन्दपुर-पाओंटा साहब), वसन्तोत्सव | 9 | 6/53 58/30] 672 i822 | 6/44 8/22 656 ॥8/43 
भ. 9/27 से 29/45 तक, सन्त तुकाराम जयन्ती 20 | 6/52 |8/3] | 6/4 | 8/23 | 6/43 iI8723 |6/55 [8/44 
तृतीया तिथि का क्षय ०० ०० oo| oo! oo| oo! oo 9o! oo oo] oo 


सूर्योदय सूर्यास्त 
i fä.) घं. मिं. 


क. 7/57| भ. ॥0/29 से 22/30 तक, आमलकी एकादशी ब्रत, सूर्य पू.भा. में 20/38 


t 
| 
2 
3 
4 
5 
i. 22/53 भौम प्रदोष व्रत, 6 
i 7 
8 


शनि |29' 45| o |olo 


रवि | 26| 44 | चित्रा | 22| i श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय 22/07 (जालन्धर) देखें पृष्ठ 30-]2  । | 6/50 li832| 640|is23 | 642His24 |/54 8/44 
चंद्र 24| 0 | सवा | 9 ls | च्या 8| 9 |F. 26/25| बुध वक्री 3/22, शुक्र भर में 20/06, रंगपंचमी [2 | 6/49 ii8732 | 6/38 8724 | 6/40 | 8/24 |6/53 HH8744 
मंग | 27) 38 ॐ ३ | हर्ष 7458 | वृश्चिक |भ. 27/38 से, एकनाथ षष्ठी 43 | 6/48 8733 | 637I8/24 | 6/39 IIs/25 |6/53 li8/44 
बुध | 9! 43 29|28 | वज्र ॥2| 7 |ध. 29/28| भ. 8/4 तक, सूर्य मीन में 20/50, चैत्र संक्रान्ति, मु. १५, C 4 | 6/47 ¡8/33 | 6/36| [8/25 | 638iI8/26 |6/52 iI8/44 


गुरु | Si 25] मूल 28/54 सिद्धि 9 38 
6 | शुक्र | 7 5 पू.घा.| 28:47 | वरी |29] 37 
77| १०) शनि | 76! 42| उ.षा.| 29! 5 | परि 


शीतलाष्टमी ब्रत, 5 | 6/45 HH833| 6735!」8/25 | 637I8/26 |6/5 ls/44 
धनु |भ. 28/59 से, 6 | 6/44 i8734 | 6/34 | ।8/26 | 6/36 ¡ ।8/26 |6/5। il8/44 
28/23 |". १0/49| भ. 6/42 तक, सूर्य उ.भा. Ñ 9/08 I7 | 6/43 HH8734| 6/33! I8/26 | 6/35 HI8727 |6/50 8/44 


78) ११] रवि | 6 34| श्रव | 29) मकर |पापमोचनी एकादशी व्रत 48 | 6/42 [8/35 | 6/32| 8/27 | 6/34 8727 |6/49 HH8745 
29 चंद्र | 76| 57) धनि fg दिन "34 |कुं. 78/79| पंचक प्रारम्भ 8/9, सोम प्रदोष व्रत, गुरु भर. (2) Ñ 24/46 9 | 674I 8736 | 6/3], 8/28 | 6/32 il8/28 |6/48 ! 8/45 
20|१३| मंग कुम्भ |भ. 27/33 से 30/06 तक, वारुणी योग 6/55 से 37/33 तक, D 20 | 6/40 HISS6 | 629Ii8728 | 6/3 Hs/29 |6/47 hs/45 


i j - 27/47 शक चैत्र सं. 7934 प्रारम्भ, वक्री मंगल मघा (4) में 8/77 2 | 6739iI8737| 6/28; [8/29 | 6/30 8/30 |6/46 iI8/45 
22२० गुरु 20, 7 | पू.भा.| 7078 [|26i0 | मीन | चैत्र अमावस, विक्रमी संवत्‌ २०६८ पूर्ति 22 | 6/38 hs/as 6227!8729 | 6/29 Is/30 |6/45 hs/46 


A महेश्वर व्रत, श्रीसत्यनारायण व्रत 8 धुलेण्डी c पुण्यकाल सं. सूर्योदय से, वक्रो बुध पश्चिम में अस्त 20/29, शीतला सप्तमी D सूर्य सायन मेष में 6/5, उत्तर गोल प्रारम्भ, महाविषुव दिवस 


अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय व टोटके ( उपायों सम्बन्धी शास्त्र-सम्मत प्रामाणिक पुस्तक ) Sa a पता लाल ज्यो. 
अनिष्ट ग्रहों की शान्ति एवं उपायों के लिए हमारे मनीषियों एवं ज्योतिषाचार्यों ने अनेक प्रकार की प्रणालियों के संकेत दिए हैं। जैसे मन्त्र जाप , स्तोत्र वाचन, तन्त्र एवं यन्त्र प्रयोग, 
रत्न धारण, ग्रह-औषधि स्नान, ईश्वराराधना, व्रत, हवन-यज्ञादि अनुष्ठान, जड़ी-बूटियों आदि की अनेक प्रक्रियाएँ बतलाई गई हैं । वर्तमान समय में प्राचीन उर्दू -फारसी की लाल किताब 
में निर्दिष्ट उपायों का भी विशेष प्रचलन हो गया है। परन्तु ध्यान देने का विषय यह है कि बहुत से ज्योतिषी लोग जिन्होंने लाल किताब (मूल) के दर्शन भी नहीं किए होते , वह भी लाल किताब 
के नाम से मनमाने ढंग के उपाय बतला कर सामान्य लोगों को भ्रमित करते हैं। सुविज्ञ पाठकों को इस विषय में सावधानी बरतनी चाहिए | 
अनिष्ट ग्रहों के उपायों सम्बन्धी प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने ज्योतिष की महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक जानकारी ग्रहों के शुभाशुभ प्रभावों का संक्षिप्त परिचय देकर ग्रह जनित कष्टों के 
निवारणार्थ ज्योतिष एवं शकुन शास्त्रीय उपचारों का वर्णन किया गया है | इसके अतिरिक्त लाल किताब द्वारा प्रतिपादित कुछ प्रामाणिक उपायों का वर्णन किया गया है। द्वादश भावों 
में विचारणीय विषय और प्रत्येक भाव में ग्रहों के शुभाशुभ फलादेश तथा उनके विशेष उपायों का विशद्‌ वर्णन किया गया है। आशा है कि ज्योतिष में रूचि रखने वाले जिज्ञासुओं के 


(स्ति रह पस्सव्छ आस्यन्त TAA で mg で rt \ 'सुल्न्य 6 5 रू. (व्लेस्थक-पपं wn ener ज्योसिच्या ) $ ーー ジー ar VST TT TT Fr 
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चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणों में प्रवेश काल घण्टा-मिनटों में (भा. स्टै.टा.) वि. संवत्‌ okc(at20T-2 き .) 


आगे लिखे. चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणों में प्रवेश का समय घण्टे मिनटों में भा. स्टॅ. टा. अनुसार दिया जा रहा हे । रात्रि बारह (2) बजे के बाद के समय को आगामी तारीख के रूप में दर्शाया गया है | आगामी पृष्ठों 
पर दिया गया चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणों में प्रवेश का प्रारम्भ काल है, न कि समाप्तिकाल। इस सारिणी के प्रयोग से किसी जातक के जन्म समय (घण्टा-मिनटों में) के आधार पर शीघ्र ही जातक का जन्म नक्षत्र 


एवं उसका चरण आदि सुगमता से जान सकते हैं। प्राचीन परिपाटी के अनुसार घड़ी-पलों या भयात्‌-भभोग की गणित प्रक्रिया से नक्षत्र-चरण निकालने का झंझट नहीं होगा। 


चन्द्र नक्षत्र चरण ५७७ चन्द्र नक्षत्र चरण A 

6/7 मई १/॥0 जून| उ.फा. |॥2 20|7 57 [23 33| 5 09 

7/8 मई 70/7 जून| हस्त |20 45 | 76 9|2 53| 3 27 

8/9 मई /2 जून चित्रा | 9 o】|]4 34 | 20 07| 39 

१9/॥0० मई 2 जून स्वा. ।2 | 2 45 | 8 7|23 50 

0/ मई 3 जून| विशा. 23 | 0 58 | 6 32|22 06 
4 जून।| अनु. 42 | 9 20|】4 57 | 20 35 
व5 जून | ज्येष्ठा. 3 | 7 56 | 73 39|79 22 


6 जून| मूल 55 | 2 44|78 34 
व7. जून|पू.षा. 22 | 72 20|8 ॥8 


7 
5 

3 

2 

] 6 

0 6 

8 जून| उ.षा. O 6| 6 १9 | 72 28|78 35 

0 7 

2 

5 

8 

र 


79 जून श्रव. 0 | 3 8|9 34 
20 जून| धनि. 5]| 8 5| 4 39|2 08 
2) जून| शत. 36 (20 0|6 45|23 79 
22/23 जून| Y. 53 | 2 33|9 2| 52 
23/24 जून| उ.भा. ३4 | 5 8|22 0|4 54 
24/25 जून| रेवती 29 | 8 2| 0 56| 7 39 
25/26 जून| अश्वि. |4 23 | 2 03 | 3 44|0 24 
26/27 जून| भरणी |7 04 | 23 38 | 6 3|]2 48 
27/28 जून 20 9 22| 52 | 8 36|34 43 
28/29 जून| रोहि. 3 27 | 9 46el|l6 04 
29/30 जून| मृग. |22 22| 4 33 70 44|१6 57 
30/ जुला | आर्द्रा [22 58 | 4 S9|4 00|37 0॥ 
॥/2 जुला पुर्न 23 02| 4 55|0 5s0|]6 44 

4 

3 

2 


2/3 जुला पुष्य |22 35 22 |0 0|]5 57 
3/4 जुला| अश्ले. |2 45 27 | 9 0|]4 52 
4/5 जुला|मघा (20 35 7 5s4|3 33 
5/6 जुला|पूःफा. |9 3| 0 50 6 2gl2 05 
6/7 जुला| उ.फा. |7 43 | 23 20 | 4 selo 33 
7/8 जुला| हस्त |e no|2] 47 | 3 24| 9 o 
8/9 जुला| चित्रा | 4 38 | 20 6| 54|7 33 
१०१0 जुला स्वा. 3 | 5१ | 0 32 6 5 
io/iTs[q विशा |] 5237 35 | 23 7| 4 59 
/2qel अनु.  |30 43 | 6 29 |22 6|4 02 


2/3c ज्येष्ठा | 9 48 | ।5 38|2 29 3 8 


— ॥७ ७० ७० (० ७० w= 
० ५3 OO ७ ७ ७ २७० OO Os + T2 
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OA चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणों में प्रवेश काल (भा. स्टे. टा.) Z 


चर नक्षत्र चण % | । | 2 | 3 | 4 | चन्दरनक्षत्र चरण ७ NN 
[waon | x मिचि मि | अग, 20 Ron 
3/4cl| मूल 9 09| ॥5 04| 2 00| 2 s5| 7 अग. उभा. |o 6 527 | 23 38| 20 20|25 सितं. 
TAZTSSRH XNL | 8 50| 4 5 | 20 53| 2 5S4| 8 अग. रेवती | ३ onl 9 45 | ie 30|23 4 25/26सितं. 
॥5/6जुला| उ.षा. 8 55| 5 0| 2 0| 3 ı8 | 9/203TT.| अश्वि 5 ७०9 440009 30|2 7०५ 26/27सितं. 
ca a a A RRE 
न 2 j : 
KAS un E Ri E E 5 k > 22/23अग. | रोहिणी | 44 9 | 20 47| 3 ]sl 9 43 | 29/30सितं. 
3 23/249. मृग, |6 | 22 3१ | 4 50| 00 |30/ अक्त. 
t7209 XN. |a 07 | 20 45| 3 23/9 58 | 24/25अग.| आर्द्रा 7 is 23 22 | 5 27033 33| क्कू. 
20/2TWen उ.भा. |6 38 | 23 20| 6 0322 45 | 25/26अग. पुर्न. ॥7 36 | 23 28 | 5 24|3 77 [2 अक्तू. 
2472230 रेवती |॥9 27| 2 | 8 sels 40 | 26/27अग. पुष्य ।॥7 05 | 22 46 | 4 28|0 09 |3 — amp. 
22/23जुला अश्वि |22 24| 5 07 47 50|3i8 33 | 27/28अग.| IJA. | 45 50 2 22| 2 54| 8 26]|4 Sr. 
00 Emm (0:72 230 १0१6 38. m 
m m x E E 2 K n A z 30/397./ उ.फा. | 9 0374 22 | 79 42| 7 02 |7/8 sm 
37 अग. (हस्त | 6 22| 43 | 77 04|22 25 |8/9 sp 
NEU usus 42] 49) 3. सित चित्रा | 3 45| 9 7 da 34 20 00 | 9/00 अक्तू 
28/29जुला| आर्द्रा | 7 57 | 03 56 | 79 56| » 55 | 2 सितं. | स्वा. ॥ 26 | 6 57 72 27| ॥7 58 | 0/]sT 
29/30जुला] पुर्न 7 55 | 3 44| ॥9 37| 27 | 2/3 सितं.|विशा. | 23 29| S oz|o 4elie っ ]/23T5 
30/3Twem पुष्य | 7 3」72 54 | 78 36| 0 77 | ३/4 सितं.|अनु. |22 02| 3 48| 9 3slis 2 ॥2/73अक्त 
3 जुला|अश्ले | 5 58| 33| 37 07) 22 42 | 4/5 सितं. ज्येष्ठा | 2] 07| 3 02| 8 574 52 | 3/74अक्त 
4+4. 3H. | मघा 4 7| 9 48| 75 8j20 49 | 5/6 सितं.| मूल. |20 47| 2 50 | 8 53| 4 56 | 45 अक्तू. कृति. | 00|7 43 24 25|2 08 
| rs eel 22003 22 202 20 REM (3 sofao 28 | 77 0023 as 
T» x RS ei E: न A H ix e ? 8/9 सितं.| श्रव. |22 5| 5 4| 3 37|38 0 |s/]9s 下 | आद्रा | 8 29 | i4 5l 23 ]4| 3 36 
: 0 सितँ.| धनि, | 0 24| 6 5073 al9 47 ॥9/20अक्तृ| पुर्न 9 5०७ 022 26|4 39 
Eu 2004-0 52 | 7 25 ए3 02] 4: fui | शत. 2 8| 8 5।. 75 25|2 58 |20/2॥अक्तू पुष्य [00 47 | 6 47 | 22 48 4 48 
5/6 अग. स्वा. [78 37| 0 ィ 6| 5 56| 35|/3 सितं. भा, |4 3| 09 | 37 46| 0 23 |27/22अक्त] अश्ले. | 30 48 | 6 36 | 22 25| 4 43 
6/7 J विशा 」7 75| 23 00| 4 450 28 | 4 सितं |उ भा. | 7 02 3 44 20 25| 3 07 |22/23अक्तू मघा | 0 0 | 5 38|l2] 36|2 53 
7/8 अग. अनु । 6 】5| 22 05| 3 56| 9 46|i4/5 सित. रेवती | 9 49|e 33 | 23 s| 6 02 23/24अक्तू| (mL. | 8 30|3 s8l9 26| 0 54 
8/9 अग. | ज्ये. 5 37|2】 33| 3 30| 9 26 | 7576 fad. अश्वि. | 2 47 | 9 33 2 9| 9 05 | 24 अक्तू. उ.फा. | 6 22| 44|7 03/22 24 
20 अग.| मूला | 75 22 | 2] 24| 3 25| 9 27 |76777 fad भरणी |5 5 | 22 36 | 5 22.02 07 | 25 अक्तू. हस्त | 3 44 | 9 00 24 6ll9 32 
0Zsrlm 5 29|2] 36 3 44| 9 5] A Rr E 8 i न्न a に x E चित्रा | 0 48| 6 o2|ni t6|i6 30 
T/23TL|3.NL |१5 58 | 22 09| 4 24|30 37 A हेत lT a M 3 vi " 8^ i. Kd ec य ME टा 2: 5928 क 
क यया a 53 o9| s 27| ti ३६ E Es é 26 [22 $2 27/283 विशा. [78 44 | 0 03 | 23|0 39 
॥ | 2] [SURE | 43| 7 5774 |20 25 |28/29अक्त अनु. |6 ool2] 25 | 2 si|8 7£ 
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= ( श्राद्ध--तर्पण ) सम्बन्धी शास्त्र वाक्य २३ 
NUM EE 4 (0) श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष तथा 


पं. मिं | स्वर्ण आदि प्रदान करते हैं। (2) शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्णपक्ष और पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ 
eN "WS माना जाता है। (3) पूर्वाह्न में, शुक्लपक्ष में, रात्रि में अपने जन्मदिन में और युग्म दिनों में श्राद्ध नहीं करने चाहिए। 
(4) नाना, मामा, भानजा, गुरु, श्वसुर, दौहित्र, जामाता, बान्धव, ऋत्विज्‌ तथा यज्ञकर्त्ता--इन दसों को श्राद्ध में भोजन 
कराना चाहिए। (5) श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को निमन्त्रित करना आवश्यक है । जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता 
है, उसके घर पितर भोजन नहीं करते तथा शाप देकर लौट जाते हैं । ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता 
है। (6) श्राद्ध में पहले अग्नि को ही भाग अर्पित किया जाता है। अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त 
पिण्डदान किया जाता है, उसे ब्रह्मराक्षस दूषित नहीं करतें। (महाभारत, अनु. ९२।११-१२) (7) पितरों के लिए 
चांदी के पात्र से श्रद्धापूर्वक जलमात्र भी दिया जाए तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है | पितरों के लिए अर्घ्य, पिण्ड 
और भोजन के पत्र भी चाँदी के ही श्रेष्ठ माने गये हैं। (मनुस्मृति ३/२०२) (8) चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा 
(निन्दित सन्तान) पैदा होती है। परन्तु जिसके पितर युद्ध में शस्त्र से मारे गये हों, वे चतुर्दशी को श्राद्ध करने से 
प्रसन्न होते हैं। (9) चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है, उसके घर में नवयुवकों 
की मृत्यु होती है तथा श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध का भागी होता है। (जिनकी मृत्यु शस्त्र से न होकर स्वाभाविक 
ही चतुर्दशी को हुई हो, उनका श्राद्ध दूसरे दिन (अमावस्या को) करना चाहिए |). (महाभारत, अनु. ८७/१६-१७) 


--+देवकार्य (देवपूजा कैसे करें )---- 
(0) शालग्राम, तुलसी और शंख--इन तीनों को एक साथ रखने से भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हैं। शालग्राम तथा 
शंख पर रखी हुई तुलसी को अलग करना पाप है। शालग्राम से तुलसी अलग करने वाले को जन्मान्तर में स्त्री-वियोग 


की प्राप्ति होती है और शंख से तुलसी अलग करने वाला भार्याहीन तथा सात जन्मों तक रोगी होता है। 
(2) शालग्राम को बेचने वाला और खरीदने वाला--दोनों ही नरक में जाते हैं । 


चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणों में प्रवेश काल (भा. E. टा.) 


7/8 मार्च |पूफा. |2 76 
8/9 मार्च |उ.फा. | 9 ॥3 
9४0 मार्च |हस्त ।76 52 [22 5| 3 ३9| 9 
70/77मार्च [चित्रा | 34 26 | 9 50) 3 3 6 
/2 可 避 | स्वा 2 02 | 7 29 | 22 57| 4 24 
2 
0 


42/73मार्च | विशा 9 ST IS 23| 20 54 


73/74मार्च | अनु 7 59| 3 3779 र्थ 52 
74 मार्च |ज्ये | 6 30. 22 74 | 7 59|23 43 (3) शिवलिंग पर चढ़े हुए फल, फूल, नैवेद्य, पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है । यदि शालग्राम से उनका स्पर्श 
5 मार्च मूल | 5 28| 79| 27 ]|23 02 [हो जाय तो वे ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। 

4 5|22 (4) घर में अंगूठे के पर्व से लेकर एक बित्ता परिमाण की ही प्रतिमा होनी चाहिए । इससे बड़ी प्रतिमा घर में शुभ 

मार्च |उ.षा. | 4 47| 70 49|le 55|23 00 नहीं है। 

38s मार्च [श्रवण | 5 05 | n १6 | 27 26 | 23 37 (5) घर में प्रतिदिन पूजा के लिये वही प्रतिमा कल्याणदायिनी होती है, जो स्वर्ण आदि धातुओं की बनी हो तथा 
9/20मार्च | धनि, | 5 48 | १2695 । १8 9 | ° 36 | कम-से-कम अंगूठे के बराबर तथा अधिक-से-अधिक एक बित्तेकी हो। जो टेढ़ी हो, जली हाई हो, खण्डित हो, 
20/24मार्च हट 6 55\ 33 १7 \ १9 40|2 02 | जिसका मस्तक या आँख फूटी हुई हो अथवा जिसे चाण्डाल आदि अस्पृश्य मनुष्यों ने छू दिया हो, वैसी प्रतिमा की 
2A /-23:€3 on Li TUM Pet 23 22| 3 47 lum RH वरची efe । 


/ um: साठे diu (5/3 ora en Sema Napatgartr Deti eet) 
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दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट प्रात: 5 घंटे 30 मिंट बजे (भा. & टा) वि. संवत 2068 (सन्‌ 20-2 


नोट-अपने अभीष्टकाल के अनुसार ग्रह स्पष्ट करने के लिए गत पृष्ठ पर दी गई सारिणी ex 
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जुलाई ー 26 
ग्रह "usc (77 जून से 76 जुलाई 2077 d. तक) ॥ जून, 2077 ई. को अयनांश 249707746"! 
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4 34 36| 0] 4 । 29 52 4| 0 7 5 24| IIl 20 20 | 5 6 25 23 |7 29 35 52| 23 4| -2 59| I85 ५१८७४८ 
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l 2 I8 ॥4| 2 4 445[| 0 8 I4 22| ] [3 46 35 | 5 le 25 45 |7 29 29 3] 23 20| 23 6| 20II| 5 37| ie 
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दूरेनम, नेपच्यून एवं प्लूटो के निरयण ग्रह स्पष्ट प्रात: 5/30 बजे (भा. स्टे. टा.) वि. see(20m-i2 


यूरेनस | नैपच्यून | प्लूटो 
प्लू 


अप्र. | रा. अं. क. वि. | रा. अं. क. | रा. अं. क. | जुला. 
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नैपच्यून | प्लूटो | ता. wg 
Ein रा. अं. क. | जन. | रा. अं. क. वि. | रा. अं. क. | रा. अं. क. 
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है। अतएव इस नियम का आचरण स्थानीय परम्परानुसार करें। अधिक स्पष्टीकरण हेतु देखें पृष्ठ नं. 82 
Xx रवग्रास चन्द्रग्रहण-70 दिसंबर, शनिवार 20 ई. को खग्रास चन्द्रग्रहण होगा। 

xx पौष HHH-26 दिसं. से 3 जन. ( 202 ईं. ) तक धनुस्थ सूर्य होने से पौष मास 

Xx होलाष्टक- मार्च से 8 मार्च, 2072 ई. तक होलाष्टक रहेंगे। 

Xx चैत्र मास॒-१4 मार्च से संवत्‌ के अंत, 22 मार्च तक सूर्य मीनस्थ होगा। 

शुभ विवाह मुहूर्तो में जहाँ कहीं अशुभ योग का स्पर्श हुआ है, वहाँ पर सम्बन्धित देवता, ग्रहादि का 
व पूजा का उल्लेख कर दिया गया है। 


तोः ८ & विवाह मुहूर्तो में प्रयुक्त सांकेतिक शब्दों का स्पष्टीकरण--विवाह मुहूर्तो में लग्न 
Xx पितृपक्ष-3 fad. से 27 सितंबर तक पितृ (श्राद्ध) पक्ष रहेगा । इस काल में भी विवाहादि शुभ विवरण में १ को मेष, २ को वृष, ३ को मिथुन, ४ को कर्क, ५ को सिंह, ६ को कन्या, ७ को तुला, 


कार्यो के सम्पादन का निषेध रहेगा। _ | ८ को बृश्चिक, ९ को धनु, १० को मकर, ११ को कुम्भ तथा १२ की संख्या को मीन लग्न जानें ॥ 
xXx भीष्म-पंचक-6 नवं. से 0 नवंबर तक भीष्मपंचक रहेंगे । पंजाब, हिमाचल, जम्मू-काश्मीर के | दि , ल. = दिन का लग्न ; रा. ल. = रात्रि का लग्न-- ; 


कुछ इलाकों में परम्परागत इन दिनों विवाहादि शुभ कार्यों के सम्पादन का निषेध माना जाता है, जबकि उ.प्र., चं. दा. = अर्थात्‌ इस विवाह लग्न में चन्द्रमा से सम्बन्धित वस्तुओं का दान व पूजा करके 
राजस्थान, महाराष्ट्र तथा पंजाब-हरियाणा के ही कुछ भागों में भीष्मपंचक काल को अशुभ नहीं माना जाता| विवाह कर सकते हैं । इसी प्रकार मं. दा., बु. दा. आदि अन्य ग्रहों को भी समझें। 
पंडित जी 
के लिए 
जरुरी नोट 


समय iz विचार $ we ७ ७ ७७ ७७७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७७ ७ ७ ७ ७ ७७ 


xx गुरु अस्तोदय-सम्वतपूर्व, 25 मार्च से 23 अप्रैल, 207 É. तक गुरु अस्त रहेगा । 24 अप्रैल 
से गुरू पूर्व में उदय होंगे। (25) अप्रै. से 27 अप्रैल तक गुरू बाल्यत्व दोष रहेगा। 

Xx रवग्रास चन्द्र JEOI- ]5 जून, आषाढ संक्रान्ति, बुधवार की रात्रि को खग्रास चन्द्रग्रहण लगेगा। 
ग्रहण के एक दिन पूर्व तथा 3 दिन पश्चात्‌ तक विवाहादि शुभ कृत्यों का निषेध रहेगा। 

Xx शुक्र अस्तोदय-24 जुलाई से ] अक्तू, तक शुक्रास्त रहेगा। ता. 2 अक्तू. को पश्चिम में दान 
उदय होगा, 3 अक्तू, से 5 अक्तू. तक शुक्र बाल्यत्व दोष रहेगा। 


Ze वैशाख मास ट्रॅक で rat 200: x 


ता. अंग्रे. 'लतादि दश गुण-दोष रेखाएँ | शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण (भा. स्टे. टा. घंटा मिंट में) 


2 दि. ल. २ (चं. मं. दा.), ४ (मं. दा.), गोधू. रा. ल. ८ (चं. दा.), [वृश्चिक 
reo बाद] 2/29 तक airis दोष, १० कर) 


6 मई | । | | । ।$ ।।। | दिवस लग्न २ (वृषे चन्द्र-मंगल दान) 


spsiiisqsfilli दि. ल. ४ (मं. दा), रा. ल. ८ (चं. दा., वृश्चि. ल. 20/45 तक), १० (d. दा.) 


ee [ केतु युति परिहार: ] 
शा. मृग. | मेष | f दि. ल. २ (मं. शु. का दान), भद्रा पाताले परिहार एवं केतु युति परिहार: 
दि. ल. ४ (मं. दान), रा. ल. १० (रात्रौ मकर लग्ने चन्द्र पू. दान व-(आवश्यके) 
[रात्रि मकर लग्ने चन्द्राष्टमोपरि गुरू दृष्टि शुभप्रदा] 
दिवस ल. २ (वृषे मं. शु. का दान) 
दि. ल. २ (मं. शु. का दान), रा. ल. १० (चन्द्र कन्यायां, भद्रा पाताले शुभप्रदा) 
|[मिथुन से धनु लग्न तक-प्रात: 8/04 से 23/27 तक मृत्युबाण दोष] 


वैशा. शु. ८/९, बुध 


"wm. शुक्ल ९, गुरू 


१४, चंद्रे 
Can COE RT fr. to (वा) 
à | |दि. ल. ४ (चं. मं. दान), ५ (बु. का दान) 

रा. ल. १० (चं. रा. दा.), चन्द्र मित्र राशि (धनु) गते युति परिहारः, 
लग्ने भद्रा पातालगते परिहार:] 
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शुद्ध एवं शुभ विवाह मुहूर्त पहत जी 


पक्ष तिथि वार |ता. अंग्रे.। प्रविष्टे लतादि दश गुण-दोष रेखा |शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण (भा. स्टे. टा. घंटा मिंट भे) केलिए 


. ल. ५ (सिंह लग्नोपरि एवं चन्द्रोपरि गुरू दृष्ट्या, तिथि दोष परिहारः 
चन्द्र मित्र राशिगते युति-दोष परिहारः) 


ल. गोधू., रा. ल. १० (लग्ने चन्द्र पूज्य दान व) गुरू केन्द्रगते चंद्र दोष परिहार: 


दि. ल. ४ (मं. का दान), ५ ,गोधू., रा. ल. १० (मकर) 
दि. ल. ३ (बु. शु. दा.) पाताले भद्रा-परिहार 


- ल. ५ (भद्रा 20/56 तक, परिहार), रा. ल. १०, ९ (चं. दा.) 
(दिवस लग्ने परिध दोष, रात्रौ परिघ दोष अभाव) 


0] CE ET CS TE एका टवाव्लकना ーー 
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Digitized by SJuan D5fRGhBSBGafDeKRFunding by MoE-IKS 
यक्ष तिथि वार |ता. अंग्रे. |प्रविष्ट | नक्षत्र (सूर्य राशि लतादि दश गुण-दोष रेखाएँ | शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण (भा. स्टै . टा. घंटा मिंट मे) 
आबा. शु. ६, बुध | 6 जुला|२२ आषा |उ.फा | मिथुन | सिं/कं.| । | । । । ऽ अ. | । । । |ल. गोधू., रा. ल. १ (चं. शु. दा) (चन्द्र षष्ठे-शत्रु राशिगते एवं गुरु लग्नस्थ होने से परिहार) 


IIIIIIIIII |दि.ल. ४ GT. शु. दा), ५ (मं. का दान) 


um “HS xs s जलद आ उ. Xm | EM 
本 Saw |? उतर जग ee Be | क nen Ws ने hr तणे शवक 
आणा. यु. ८, शुक | 8 भुला ९४ आषा हस्त | मिथुन | कन्या |ऽ के $ UII 55 दि. लः ४ (वं. शु. दा), ५ (चं: मं. दा), क्या राश्यां भदा परिहार 

» गोधूलि., रा. ल. १ (d. शु. दा.) शत्रु क्षेत्रे षष्ठ-चन्द्रे परिहार, केन्द्र गुरूश्च, 


आषा. शु. ८, शुक्र 8 जुला|२४ आषा | चित्रा | मि कं./तुले S 
3 3 BMT RS ens prs rs) (रात्रि लग्ने तिथि दोष अभाव), गोधूल्यां दग्धातिथि दोषः 


= commen a लि नाता पया ति PN Sh लो 
T la गोधूली , रा. ल. १ (मेषे चंद्र-शुक्र का दान) 

दि. ल. ४ (सू. शु. का दान), ५ (मं. का दान) 

amp. शु. ल. गोधू., रा. ल. १ (च. शु. का दान), मेष लग्ने चन्द्राष्टम परिहार, क्रान्तिसाम्य अभाव 


आषा. शु. १२, मंग 2 जुला २८ आषा | अनु. | मिथुन | वृश्चिक | | । | LETS TL दि. ल. ४ (सू. चं. का दान), ५ (चं. मं. का दान, सिंह लग्न प्रातः 9/48 तक) 


XE श्रावण मास XE 

IIIIIIS । । । । |दि.'ल. ५ (मं. दा., छठे शत्रु क्षेत्रे चन्द्र-परि., लग्नोपरि गुरू दृष्टि शुभप्रदा । 
A ल. सायं ल. ९ (शु. ७वें पूज्य, दान वा), रात्रि ल. १ (शु. दा., मेष लग्न 
रात्रि । 2/54 तक. भद्रा पूर्वे) मिथुने लग्ने भद्रा दोष एवं मृत्युबाण 


रवि 7 जुला| २ श्राव. 


श्राव, कृष्ण 


श्राव. कृ. २/३, रवि |१7 जुला| २ श्राव. | । || ऽ बरु. ऽ बु.। । | | | 


48 जुलाई को धनिष्ठा में मृत्यु पंचक दोष तथा 20, 2 जुलाई को उ.भा. नक्षत्र में शनि का वेध होने से विवाह आदि शुभ कार्य नहीं होंगे। 
+ शुक्रास्तादि = 2 से 23 जुला. शुक्र वार्धक्य दोष, 24 जुला. से Sr. तक शुक्रास्त, 2 अक्तू. को शुक्रोदय पश्चि., 3 AR, से 5 अक्तू. तक शुक्र बाल्यत्व दोष. होगा। 
Js आशिवन मास क 


दि. ल. ७ (गु. श. का दा.), ९ (मं. का दान), गोधू, धनु लग्ने भौमाष्टम परि. 
रात्रि ल. १ (शु. ७वें पू. दान वा), मेष लग्न के बाद (रात 8/48 बजे से) मृत्युबाण दोष. प्रारंभ 


(ल. गोधू., रा. ल. १ (चं. बु., शु. दान पूज्य वा), ३ (मिथुन) 
मेष लग्न रात्रि 8/5 के बाद ग्राह्य) 


आश्रि शु. १०, गुरू | 6 अक्तू |२० आश्रि| श्रवण | EHE PETERE TER 


आश्रि शु. १५, मंग. |3 अक्तू २५ आश्चि| रेवती 


FN SiS SN) 


anf शु. १५ बुध 2 अक्त २६ ३ S S | |दि. ल. ९ (मं. दान, भौमाष्टम परि.) गोधू. रा. ल. १ (मेषे 7वें बु. शु. चं. दान) 
Pers po SEM VIE Wa बोय जा rn 

IM orem ensem me [S 5 II क्यू लमा. T ।[पादेन व्याघात योग व गुरू युति का परिहार: 

j [NE A गु .ल.७(चं. गु. दा.), ९ (मं. दा. भौमाष्टम परिहार), गोधूली च. 

| Er I Br S3 ६! ! रा. ल. १ (चं. बु. शु. दा. लग्ने चंद्र परि), ३ (श. दा), मिथुन लग्न रात्रि ।0 बजे तक ग्राह्य 


bid A 


के लिए 


॥37 
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शुख एवं शुभ विवाह pex 
लिए 
$ कार्तिक मासे क्ष (पर्वतीय प्रदेशेषु प्रचव्निता:) क्री नो 
ता. अंग्रे. परविष्टे [नक्षत्र | शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण (भा. स्टे. टा. घंटा मिंट मे] 
गत. क. १०. शनि 22 अकत | ६ कार्ति | मघा | तुला | R सिंह 5बु.।।।। ।55 । [A a 8 बाद, रा. ल. ३ (न. दा), ५ (ब. म. शु. दान-सिंहलनोपरि गुरू दृष्टि शुभप्रदा) 
T र. १९. सीम्‌ 24अक्त ८ $ दिल. ९ (मं, दा), धनु लग्न दुपै. 2732 तक ग्राह्य । 
ल. गोधूली, रा. ल. ३ (चं. मं. दान) मिथुने चंद्र षष्ठे परिहार, ५ (चं. शु. सू. मं. का दान) 
दि. ल. ९ (धनु लग्ने चन्द्र दान) 
SW. । | । ऽचौ.ऽ 5 । । दि. ल. ९ (0737 के बाद, चं. दा. चंद्रोपरि गुरूदृष्टि शुभा), १० (चं. मं. दान), 
nos ML RN TN DC गोधू रात्रि ल. ४ (कर्क लग्ने चन्द्र सप्तम पूज्य, दान व) 
गंड। | | 5 रो || 5 | |दि. ल. १० (मं. सू. दा. अष्टमे भौमोपरि गुरू दृष्टि शुभ), गोधू., रा. ल. ४ (चं. सू. दा) 
LISA HIS | Rr. ९ (शु. बु. दा), १० (मं. दा.) अष्टमस्थ भौमे गुरू दृष्टि शुभप्रदा. 
m ऽरा.ऽहर्ष | | | । | । ३. ल. ४ (सू. मं. दान) सायं ]8/50 तक मृत्युबाण दोष-(भीष्म पंचक विचार ) 
000 os S9 noe त त मिली गुरू केन्द्रगते तिथि दोष परिहार) मुहूर्त आवश्यकत्वेन 
|I. ल. ९ (शु. बु. दा), १० (मं. दा.-भौमाष्टम परि.), गोधूली 
Sussi MISSUM SS E E चार ps 
रात्रि ल. ४ (सू. मं. का दान) 
दि. ल. ९ (शु. बु. दा), १० (सू. मं. दा), गोधू., रा. ल. ४ (मं. दा.) (भीष्म पंचक विचार) 
ーー छ कार NT TE 
। । § J.I S शञ्नू.। । । ॥रा.ल. ४ (मं. सू. दा.) (रात्रि-कर्क लग्ने भद्रा एवं व्यतिपात दोष परिहार) 
गुरू केन्द्रे, बुध-शुक्र त्रिकोणेन परिहार: (भीष्म पंचक) 
に I ॥के.। ।ऽरो.ऽपरि.। | | |दि. ल. १० (सू. मं. का दा), गोधू. रा. ल. ४ (सू. मं. दा.), केतु युति परिहार 
IIS. | | ऽरो.ऽ। | | |दि. ल. १० (मं. का दान, भौमोपरि गुरू दृष्टि प्रशस्ता), केतु-युति परि. 
Sa ल. गोधूली, रा. ल. ४ (चं. मं. दा.) कर्क लग्ने स्वर्गे भद्रा परिहार: 
| । । । (अबु.शुरा.। । । । । (दि. ल. ९ (चं. शु. दान), १० (चं. मं. दा. मकर लग्ने भौमोपरि गुरू दृष्टि शुभदा) 
$ मार्गशीर्ष मास कू 
तक. we शुक uec. ३ मार्ग | मघा वृश्चिक | सिंह cem ल. रा. ल. ४ (श. दान), भौम युति परिहारः रात्रि लग्ने मृत्युवाण दोष अभाव 
मा. कृ. ८/९, शनि [9 नवं.| ४ मार्ग | मघा | वृश्चिक | सिंह |। ।ऽमं.। । ऽ अ. ऽ s iil ल. ९ (बु. शु. दा), १ ०, १२ मकर आने, अष्टम-बष्ठ चन्द्रोपरि गुरू दृष्टि 
に ーー ニー ニー ds ad REER चन्द्र मंगल दानपूर्वकं) युति परिहार 
मार्ग. कृ. १०, रवि 2० नवं. ५ मार्ग [उ | IIS S रा. ल. ४ (मं. दा), भद्रा पाताल में होने से शुभफलप्रदा, कन्या लग्ने चन्द केन्द्र दोष 
ऽविष्क। aasi | |दि- ल्न. ९ खू शा ब्दा), ९० (मं. mr अष्टय MTR गर्न स्विति rrr) 


६ सार्न puc. वृश्चिक | कन्या 


ーー ーー ここ ee La 
に に に elhi Collection SE 


-क॒. ५९. सोम (25 नवं. 


fT 


Y 


Digitized by S&dyrrusgredunsepem, riTanresGanpemmdlunding by MoE-IKS iem) 
| नक्षत्र सूर्य राशि | चंद्रराशि |लतादि दश गुण-दोष रेखाएँ | शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण (भा. स्टे. टा . घंटा मिंट में) 
IIIIIIIS | | ।दि.ल. १२ (चं. दा), गोधू., रात्रि ल. ४ (शनि दान), कर्क लग्न रात्रि 0/24 तक ग्राह्य 


| दि. ल. ९ (सू. बु. का दान) 


f P 
पक्ष तिथि वार |ता. अंग्रे. | प्रविष्टे 


मार्ग, कृ. ११, सोम| 27 नवं 


; E cl हि नल. i. दा), १२ (चं. दा.). गोधूली (चन्द्र कन्या में 
मार्ग. कृ. १२, मंग |22 नवं. | ७ मार्ग चित्रा | वृश्चिक | कन्या |। । ऽ श.। । ऽचौ. । 5 । |दि. ल. १० (मं. दा), १२ (चं. दा). गोधूली (चन्द्र कन्या में होने से युति परिहार) 
| | रा. ल. ४ (शु. श. का दान, कर्क ल. रा. 2/52 तक ग्राह्य) कर्के शुक्र छठे प 


मार्ग. शु ४, सोम 28 नवं .| १३ मार्ग | उ.षा. वृश्चिक | ध./मक| 5श.5गं.। | । । ५ S । | रा. ल. ४ (d. शु. दा.) कर्क लग्ने षष्ठ-चन्द्रोपरि गुरू दृष्टि: शुभा, भद्रा परिहार 
= | i MEUM NEUEM dee मकती ती é 


मार्ग. शु. ४/५, मंग | 29 नवं ] १४ मार्ग | उ.षा. वृश्चिक मकर | ऽश. ऽ । । । । ऽ 5 । ।| दि. ल. ९ (सू. बु. दा), १२ (मीने मं. दान), गोधूली 


मार्ग. शु. ५, मंग |29 नवं | १४ मार्ग | श्रवण | वृश्चिक | मकर | DO P DO ऽ नृ. $ । | । | रा. ल. ४ (चं. शु. श. दान) कर्क लग्ने धनु राशिगत शुक्र परिहारः)-आवश्यके 


मार्ग, शु. ६, बुध (30 नवं. १५ मार्ग | श्रवण | वृश्चिक | मकर IIIIIIS III |दि.ल.९ (सू बु.दा.), १२ (मं. का दान), गोधूली च 
रा. ल. ४ (कर्के चंद्र, शुक्र का दान), (षष्ठ शुक्र परिहार) 
i| दि. ल. ९ (सू. बु. दा.), to (मं. शु. दा., भौमाष्टमे गुरू दृष्टि), १२ (मं. दा.), गोधू, रात्रि लग्न अभावः 


i Ri gai * f.m. (सू. बु. दा.), १० (मं. शु. दा.) भौम अष्टमे गुरू दृष्ट्या परि., गोधूलि 
मार्ग. शु. १०, रवि | 4 दिसं | १९ मार्ग | उ.भा. वृशि मीन | ऽ रा. । । । । । । । । ऽ i ORIG a uS e TOO 


ई माध्य मास XE (सन्‌ 2Oi2 €) 

दि. ल. १२ (चं. शु. दा.), ३ (बु. wd पूज्य दान qr), मीन व मिथुन में 
भद्रा परिहार गोधूली, रात्रि 24/30 से मृत्युबाण शुरू 

रा. ल. ९ (धनु लग्ने शुक्र दान), पादेन शुक्र वेधाभाव, WU. 5/9 तक मृत्युबाण दोष 


।।।।।।ऽअति।।। 


माघ कृष्ण ७, रवि |॥5 जन 


माघ कृष्ण ९, मंग. | 


दि. ल. १२ (शु. दा.), गोधूली, रात्रि ल. ९ (शु. श. का दान) धनु ल. 3 जन. 
[की प्रातः 5/28 तक, तदुपरान्त क्रान्ति साम्य दोष 
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peg एवं शुभ विवाह cud 


मास कई (सन्‌ 2oi2 €) 
ता. अंग्रे.| प्रविष्ट | नक्षत्र | शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण (भा. स्टे. टा. घंटा मिंट में) 
रा. ल. ९ (चं. शा. दान, चन्द्र लग्ने गुरू दृष्टि शुभप्रदा), १० (चं. मं. व शु. का दान 
Eb हा (भद्रा du मकर लग्ने गुरू दृष्ट्या भौमाष्टम pus i 
Se OE N CR 
फागु. कु. R MA8 W.) ६ फागु| उ.षा.| कुम्भ | ध/मक| ऽ श. । ।।।।।।।। रा. ल. ९ (चं. दा., चन्द्र लग्ने गुरू दृष्टि शुभप्रदा) 
.ल. ९ (श. का दान, धनु ल. रात 3/0 के बाद), 
aug edis pM He . M/45 से 23/47 तक 
ह 6 4 | ema गि मह २ (ती) 
फागु. शु. ३, शुक्र 24 फर. कुम्भ | मौन |।। ऽ शु। | 5 अ.। | | ।| रा. ल. १० (मं. गु. दा. गुरू केन्दगते एवं गुरू दृष्ट्या भौमाष्टम परिहार, पादे शुक्र यत्यमाव (आदश्यके) 
दि. ल. ३ (4/26 बाद, 4/26 तक क्रान्तिसाम्य दोष), ४ (बु. दा), 


/ è ASIS 
विकत: २१४ शनि 25 फर 3 गोधूली, रात्रि लग्नाभाव, रात 20/46 बाद भद्रादोष (गुरू केन्द्र गते तिथि दोष परिहारः) 
ऽमं .ऽगंड।ऽबु.ऽबु.। । । । ॥ रा. ल. ९ (श. चं. दा), १० (चं. मं. दान मकर लग्ने गुरू केन्द्रगते व गु. दृष्ट्या भौमाष्टम परिहार) 


फागु. शु. र, गुरू | 23 फर. 


फागु, शु 


LITTISTD. LLS SS 


दि. ल. ३ (बु. दा. मिथुन gÙ. 2702 बाद), ४ (श. दा.), रात्रि ल. ९ (श. दा.) 
दि. ल. १२ (चं. पू. दान, अष्टमे शत्रु-राशिस्थ चन्द्र: एवं गुरू दृष्ट्या शुभ व ग्राह्य) 
(अत्यावश्यके ) 
आगामी वि. सम्वत्‌ २०६९ में सम्भावित (लगभग) गुरू/शुक्रास्तादि विचार-गुर्वस्त--2 मई को पश्चिम में अस्त होकर 30 मई को पूर्व से उदय होगा। शुक्राम्त-2 जून को पश्चिम में अस्त होकर 0 
जून को पूर्व से उदित होगा। अधिकमास--8 अग. से 76 सितं. तक भाद्रपद अधिक मास रहेगा। पुन: YT— फर., 203 ई. से पूर्व में अस्त होकर संवत्‌ के अन्त तक अस्त रहेगा॥ 


“Praa शुद्धि-चक्र ? ? नामकरण संस्कार HET-( अन्न प्राशन मुहूर्त में भी ग्राह्य) 


या २२वें या ४१वें तथा विपणि में दिए गए शुभ मुहूर्तो में नामकरण संस्कार करना चाहिए । मनुष्य के 
शुभ एवं ure २, ५, ७, ९ बाह्य एवं आन्तरिक व्यक्तित्व के विकास में उसकी प्रसिद्ध नाम राशि का विशेष महत्त्व होता है। 
व्यापार, व्यवहार, सर्विस, संकल्पपूर्वक दान दीक्षा-मंत्र-सिद्धि आदि कार्यो में नाम की ही प्रधानता 
रहती है । नामकरण संस्कार अपने कुल के वृद्ध व्यक्ति, महात्मा, गुरु, पण्डित, ज्योतिषी, पिता या कुल 
पुरोहित जी से परामर्श के अनुसार अथवा जन्म-नक्षत्र के चरणाक्षर से प्रारम्भ होने वाले अक्षर से युक्त 
किसी महान्‌ पुरुष, कुलदेवता, ईश्वर या देववाचक, मंगल/कल्याणार्थक तथा कानों को मधुर लगने 
वाले अक्षर वाला नाम रखना चाहिए। यदि जन्म नक्षत्र/राशि पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो लग्न, 
लग्नेश या भाग्येश ग्रह से सम्बन्धित राशि वाले अक्षर से प्रारम्भ होने वाला नाम रखना चाहिए। उस 


दिन किसी ब्राह्मण द्वारा स्वास्ती वाचन, पंचदेव एवं नवग्रह पूजनादि करवा कर ब्राह्मण को भोजन, 
crx, per grm आदि afra acen करना curfus । 


SIRENS Sl 


अल्प-शुभ एवं पूज्य 
निन्द्य एवं त्याज्य 


बर तथा कन्या दोनों की राशि से विवाह मुहूर्त समय की राशि (गोचर चन्द्र) १, ३, ६, ७, १० 
या ११वें हो, तो वह चन्द्र शुभ होता है एवं २, ५, ९ या १२वें चन्द्र हो, तो कुछ अशुभ एवं पूज्य होता 
है तथा ४ या ८वें चन्द्र हो, तो अशुभ ws निन्द्य माना जाता है । (मु. पारिजात) ऊपर दिए गए त्रिबल-- 

ऊस चळ से で ーー क छान विजार y स्का निर्णय cxx mA में afan होगी । 


== - - bycSaFay नात्या विवाह SSSI Most S 
वर-कन्या की राशि अनुसार शुभ -agd संवत्‌ २०६८ 哲 .(t2o-2 す ) 


नीचे वर-कन्या की जन्म अथवा नाम राशि के अनुसार (त्रिबल शुद्धि-सूर्य, चन्द्र एवं गुरु पर आधारित) विवाह मुहूर्त दिए जा रहे हैं। वर-कन्या की कुण्डली मिलान के पश्चातू उनकी राशियों में जो-जो 
तारीखें समान होंगी, उन तारीखों में वर-कन्या का विवाह शुभ एवं ग्राह्य होगा। विवाह लग्न का निर्णय करने के लिए गत पृष्ठों पर दिए गए शुद्ध मुहूर्तो में से किसी विद्वान पण्डित जी के परामर्श अनुसार चयन 
करें । उदाहरण--मिथुन राशि का लड़का और कुम्भ राशि की लड़की का विवाह मुहूर्त मार्ग. (नवंबर, 20 ई.) में देखना हो तो दोनों की राशियों में नवम्बर की १८, १९, एवं २० ता. के रात्रिकालिक मुहूत्तों 
में समानता मिलती है। इनमें से कोई भी तारीख अपनी सुविधानुसार ग्रहण कर सकते हैं । इनमें से 8 व 20 नवं. को रात्रि में तथा 9 को दिन में लग्न उपलब्ध È | i 
| कार्तिक मास के मुहूर्त केवल पर्वतीय (पहाड़ी) क्षेत्रों में ही ग्राह्य माने जाते हैं। ध्यान रहे, विवाह के मास का निर्धारण मुख्यत: लड़के (वर) की राश्यनुसार किया जाता È कन्या की राशि से गुरु बल तथा 
दोनों में चन्द्र बल विचारणीय होता है । वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में जबकि कन्याओं का विवाह बालिग होने पर ही करते हैं, अत: गुरु शुद्धि को गम्भीरतापूर्वक न लेते हुए एवं ४, ८, १२वें गुरु को वर्ज्य 
न समझते पूज्य के रूप में ग्रहण किया गया है। 3 | 

"ध्यान रहे, लड़के की जन्म (अथवा नाम) राशि से ३, ६, १०, ११वें सूर्य शुभ; १, २, ५, ७, ९ वें सूर्य पूज्य तथा ४, ८, १२वें सूर्य त्याज्य होता है । कन्या को १, ३, ६ व १०वें गुरु साधारण TAR एवं उन्हें ४, ८, 
१२वें गुरु विशेष रूपेण पूज्य होगा । विवाह समय में अशुभ ग्रहों का यथाशक्ति दान व पूजा करवा लेनी चाहिए सूर्य एवं गुरु स्वराशि या मित्रक्षेत्री हों तो उन्हें पूज्य न मानकर शुभ एवं ग्राह्य मान लिया जाता है। 


C3 वर ( लड़व्का ) (3 वर कन्या को शुभ, पूज्य मासादि 0 कन्या ( लड़की ) ६। 


मेष राशि--मई की ५, ६, ७, ११, १२, १३, १६, १९, २०, २२, २३, २४,| a छ Eb MuR मेष राशि--मई की ५, ६, ७, ११, १२, १३, १६, १९, २०, २२, २३, २४, 
२८-२९ (चं. दा.), जून की २, ३, ७, ८, ९, १०, ११, १२, २०, २४-२५ (चं.दा.) | तथा आवण-मार्गशशीर्ष मास त्याज्य [२८० २९, जून की २, ३, ७, ८, ९, १०, ११, १२, २०, २४, २५, जुला. की ५, ६, 
जुला. की ५, ६, ७, ८, ९, १०, अवतृ. की ६, ११-१२-१३ (चं. दा.), [ कार्तिक माने गए हैं। ) ७, ८, ९, १०, १७, अक्तू. की ६, ११, १२, १३ [कार्तिक मासे अक्तू, की २२, २४, 
मासे अक्तू की २२, २४, नवं. की १, ३, ४, ६-७-८ (चं. दा.), ९, १२, १३,| इस राशि की कन्या को 8|२८, २९, नवं. की १, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १२, १३, १४], मार्ग, में नवं. को १८, 
१४] सन्‌ 202 में जन. की १५, १६, १७, २४, २७-२८-२९ (चं. दा.), ३०, फर. | मई तक विशेष रूपेण पूज्य तथा 8 |१९, २०, २१, २२, २८, २९, ३०, दिसं. की १, ४ (चं. दा.), W202 ई. में जन. 
की ८, १०, ११, १६, १७, १८,, २३-२४-२५ (चं. दा.), मार्च की ९, १०, ११, १२| मई से संवतान्त तक साधारण पूज्य की १५, १६, १७, २४, २७, २८, २९, ३०, फर. की ८, १०, ११, १६, १७,, १८, 
तारीखें शुभ हाँगी । रहगा। २३, २४, २५, मार्च की ९, १०, ११, १२ तारीखे शुभ होंगी। 
qu राशि--मई की १६, १७, १८, २२, २३, २४, २८, २९ (चं. दा.), जून को क्ष राशि-मई की ५, ६, ७, १३ (738 बाद), १६, १७, १८, २२, २३, 
२, ३, ९ (27/57 बाद), १०, ११, १२, २०, २४, २५ (चं. दा.), जुला. की ६, (23/ २४, २८, २९, जून की २, ३, ९, (77/57 बाद), १०, ११, १२, २०, २४, २५, 
20 बाद), ७, ८, ९, १०, १९, १२, १७, अक्तू, की ६, ११, १२-१३ (चं. दा.) [कार्तिक जुला. की ६ (23/20 बाद), ७, ८, ९, १०, ११, १२, १७, अक्तू, की ६, ११, १२, 
मासे अक्तू. की २४ (7/44 बाद), २८, २९, नवं, की १ (]6/40 बाद), ३, ४, ६, १३ [कार्तिक मासे अक्तू, की २४ (20/44 बाद), २८, २९, नवं. की  (6/40 
७, ८, ९ (चं. दा.), १२, १३, १४] मार्गशीर्ष में नवं. को २० (20/5 बाद), २१, २२, बाद), ३, ४, ७, ८, ९, १२, १३, १४] मार्गशीर्ष में नवं. की २० (20/5 बाद), 
२८ (25/54 बाद), २९, ३०, दिसं. की १, ४, सन्‌ 2072 ई. में जन. की १५, १६, १७, २१, २२, २८ (25/54 बाद), २९, ३०, दिसं. की १, ४, सन्‌ 202 ई. में जन. की 
१८, १९, २४, २७, २८, २९-३० (चं. दा.), फर, की १० (]5/27 बाद), ११, १८ १५, १६, १७, १८, १९, २४, २७, २८, २९-३०, फर. की १० (75/27 बाद), ११, 
(29/74 बाद), २३, २४, २५, मार्च की ९, १०, ११, १२ तारीखें शुभ होंगी। १८ (29/74 बाद), २३, २४, २५, मार्च की ९, १०, ११, १२ तारीखें शुभ होंगी। 


मिथुन राशि-मई की ५, ६, ७, ११, १२, १३ (738 तक), जून की मिथुन राशि-मई की ५, ६, ७, ११, १२, १३ (T/28 तक), १६, १७, 
२० (]4/39 बाद), २४, २५, जुला. की ५, ६ (23/20 तक), ८ (25/54 बाद), ९, १८, १९, २०, २४, २८, २९, जून की २, ३, ७, Ox (॥7/57 तक), ११ (20/07 
त कार्तिक मासे अवतू, की २२, २४ (77/44 तक), बाद), १२, २० (4/39 बाद), २४, २५, जुला. की ५, ६ (23/20 तक), ८ (25/ 

१५२, १२९०६ ०२/2 बाद) [ Sr. की २२, २४ (0 y न 54 बाद), ९, १०, ११, १२, १७ (23/72 बाद), अक्तू की ११, १२, १३ [कार्तिक 
२८, २९, नवं. की १ (26/40 तक), ३ (25/70 बाद), ४, ६, ७, ८, ९, १२-१३ | त्याज्य रहेंगे। मासे अव्तू, की २२, २४ (]/44 तक), २८, २९, नवं. की १ (१6/40 तक), ३ 
(चं. दा.), १४] मार्ग. में नवं. की १८-१९, २० (20/5 तक), २८ (25/54 तक),| इस राशि की कन्या को 8 


(25/0 बाद), る ६, ७, ८, ९, १२, १३, १४] मार्ग. में नवं. की १८, १९, २० 
दिस, की १ (8/52 बाद), ४, सन्‌ 20१2 ई. में फर, की १६, १७, १८ (29/74 तक), | मई तक गुरु साधारण रूपेण | (20/5 तक), २८, (25/54 तक), दिसं. की १ (8/52 बाद), ४, सन्‌ 2072 も 
२३, २४, २५, मार्च की ११, १२ तारीखें शुभ होंगी। पूज्य, तदुपरांत 8 मई से संवतान्त 


वृष के लड़के को ज्येष्ठ, 
आश्विन, मार्ग. व माघ मासों 
में सूर्य पूज्य तथा वैशाख-भाद्र. 
मास अशुभ एवं त्याज्य रहेंगे। 

इस राशि की कन्या के लिए 
8 मई तक गुरु शुभ, 8 मई से 
संवतान्त तक विशेष रूपेण पूज्य 
रहेगा। 
मिथुन के वर को आषाढ, 
श्रावण, कार्तिक व फागुन मासों 
में सूर्य पूज्य, दानादि तथा 
ज्येष्ठ-आश्विन व माघ मास 


में जन. की १६, १७, १८, १९, २७, २८, २९, ३०, फर. की ८, १० (5727 तक), 
१६, १७, १८, (29/4 तक), २३, २४, २५, मार्च की ११, १२ तारीखें शुभ होंगी। 
l4i 
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| ロ वर ( लड़का ) 0 


कर्क राशि-मई की ५, ६-७ (चं. दा.), ११, १२, १३, १७, १८, १९, २०, 上 am में सर्व 


२२, २३, २८, २९, जून की २, ३, ७, ८, ९, १०, ११ (20/07 तक), जुला. की १७ | की पूजा, दान तथा आषाढ, कार्तिक 
IR i e व फागुन मास त्याज्य eni 

(23/02 तक), अक्तू. की ६, ११, १२, १३, नवं. की POS USA < गण की किम को गर 
२९, ३०, दिसं. की १ (8/52 तक), ४, W202 $ में जन. की १५, १८, १९, २४ संवतारम्भ से 8 मई तक शुभ, 
( श्रव.), २७, २८, २९, ३०, फर. की ८, १०, ११ तारीखें शुभ होंगी। तदुपरान्त संवतान्त तक साधारण 

रूपेण पूज्य रहेगा । 
सिंह राशि के लड़के को 
आश्विन-फाल्गुन मासों में सूर्य की 
पूजा/दानादि रहेगा। श्रावण- 


ロ कन्या (लड़को ) C 


कर्क राशि-मई की ५, ६, ७, ११, १२, १३, १७, १८, १९, २०, २२, २३, २८, 
२९, जून की २, ३, ७, ८, ५, ९, १०, ११ (20/07 तक), २० (4/39 तक), २४, २५, जुला, 
की ५, ६, ७, ८ (25/54 तक), ११, १२, १७ (23/2 तक), अक्तृ. की ६, ११, १२, १३, 
[कार्तिक मासे अक्तू, की २२, २४, २८, २९, नवं. की १, ३ (25/70 तक), ६, ७, ८, ९, १२, 
१३, १४] मार्ग. में नवं. की १८, १९, २०, २१, २२, २८, २९, ३०, दिसं. की १ (8/52 तक), 
४, सन्‌ 202 ई. में जन. की १५, १८, १९, २४, २७, २८, २९, ३०, फर की ८, १०, ११, 
१६, १७, १८, २३, २४, २५, मार्च को ९, १० तारीखें शुभ होंगी। 


सिंह राशि-मई की ५, ६, ७, ११, १२, १३, १६, १९, २०, २२, २३, २४, २९, 
जून की २, ३, ७, ८, ९, १०, ११, १२, २०, २५, जुला. की ५, ६, ७, ८, ९, १०, १७, 
अक्तू, की ६, १२ ( 8/59 बाद), १३ [कार्तिक मासे अक्तू. की २२, २४, नवं. की १, ३, 
४, ९, १२, १३, १४] मार्गशीर्ष में नवं. की १८, १९, २०, २१, २२, २८, २९, ३०, दिसं. 
की १, W202 ई. में जन. की १५, १६, १७, २४, २९, (23/53 बाद), ३०, फर. की 
८, १०, ११, १६, १७, १८, मार्च की ९, १०, ११, १२ तारीखें शुभ होंगी। 


सिंह राशि-मई की ५, ६, ७, ११, १२, १३, १६, १९, २०, २२, २३, २४, 
२९, जून को २, ३, ७, ८, ९, १०, ११, १२, २०, २५, जुला. की ५, ६, ७, ८, ९, 
१०, अक्तू, को ६, १२ ( 8/S9 बाद), १३ [कार्तिक मासे अक्तू, की २२, २४, नवं. | मार्गशीर्ष-चैत्र मास त्याज्य होंगे। 
की १, ३, ४, ९, १२, १३, १४] N2072 ई. में जन. की १५, १६, १७, २४, २९९ सिंह की कन्या को गुरु 8 
(23/53 बाद), ३०, फर. की ८, १०, ११, १६, १७, १८, मार्च की ९, १०, ११, १२ | मई तक विशेष पूज्य, तदुपरान्त 
तारीखें शुभ होंगी। संवतान्त तक शुभ रहेगा। 


कन्या राशि-मई को १६, १७, १८, २२, २३, २४, २८, जून की २, ३, ७- 
८-९ (चं. दा.), १०, ११, १२, २०, २४, २५ (74/23 तक), जुला. की ५-६ (चं. 
दा.), ७, ८, ९, १०, ११, १२, १७, अक्तू, को ६, ११, て (8759 तक) [कार्तिक 
मासे अक्तू की २२-२४ (चं. दा.), २८, २९, नवं. की १ (6/40 बाद), ३, ४, ६, 
७ ८, १२, १३, १४] मार्ग में नवं. की १८-१९-२० (चं. दा.), २१, २२, २८ (25/54 
बाद), २९, ३०, दिसं. को १, ३, ४, सन्‌ 20]2 ई. में जन. की १५, १६, १७, १८, १९, 
२४, २७, २८, २९ (23/53 तक), फर. की ८-१० (चं. दा.), ११, १८ (29/74 बाद), 
२३, २४, २५, मार्च को ९, १०, ११, १२ तारीखें शुभ होंगी। 


ger VTE की ६ (20/45 बाद), ७, ११, १२, १३, जून की २० 
(3739 बाद), २४, २५, जुला. को ५, ६-७-८ (चं. दा.), ९, १०, ११, १२, १७ 
(23/2 बाद), [कार्तिक मासे अक्तू. की २२, २४, २८, २९, नवं. की १ (]6/40 
तक), 3 (25/70 बाद), ४, ६, ७, ८, ९, १४] मार्ग. में नवं. की १८, १९, २०-२१- 
२२ (चं. दा.), २२, २८ (25/54 तक), दिसं. को १ (8/52 बाद), ४, सन्‌ 202 
ई. में फर. की १६, १७, १८ (29/]4 तक), २३, २४, २५, मार्च की ९-१० (चं. 
दा.), ११, १२ तारीखे शुभ होंगी। 


कन्या राशि के वर को ज्येष्ठ, 
आश्विन, कार्तिक व माघ मासों 
में सूर्य की पूजा/दानादि होगा। 
वैशाख, भाद्र. मास त्याज्य होंगे । 

इस राशि की कन्या को 8 
मई तक शुभ तदुपरान्त संवतान्त 
तक गुरु विशेष रूप से पूज्य रहेगा। 


कन्या राशि-मई की ५, ६, ७, ११, १२, १३, १६, १७, १८, २२, २३, २४, २८, 
जून की २, ३, ७, ८, ९, १०, ११, १२, २०, २४, २५ (4/23 तक), जुला. की ५, ६, ७, 
८, ९, १०, ११, १२, १७, अक्तू. की ६, ११, १२ (08/59 तक) [कार्तिक मासे अक्तू. की 
२२, २४, २८, २९, नवं. की १ (T6/40 बाद), 3, ४, ६, ७, ८, १२, १३, १४] मार्ग. में 
नवं. की १८, १९, २०, २१, २२, २८ (25/54 बाद), २९, ३०, दिसं. की १, ४, सन्‌ 202 
ई. में जन. की १५, १६, १७, १८, १९, २४, २७, २८, २९ (23/53 तक), फर. की ८, १०, 
११, १८ (29/74 बाद), २३, २४, २५, मार्च को ९, १०, ११, १२ तारीखें शुभ होंगी। 


ठुला राशि-मई की ६ (20/45 बाद), ७, ११, १२, १३, १६, १७, १८, १९, २०, 
२४, २८, २९, जून की ३, ७, ८, ९-१०-११ (चं. दा.), १२, २० (4/39 बाद), २४, २५, 
जुला. की ५, ६-७, ८, ९, १०, ११, १२, १७ (23/2 बाद), अक्तू. की ११, १२- १३ 
[कार्तिक मासे अक्तू. की २२, २४, २८, २९, नवं. की १ (76/40 तक), ३, (25/ 
॥0 बाद), ४, ६, ७, ८, ९, १४] मार्ग. में नवं. की १८, १९, २०, २१, २२, २८ (25/54 
तक), दिसं. की १ (8/52 बाद), ४, सन्‌ 20]2 ई. में जन. की १५ (चं. दा.), १६, १७, 
१८, १९, २७, २८, २९, ३०, फर. की ८, १०-११ (चं. दा.), १६, १७, १८ (29/74 तक), 
, २४, २५, मार्च की ९, १०, ११, १२ तारीखे शुभ होंगो। 


तुला के वर को Am., 
आषाढ़, कार्तिक, मार्ग. व फागुन 
मासों में सूर्य की पूजा/दान होगा। 
ज्येष्ठ, आश्विन व माघ मास 
त्याज्य होंगे। 
इस राशि की कन्या को 8 
मई तक गुरु साधारण पूज्य, 
तदुपरान्त संवतान्त तक शुभ रहेगा। 
——— का _ वृश्चिक राशि के वर को 
वृश्चिक राशि: मई की५,६ ( 20/45 तक), ११, १२, १३, १६, १७, १८, ज्येष्ठ श्रावण और मार्ग. मासो 
१९, २०, २२, २२, २८, २९, जून का २, ७, ८, ९, १०, ११-१२ (च॑. SL), जुला. | में सूर्य पूजा/दानादि तथा आषाढ़- 
की १७ (23/]2 तक), अक्तू. की ६, ११, १२, १३, नवं. को १८, १९, २०, २१, | कार्तिक-फाल्गुन त्याज्य हैं। 
२२, २८, २९, ३०, दिसं. की १ (8/52 तक), ४, सन्‌ 2072 ई. में जन. की १५, इस राशि की कन्या को 


a ८ ~ - गुरु 8 मई तक शुभ, तदुपरान्त 
-29 १९, २४, २७, २ २ っ A A 3 = 3 
१६ ue (चं. दा.), १८, १९, २४, २७, २८, २९, ३०, फर. को ८, १०, १९ तारीखें संवतान्त तक साधारण पूज्य 
शुभ होंगी ९ 


रहेगा। 


वृश्चिक राशि--मई की ५, ६, (20/45 तक), ११, १२, १३, १६, १७, १८, १९, 
२०, २२, २३, २८, २९, जून की २, ७, ८, ९, १०, ११, १२, २० (74/39 तक), २४, २५, 
जुला. को ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १७ (23/72 तक), अक्तू. की ६, ११, १२, १३, 
[कार्तिक मासे अक्तू. की २२, २४, २८, २९, नवं. की १, ३ (25/0 तक), ६, ७, ८, ९, १२, 
१३] मार्ग. में नवं. की १८, १९, २०, २१, २२, २८, २९, ३०, दिसं. की १, (8/52 तक), 
४, सन्‌ 202 इ. म॑ जन, का १५, १६, १७, १८, १९, २४, २७, २८, २९, ३०, फर की ८, 
१०, ११, १६, १७, १८, २३, २४, २५, मार्च की ९, १०, ११, १२ तारीखें शुभ होगी । 
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मुण्डन संस्कार, गृहारम्भादि विविध मुहूर्त-वि. सं. २०६८ (सन 20]-2 ई.) 


मुण्डन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, विपणि, उपनयन, सर्वदेव प्रतिष्ठा आदि मुहूर्त विवरण 
प्राचीन भारतीय ज्योतिषाचार्यों द्वारा शुद्धता की दृष्टि से विवाह, मुण्डनादि मुहुर्तो के निर्धारण में मुख्यतः इक्कीस दोषों का उल्लेख किया गया है । इनमें पंचाँगशुद्धि, क्रूर ग्रह का नक्षत्र-वेध, पापग्रह 
की युति, क्रान्तिसाम्य दोष, मृत्युबाण, षष्टाष्टम चन्द्र एवं शुक्र विचार, व्यतिपात- वैधृति आदि दुष्ट योगों का वेध, गुरु शुक्रास्त का विचार, दग्धा तिथि विचार आदि दोषों का विशेष रूप से विचार किया 
जाता है । राजमार्तण्ड-वशिष्ठ आदि शास्त्रकारों us आचार्यों ने भी विवाह के अतिरिक्‍त'चूडाकरण, गृहारम्भ, व्रत, प्रतिष्ठा, पुंसवन, कर्णवेध आदि मुहूर्त्तों में भी क्रूर ग्रहों के वेध, युति, व्यतीपात, वैधृति 
आदि अशुभ योगों एवं दोषों का विचार करने का निर्देश दिया है-विवाहे<र्ध प्रतिष्ठायां ब्रते पुंसवनं तथा कर्णवेधादि चूडायां विद्धंक्रक्षं विवर्जयेत्‌॥ 

*पंचांग दिवाकर' में लगाए जाने वाले सभी मुहूत्तो में सर्वत्र शात्र विहित नियमों का अनुसरण किया जाता है। कुछ अन्य पंचांगकार जो सर्वाङ्ग शुद्धता की उद्घोषणाएं तो करते हैं, परन्तु स्वयं उनके 
अपने पंचांग के मुहूतों में क्रूर ग्रहों का वेध, क्रूर ग्रह युति, क्षीण चन्द्र आदि के अपरिहार्य दोष पाए जाते हैं, जो चिन्तनीय हैं। 


मुण्डज मुहः —२०६८ >r पक्ष तिथि वार मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) [पक्ष तिथि वार 
pae चड ` o A शु. jefea2ce |२९ ज्ये. |चिस्वा.[ल. ३, ४, ५ अभि. (रविवार वे. शु. २, गुरु 

Ñ मुण्डन SS संस्कार जन्म या गर्भाधान से १, ३, ब्राह्मणों को शुभ) |वै. शु. ३, शुक्र 
५ इत्यादि विषम वर्षों में करना चाहिए। बालक के जन्म मास व जन्म | झा सोम 20 जून | ६ आषा| धनि. |ल. ४, ५ (चं. दा.), अभि. [३ à j: ý / 
नक्षत्र में तथा ज्येष्ठ बड़े लड़के का ज्येष्ठ मास में मुण्डन करना शुभ| c त्य siege ४ ने T» ॥ वै. शु. ६, सोम| 9 मई २६ वैशा. | पुष्य मुहूर्त 4/26 के बाद | 
नहीं होता । बालक की माता गर्भवती हो, तो भी क्षौर कर्म करना शुभ -सन्‌ 2072 $. ゴー वै. Ro, E3 मई |३० वैशा. | उफा. | ल. २, अभिजित (आवश्यके) 
नहीं। कुछ लोग अपनी कुल परम्परानुसार अक्षय तीज, चैत्र या शरद्‌|माघ कृ. ७ न i5 जन. | २ माघ | हस्त |ल. १२, ३ अभि. विप्राणं केवलं | ज्ये. कृ. १, qna मई | ४ ज्ये. अनु, (ल. ४, ५, अभिजित 
नवरात्रो में सिद्ध तीर्थ स्थल पर या श्री जगदम्बा माता के दरबार में |माघ शु. २, बुध 25 जन. |१२ माघ | धनि. |ल.१२, अभि. व्यतीपाते, रूद्र पूजा | すす くく शनि|28 मई [१४ ज्ये. रेवती | ल. ४, अभिजित 


कार्य कर लेते ल m ज्ये. शु. १, गुरु 2 जून |१९ ज्ये. |रोह. |ल. ४, ५ चं. दा. अभिजित 
(ह के भो) बालक के मुष्डनादि कार्य कर लेते है) माघ शु. ३, गुरु26 जन. |१३ माघ |शत. (ल. १२, अभिजित a जि. शु ५,सोम| 6 जून |२३ ज्ये. पुष्य [ल.३,५ (चं. दा.) अभिजित 
पक्ष तिथि वार | तारीख मुहूर्त विवरण (घं. मिं.) |माघ शु. ६, रवि29 जन. |१६ माघ रेव |ल. १२ (चे. पू. दान व) अभि. ज्ये. शु ८. गुरु 9 जून २६ ज्ये. |उफा. |ल. ५ (220 बाद), अभि. 
7 रविवार ब्राह्मणों को शुभ |ज्ये.शु. se mfi जून |२८ ज्ये. |ह/चि|ल. ३, ४ (मं. दा.), ५ 


तारीख | प्रविष्टे | नक्षत्र | मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 


5 मई २२ àm. | रोहि. |ल. २, अभिजित 
6 मई [२३ àm. | रो/मृ | ल. २, ४ चं. दा., अभि, अक्षय 


बै. शु. ३, Y प्रात: 8/06 बाद, अक्षय ३, |माघ शु. ७,सोम|30 जन. |१७ माघ | अश्चि |ल. १२, अभिजित श्रावण-भाद्रपद मासों में शुक्रास्त के कारण गृहारम्भ मुहूर्तो का अभाव रहेगा | 
(स्वयं सिद्ध मुहूर्त) |फा. कृ.१०, गुरु6 फर. | ४ फागु | ज्ये. । मु. 8/0 बाद, ल. १२, अभि. | का. कृ. ८, गुरु|20 अक्तू | ४ कार्ति | पुर्न, |ल. ९, अभिजित 
i शु फा. शु. ३, शनि[25 फर. |१३ फागु. |रेव. |प्रातः 7/40 तक- (वैश्यानां) | का.कृ.१२, ud 24 smp| ८ कार्ति |उफा. | ल. धनु (]2732 em i 
शु. ७, का. शु. ३, शनि 29 MF १३ कार्ति | अनु. |ल. ९ (चं. दा.) अभिजित 
क्षत्रियो को ग्राह्म | _ Cr मार्च से 8 मार्च होलाष्टक ) का.शु. १०, गुरौ| 4 नवं. १९ कार्ति.| धनि. |ल. ९ प्रातः 747 बाद, 
ज्ये. कृ. ५ ज्येष्ठ| ज्ये. |ल. ४, ५, अभिजित चै. कृ. ३, Aj मार्च [२७ फागु. | हस्त |ल. १२, ३, अभि-शनिवार | अभि. 
ज्ये. कृ. ६, ९ ज्ये. | श्रव. |ल. ४, अभि. (चं. दा.) वैश्यों को शुभ|का.शु. १०,शुक्रे| 5 नवं. |२० कार्ति | शत. ९, १० (मं. दान) 
ज्ये. कृ. ७, , | ल. ५ (चं. दा.), अभिजित चै. कृ. ५, सोम 72 मार्च [२९ फागु. | स्वा. |अभिजित, मिथुन का.शु.१२, सोम| 7 नवं. |२२ कार्ति.| उभा. |ल. ९, १० (मं. दा.), अभि 
N (क्षत्रियो के लिए शुभ) (ZÀ. 2/02 बाद), ४, ३ bun (भीष्म पंचक) 
ज्ये. कृ. ८, बुध|25 मई と . | ल. ५ (चं. दा.), अभिजित, मार्ग कृ.२, शनि|॥2 नवं. [२७ कार्ति.| रोह. ।9/42 बाद, ल. १०- 
ày. योगे (वरूण पूजा) "m | (मं. दा.), अभि. 
ज्ये.कृ. १२,रवि|29 मई (१५ ज्ये. | अश्वि | मु. 6/34 बाद, ल. ४, ५, अभि. मा. कृ.३, Maj नवं. |२९ कार्ति.| मृग. | प्रात: 7/39 तक 
| : (ब्राह्मणों के लिए शुभ) नींव (शिलान्यास) एवं गृह निर्माण आदि के मुहूर्तो में गृहस्वामी छ १ À | (मद्रा स्वगे शुभप्रदा) 
ज्ये.शु. २, शुक्र 3 जून |२० ज्ये. | मृग. | ल. ४, ५ अभि.-आवश्यके की राशि अनुकूलता देखकर निम्न शुभ मुहूत्तं में वास्तु पूजन, नवग्रह | 7 900827 हिस ६ मार्गः |उफा- ल. ९, १०, अभिजित 
| (शूले प्रथम ५ घटी त्याज्य) (शान्ति होम यज्ञादि शिलान्यास, नींव भरण, गृहारम्भ (निर्माण मार्ग शु. ७, गुरु| 4 दिसं.|१६ मार्ग. | धनि. |ल. ९, १० (मं. दा.), १२ 
ज्ये. शु ५,सोम| 6 जून [२३ ज्ये. | पुष्य la ३, ५, अभिजित शान्ति, होम यज्ञादि करके, शिलान्यास, नींव भरण, गृहारम्भ ( निर्माण) मार्ग शु.८, शुक्रे| 2 दिसं.|१७ मार्ग. | शत. 5/28 बाद, भद्रोत्तरे, आव. 
AL Xen जून \२८ ज्ये. (で で ४, अभि., (शनिवार | रस्म करना चाहिए। गृहारम्भ में ५ १५, २१, २४ प्रविष्टो में स्मन्‌ 2072 d. ゴー 
P ami वो शुभ) | भुमि-शयन (सुप्त भूमि) का भी चिचार किया गाया है। मग क.टट, TO जच: | ६ साख Jaa /त् ९२, २८ oun. IFT. 
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| तिथि कार) तारीख | ofre [asa (मुहूर्त विवरण ( च. fH. ) [wer तिथि वार | ara | प्रतिप्टे, नक्षत्र et faato ( खं. मि) | WE को नकार जिका, वार | तारीस्त्र | प्रदिष्टे |नक्षत्र pug विवरण Cu. पि. ) 
my vs बुध|25 जन: |१२ माघ | धनि, मु. ness के चाद P शु ३, शुक्र 24 फर, ९२ फागु aan ले. आभि. मिथुन ? कार A रतन [eft s ल. ९ (बु. शु. दा.), अभि. 
मा. शु. ३, गुरु26 जन. |१३ माघ | शत. |ल. १२ (मं. दा.) अभि. |फा. शु. ३, शनि[25 फर. |१३ फागु, रिवती |मु. प्रात: 7/40 तक का. शु. ९२,चंद्र 7 नवं. उ.भा. ल. ९ (बु. शु. दा.), अभि. 

| | lv] दुपैहर 2/42 तक | चै. कृ. २, शनि॥0 मार्च [२७ फागु. |हस्त |ल. १२, ३, अभि मा. कृ. २, WAJ नवं. .। रोहि. | 9/42 बाद, ल. १०, अभिजित्‌ 


2,dzp नवं. | [. |उफा. | ल. ९, १०, अभिजित 
5. १३,बुध|23 wd. | ८ मार्ग. | स्वा. | प्रात: 8/35 उप. (आवश्यके) 
मा. शु. ६, बुध 30 नवं. १५ मार्ग, ed ल. ९, १२, अभिजित्‌ 


| j 
माघ शु. ७,सोम|30 जन. |१७ माघ । अश्वि |ल. १२ (मं. दा.), अभि. 
फा. शु, ३, शुक्र 24 फर. k २ फागु उभा ल. ३, अभिजित पुरातन गृह प्रवेश मुहूर्त-वि 3 x ६८ 


फा. शु. ३, शनि|25 फर. |१३ फागु रेव. मु. प्रात: 7/40 तक अस्थायी तौर पर किराये आदि के मकान में प्रवेश अथवा पुराने र्न ¬ दिसं qs ER 
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चैत्र कृ. aho मार्च |२७ फागु | हस्त लि. १२, ३, अभिजित गृह में प्रवेश के मूहूर्तं के लिए ऊपर दिए गए नवीन गृह प्रवेश मुहूर्तो Te TAIN द मिती 

चै. कृ. Hh2 मार्च |२९ फागु स्वा. |ल. १२ Cb पू दान), १, अभि. [के अतिरिक्त निम्नलिखित मुहूर्त भी ग्राह्य होंगे। ध्यान रहे, 
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| " E | शास्त्रमतानुसार जीर्ण अथवा पुराने गृह में प्रवेशकालीन दक्षिणायन | त" क. १ ; 9 जन. | ६ माघ |अनु. |ल. १२, अभिजित्‌ 

EI पल प्रवेश SIMI S0RC सूर्य, गुरू-शुक्र का अस्त, बाल्य-वार्धक्य, अधिकमास आदि दोषों |मा. शु. ३, गुरु26 जन. [१३ माघ |शत. |ल. मीन (मं. दा.), अभिजित्‌ 
नृतन (नवीन) गृह प्रवेश में अपने पण्डित जी द्वारा बतलाए|की उपेक्षा करके विशुद्धकाल को ग्रहण करना चाहिए। हमारे मतानुसार [माघ शु. ५,शनि|28 जन. |१५ माघ | उभा. | त १२ Ga), afin 
गए मुहूर्त पर नव-गृह में वास्तु-पूजा शान्ति, नवग्रह पूजन- | अति आवश्यक परिस्थितिवश ही पूजनादि के पश्चात्‌ गुरू/शुक्र के | माघ शु. ७, चंद्र 30 जन. [१७ माघ | अश्वि ल. १२ (मं. दा.), अभिजित्‌ 
शान्ति, स्वस्तिवाचन एवं पंचदेव, गोपूजन आदि के पश्चात्‌ | अस्तकालिक HE ग्रहण करने चाहिए। ध्यान रहे, 2 जुलाई से फा. शु. १, बुध 22 फर. |१० फागु |शत. |ल. १२, ३, अभि. (चं. दा.) 


ब्राह्मणों एवं आश्रितजनों को यथाशक्ति भोजन-दानादि एवं |शुक्र बाल्यत्व तथा 24 जुला. से 30 सितं. तक शुक्रास्त रहेगा । is शु. ३, m x m n फागु ENT अभिजित, po 
त्यया ब्राह्मणों ल्न T. शु.३/४,शनि|2 s फागु ल. ३, ४, अभिजित: 
कन्या पूजन, सवत्सा गाय पूजन, जलपूर्ण कलश तथा ब्राह्मणों |पक्ष तिथि वार | तारीख मुहूर्त विवरण (घं. मिं.) चैत्र कृ. र, afio मार्च फागु [हस्त |a १२,३ अभिजित्‌ 


को आगे करके शंख ध्वनि एवं सुहागिनों द्वारा मंगल गान ज्शु हसमी अन्न. | ८ वशा ल. ४, अभिजित चैत्र कृ. ५, चंद्र 2 मार्च |२९ फागु |स्वा. |ल. १२ (चं. पू. दान वा) 
सहित नव गृह में प्रवेश करना E वै. कृ. ८, सोम|25 अप्रै. |१२ वैशा. | erar. |ल. २, अभिजित धिपणि (दकानादि) या व्यवसाय शरू करने शुरू 
DHL बै. कृ. १०, बुध |27 अग्रे. [१४ वैशा, . |ल. २, मु. /49 तक, भद्रापूर्वे विपणि ( दुकानादि) दा व्यवसाय शुरू 

ल. २, अभिजित के मुहर्त-संवत्‌ २०६८ 


-पक्ष तिथि वार | तारीख | प्रविष्टे | नक्षत्र मुहूर्त विवरण (घं. मिं .) 4 
pe x नि . (१५ वेशा, 
åm. शु. २,गुरु| 5 मई (२२ äm. रोह. |ल. २ (चं. दा.) अभिजित [वे २२ वैशा |रोह. |ल. २, अभिजित 
ल. २, अभि. (अक्षय ३) सीमित स्तर पर व्यवसाय में दुकान, कार्यालय आदि शुरु 


२३ àm. |रो/मृ |ल. २, चं. दा., अभि., अक्षय ३ |. २३ Wm. 
ज्ये. कृ. १, बुधे॥8 मई | ४ ज्ये. |अनु. |ल. ५, अभिजित ३० वैशा, .|ल. २, अभिजित (आवश्यके) क्षय भे |करने के मुहूर्त के समय किसी कर्मकाण्डी ब्राह्मण द्वारा सर्वदेव 
ल. ४, अभिजित cx RS मई op sh Sn व), अभि. पूजा, नवग्रह पूजन के पश्चात्‌ दृढ़ कलश स्थापन एवं कन्या 
à 3 य अशि ज्यो कृ ८ बुध25 मई ११ ज्ये. शत. |ल ५ (चं. も ) अभि पूजन आदि के पश्चात्‌ ब्राह्मणों, आश्रित एवं सहयोगी जनों 
2 साम occum NN Sv E MM “ज्ये. शु. १, गुरु १९ ज्ये. रोह. |ल ५ (चं. दा.). अभि. |को यथाशक्ति भोजन आदि करवाना चाहिए। 
. Eu आभ, 2 गुरु 3 E と at 
E iid ज्ये. शु. ८, गुरु 9 जून |२६ ज्ये. . |दुपै, 2/20 बाद, अभिजित | श. २, 7 गुरु 5 मई बैशा ल. २ (चं. दा.), ४, अभि, 
का.कृ. १२,सोम24 अक्तू | ८ [ उफा. |ल. ९ (दुपै. 72/32 तक) |आ. कृ, ५,सोम 20 जून | ६ आपा |धनि, |ल. ४, ५, अभिजित à : 3 X E 3 मई ám. aT c "am ( sm 3 3 cn ù 
का. शु, ३, शनि|29 अक्तू १३ कार्ति. अनु. |ल. ९ (चं. दा.), अभि, | श्राव.कृ. ७,शुक्रे 22 जुला | ७ श्राव. प्रात: ST) बाद. अभि, ल. ४ | TN ME v जि SDN OTN ama 
ल. ५, अभिजित ज्ये, कृ. t, बुध |॥8 मई | ४ज्ये. |अनु. |ल.४(चं.मं. दा.), ५, अभि. 
ल. ५. अभिजित ज्ये. कृ. ५, रवि|22 मई | ८ ज्ये. |श्रवण| मुहूर्त 5/35 के बाद 
ल. ५, अभिजित ज्ये, कृ. ६,सौम|23 मई | ९ ज्ये. | श्रवण|ल. ४, ५ (चं. दा.), अभि. 
. |ल. ५, ७, अभिजित sig. ११,शनि|28 मई (१४ ज्ये. | रेव. |ल. ४ (मं. दा.), अभिजित 


, |२१ श्राव, 
श्राव.शु. ८,शनि| 6 अग. |२२ श्राव. 
श्रा.शु.१०, सोम| 8 अग. [२४ श्राव, 


मु, प्रात; 7/39 तक, भद्रा स्वर्ग 


मा. कृ.११,सोम|2 नवं. | ६ मार्ग, |उफा. |ल. AMI अभिजित ay १५,शनि 3 अग. [२९ श्राव, | श्रव. |ल. ५, ७ (गु. दा.), अभि. |ज्ये.कृ. १२,रवि|29 मई [१५ ज्ये. |अश्वि ल. ४, ५, अभिजित 
सन्‌ 2072 ई. ゴー भा. कृ. Ams अग. |३१ श्राव, ल. ५, ७, अभिजित ज्ये. शु. १, गुरु| 2 जून |१९ ज्ये. | रोह. |ल. ४, ५, युति परिहार 
माघ wie जन. | ६ माघ |अनु. |ल. १२, अभिजित का.कृ. १२,सोम24 अक्तू | ८ कार्ति.|उ.फा.| ल. ९ (दुपै, 】2732 तक) ज्ये. शु. २, शुक्र) 3 जून [२० ज्ये. |मृग. |मु, gÀ. 4/0 तक 


. (ल. ९ (चं. दा.), अभिजित |ज्ये. शु. ५, सोम| 6 जून (२३ ज्ये. [पुष्य |ल. ३, ५, अभिजित 


माघ शु.७, सोम|30 जन, [१७ माघ |अश्वि |ल. १२ (मं. दा.), अभि. |का. शु, ९०,गुरु| 4 नव. कातिं.|धनि. |ल. ९ प्रातः 47 के बाद, अभि. | ज्ये. शु. ८, गुरु| 9 जून |२६ ज्ये. | उ.फा. दुपै. 2/20 के बाद 
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AY. Lo “जून । २८ ज्ये. | ह , ३, ५, (मं. दा.) फा. शु. ३, शुक्र 24 फर. |१२ फागु |उ.भा.| अभिजित 
ज्ये. शु. RRA जून ।२९ ज्ये. [Rom ल. ३, ४, ५, अभिजित फा.शु.३/४,शनि|25 फर. |१३ फागु |रेव. |ल. ३, ४, अभि. विशेष--जन्म मास एवं ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ पुत्र का [ 
आ. कृ. ५,सोम|20 जून | ६ आपा| धनि. | ल. ४, ५, अभिजित चे. कृ. २, wao मार्च [२७ फागु | हस्त |ल. १२, ३, अभि. त्याज्य हाता ह। 
MF. १०,शनि25 जून (११ आषा रेव. |ल. ४ (8/49 बाद), अभि. (चै. कृ. १५, चंद्र ॥2 मार्च | २९ फागु |स्वा. |ल. १२ (चं. पू. दान वा), अभि. [पक्ष तिथि वार | तारीख | प्रविष्टे | नक्षत्र मुहूर्त विवरण (चं . मिं.) 
आ. शु. ७, 7 E २३ आषा | ल. ४, ५ (मं. दा.), अभि. ` मुहूर्त मुकलावा (द्विरागमन)-१०६८ — वै गुरु २२ वैशा. | रोह. (ल. २ (चं. दा.), अभिजित 
आ. ₹ ८ |` जुल आण हस्त ल. ४.७ (पं दा). आध | मुहूर्त मुकलावा (दविरागमन)-२०६८ — (rut ग + mme m (दा), अभिनित 
आ. शु. १० : T0 जुला २७ आषा | स्वा. |ल. ४, ५ (मं. दा.), अभि.| विवाह उपरान्त पिता के गृह में आकर दूसरी बार पुन: पति के गृह |वै. शु. ८, बुध| मई (२८ वैशा. |अश्ले|ल. २ (शु. दा.) 
श्रा. कृ. २, wal 3 २ प्राव. श्रव. | ल. ५ (मं. दा.), अभि. में जाने को द्विरागमन (मुकलावा) कहते हैं। विवाह के दिन से १६ वे. g. go grla मई fzo dmm qu/8 ल. २, (शु. दा.), ४, अभि. 
आरि.शु.१०,गुरु| 6 अक्तां २० आश्चि| श्रव. | ल. ७, ९, अभिजित दिन के भीतर ही द्विरागमन हो, तो निर्धारित मुहूर्तो के बिना भी वधू ज्ये. कृ. e aus मई | ज्ये. | अनु, |ल. ४-५ (चं. मं. दा.) 
आशि शु.१५.बुध2 Smp २६ आधि रेव. | ल. ९ (मं. दा.), अभि. [प्रवेश या द्विरागमन करवाना शुभ होता है । इसके अतिरिक्त, नवविवाहिता |र्‍्ये. क्‌. ३, शुक्र 20 मई | ६ ज्ये. |मूल |ल.५ (गुरू दृष्टि से तिथिदोप परि) 
का. कृ. १, : は अक्तू २७ smi अश्वि त.७(चं.ग दा), ९ (मं दा) अधि स्त्री को विवाह के बाद द्विरागमन अथवा यात्रा में सम्मुख शुक्र एवं ज्ये. शु. १, गुरु 2 जून |१९ ज्ये. (रोह. |ल. ४ (चं. दा.) अभि. युति परि 
का.कृ.१२, सोम24 Smp] ८ कार्ति |उफा.| ल. ९ (मं, दा.) 32 तक (दक्षिण शुक्र का भी विचार किया जाता है--अर्थात्‌ शुक्र जिस दिशा ज्ये. शु. ५, सोम| 6 dis 22५0७७4600. PI 
का. शु. २, शुक्रा28 र १२ कार्ति | अनु. | मु. 26/00 बाद (पूर्व या पश्चिम) में उदित होता हो, उस दिशा में शुक्र सम्मुख तथा PR ded ot किक C अजित 
का. शु. ३, शनि 29 अक्तू १३ कार्ति | अनु. | ल. ९ (चं. दा.), अभि. は ga दाहिनी ओर की दिशा दक्षिणस्थ अशुभ मानी जाती है। कि के Sio esta 
3N : 4 नव. १९ काति | धनि, IS(GY47 बाद), lam तिथि वार | तारीख नक्षत्र मुहूर्त विवरण (घं मिं.) Ed शु. ३, गुरु|26 ma ह T ia m (मं. दा.), अभि 
| |) | ३ ग 34% mitem mm | 
भजित, युतिपरिहार à शु.र : CR SG "Ai माघ शु. सोम्‌ 30 जन. RS माघ |अश्वि|ल श्र “क्या ), अभि. 
LUE EE EFE C MET रोह. | ल. १० (मं. का दा.), युति परि. ud E MEE शूलयोगे हि NU नात णा Se usn 
à वे. शु. ६, सोम| 9 मई . | पुष्य मु. 0/20 के बाद, शू फा. कृ. ३, शुक्र0 फर. [२८ माघ । पृफा. | मुहूर्त प्रात: 9/53 तक 
| २९ कार्ति मृग | ल. ९ (चं. दा.), १० नागपूजा (आवश्यके) फा. शु. ३, शुक्र 24 फर. |१२ फागु |उभा |ल. ३, ४, अभिजित 
(चे. दा.) अभिजित वै. शु१०, ns मई |३० वैशा. |उ.फा. ल. २, अभि. क्षय भे विचार [चैत्र कृ. १ शुक्र| 9 मार्च २६ फागु । उफा. |ल. ३, ४, अभिजित 
e ei i T NS x m ४ हे E Sei १२ मार्ग कृ.११, LEE SEX SELON दान), १०, अभि. चैत्र कृ. ५,सोम ER |२९ फागु ल. १२ (मीन च. पू. दान व) 
-शु. ६. L A t भजित मार्ग ] मार्ग 5 उप © 
wis» गुत 7 दिसे २६ मार्ग | धनि: ल. ६, १०, १२ अभिजित क १३ बुध? नव. | ८मार्ग स्वा (१ ०८ dad प्रतिष्ठा मुहूर्त सम्वत्‌ २०६८ 
मा. शु. १०,रवि| 4 दिसं} १९ मार्ग. | उभा, | १०, अभिजित मार्ग शु. ६, बुध|30 नवं. |१५ मार्ग | श्रव. |ल. ९, १२, अभिजित भगवान्‌ विष्णु, श्रीराम की मूर्ति स्थापना में वैशाख आदि 
सन्‌ 2072 ई. ゴー मार्ग शु. ७, गुरु| । दिसं.|१६ मार्ग | धनि. |ल. ९, अभिजित्‌ उत्तरायण मासों के अतिरिक्त अक्षय तृतीया, रामनवमी, विजयादशमी, 
माघ कृ. ७, fR[ 35 जन. | २ माघ | हस्त | ल. १२, ३, अभिजित मार्ग शु. ८,शुक्र 2 दिसं. १७ मार्ग |शत. i528 के बाद, भद्रोत्रे दीपावली आदि विशेष शुभ हैं। श्री विष्णु प्रतिमा में माघ मास वर्जित 
माघ FRUTE जन. | ६ माघ | अनु. | ल. १२ (चंदा), ३, (चंबुदा.) | (आवश्यके) | होता है। श्रीकृष्ण-राधा व लक्ष्मी-नारायण की प्रतिष्ठा में श्री कृष्ण 
मा.शु. २/३ बुध 25 जन. | १२ माघ | धनि. | मुहूर्त ]4/35 के बाट- +सन्‌ 2072 ई. में- जन्माष्टमी तथा मार्गशीर्ष मास भी ग्राह्य होते 
| Ex: “आवश्यक फा. शु. ३, शुक्र|24 फर. |१२ फागु | उ.भा.| ल. 2, अभिजित सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्त देवी-देवताओं की मूर्त्ति स्थापना, जलाशय, 
माघ शु. ५ gos जन. | १५ माघ |उ.भा.| ल. १२ (चं. लग्ने पूज्य दान [फा.शु.३/४,शनि 25 फर. |१३ फागु |रेव. |ल. ३, ४, अभि. तालाब,, si कुआं आदि के निर्माण हेतु भी ग्रहणीय होंगे । सात्त्विक 
| च), अभि., वसंत पंचमी |चैत्र कृ. Alo मार्च |२७ फागु | हस्त |ल. १२, ३, अभि देवी-देवताओं की मूर्त्ति स्थापना में उत्तरायण काल विशेष प्रशस्त माने 
SS शु७ e जन le माघ En ल. ९२ (शु. दा.), अभि. |चैत्र a. a, j2 मार्च | २९ फागु | a. १२ (चं. पू. दान चा), | जाते हैं। देवी भगवती की स्थापना के लिए उत्तरायण के अतिरिक्त 
Toa २ क मर 5 w ban | Farf er | inro テロ マイ red アー FOTN cd) ot テフラ gn मे 
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पनि तिथि वार | तारीख | प्रविष्ट नक्षत्र मुहू विवरण एव. त] लिथि वार | ताशीख BEES | नक्षत्र मुहूर्त विवरण (च. भि 3) 


(है के ९९. efes अ |en कमा [शातः / अभिजित भगवान शिव. F ११, | 28 अपर. [१५ वैश्या. | श्यत. | ल्ल. Ne m (निम्न मुहूर्त जो द्वितीया या तृतीया तिथियों को लगाए गए हैं, देवी | के. मा 20 मई मु, os बाद, ल. ५ 
| . शुः २, गुरु 5 मई ES वेशा. | रोहि. |ल. २ (चं. दा.), ४, अभि. गौरी प्रतिष्ठा में भी ग्राह्य होंगे। ) कृ.७/८,मंग.|24 मई - | ल. ५, अभि., शिव, श्रीहनुमान्‌। 
- शु. ३, शुक्र/ 6 मई (२३ वैशा. | रो/मृ| ल. २, आः णत तिस शिन जे” ーーー ज्ये.कृ. ११,शनि|28 मई ल. ४, अभिजित्‌ 
| | | fum तारीख | प्रविष्टे |नक्षत्र |मुहूर्त विवरण (xi. मिं. ) AF. १२,रवि|29 मई |१ ल. ५, अभि, 
वै. शु. ५, रवि| 8 मई [ss dm आर्द्रा प्र a-ge श्रीहनुमान कैस ३ | | केश. पर. (ल. ८ (कत युति ह ३,शुक्र 6 मई २३ dm. मृग. |ल. ४ (केतु युति परिहार), ज्ये.कृ.१३, सोम 30 मई |१६ अश्वि | ल. ४ (प्रात: 9/09 तक) 
ज्ये. कृ. १, बुधव8 मई | ४ ज्ये. (अनु. |ल. ४, ५, अभि., (भगवान्‌ | | | अक्षया ३|ज्ये. शु. ३, शनि| 4 जून |२१ ज्ये. आर्द्रा ॥ ५, अभिजित 
| | | विष्णु कार्तिकेय विशा, शु.५, रवि| 8 मई (२५ वैशा. : ल. २, ३, अभिजित्‌ ज्ये. शु. ५, सोम| 6 जून |२३ ज्ये पुष्य |ल. ३, ५, अभिजित 
ज्ये. कृ. २, गुरु॥9 मई | ८ ज्ये. ।ज्येष्ठा|ल. ४, ५, अभि, (विष्णु |वैशा. शु ९,गुरु॥2 मई |२९ âm. |मघा |ल. २, अभिजित्‌ ज्ये. शु. ८, : 9 जून २६ ज्ये. पूफा त, ३, ४, अभिजित 
| | | सूर्यदेव) |ज्ये. कृ. ३, शुक्र 20 मई | ६ ज्ये. मूल लि. ५ qg onsa) ्यि.शु.११, Wan जून [२९ ज्ये. zi ल. ३, ५ 
ज्ये. कृ. ३, 20 मई | ६ ज्ये. : सु. 3m:d0/08 तक, श्रीदुर्गा ज्ये. कृ. ९, गुरु26 मई [१२ ज्ये. |पू.भा.|ल. ५, अभिजित आ. कृ. 2२7० NET | ५ आषा | श्रव, |ल, ४ (चं i ), अभि. 
ज्ये. कृ. ६,सोम 23 मई | ९ ज्ये. | श्रव. |ल. ५ (चं. दा.), अभि. ज्ये. शु. ३, शनि| 4 जून |२१ ज्ये. | आर्द्रा |ल. ४, ५, अभिजित्‌ आ. कृ. ५,साम/20 जून | ६ आपा | तिः |ल. ४ ५, STN 
+ भगवान्‌ शिव-शक्ति ज्ये. शु. ८, गुरु| 9 जून |२६ ज्ये. |पूःफा.|7/39 बाद, ल. ३, ४, अभि. |. कृ. २, रवि॥7 जुला। २ श्राव. | श्रव, च्य kN वि 
ज्ये. कृ. ७, मंग. 24 मई | ० ज्ये. |धनि. |ल. ५ (चं. दा.), अभि, "Ap ११, taj जून |२९ ज्ये. | चित्रा |ल. ३, भद्रा परिहार श्रीगणेश प्रतिष्ठा (विशेष) २० ६ の fq. 
( श्रीहनुमान शिव श्रीगणेश) | आपा.शु.९, शनि| 9 जुला|२५ आपा.| चित्रा |ल. ४, ५, अभिजित्‌ वै. कृ. १२,शुक्र 29 ari. [१६ वैशा. |पू.भा.[ल. २, ४ 
ज्ये.कृ. ११,शनि|28 मई |१४ ज्ये. Ca |ल. ४ (मं. दा.), अभि. [as कृ. : १7 जुला| र श्राव, ल, ५, अभिजित्‌ ज्ये.कृ.३/४,शुक्र20 मई | ६ ज्ये. [wer |मु. 0/8 बाद, ल. ५ 
ज्ये. कृ.१२,रवि|29 मई |१५ ज्ये 


ल. ५, अभि. (श्री विष्णु) |आश्वि शु.१०,गुरु| 6 TF | २० mfa 
ज्ये. शु. १, बृह.| 2 जून |१९ ज्ये. |रोह. |ल. ५ (चं. दा.), अभि. कार्ति शु.९,शुक्र| 4 नवं. |१९ कार्ति.| धनि, 
ज्ये. शु. ५,सोम| 6 जून |२३ ज्ये. पुष्य |a. ३, ५, अभि. (शिव) मार्ग, 3.3, 


ज्ये. शु. ८, गुरु 9 जून |२६ ज्ये. |उफा |मु. दुपै, 2/20 के बाद 


ल. ५, अभिजित्‌, विजय १० |ज्ये. शु. ३, शनि| 4 जून |२१ ज्ये. |आर्द्रा|ल. ४, ५, अभि. 
'ल. ९, अभिजित्‌ श्राव.कृ. ४, चंद्र ॥8 जुला| ३ श्राव | शत. | मु. 2/23 के बाद 
Haji नवं. |२९ कार्ति,| मृग/आ|ल. ९, अभिजित्‌ aap. ४,मंग.|॥9 जुला| ४ श्राव | शत. |ल. ५ 


मार्ग.कृ.११,चंद्र|2 नवं. | ६ मार्ग, |हस्त |ल. १२, अभिजित्‌ भाद्र. शु. ४,गुरू| fer. १६ भाद्र. | चित्रा | सिद्धि विनायक जयंती 
PA oi जून |२८ ज्ये. |ह/चि|ल. ३, ५ (मं, दा.), अभि. पौष शु. २, चंद्र] दिसं.|२७ मार्ग. | आद्रा |ल. ९ (चं. दा.), अभि. | का.कृ.३/४,शनि॥5 अक्त |२९ आशन कृति. मु. 5706 बाद, भद्रोत्तरे 
ज्ये. शु. ११,रवि2 जून |२९ ज्ये. fanla, ३, ४, ५ (श्री विष्णु) -सन्‌ 2042 $. 3i— मा.कृ.३/४, चंद्र|74 नवं. |२९ कार्ति.| मृग. |ल. 9 (चं. दा.), अभि. 
आ. कृ. ५,सोम|20 जून | ६ | धनि, |ल. ४, ५, अभि, (शिव) माघ कृ. ९, : 47 जन. | ४ माघ |स्वा. |ल. १२, अभिजित्‌ “सन्‌ 2072 ई. मे 
सन्‌ 2072 €. में- ENS माघ कृ. る SI2 जन. |२८ पौष |मघा |अभिजित्‌ 
c माघ शु. ५,शनि|28 जन. |१५ माघ |उ.भा.|ल. १२, अभि., बसन्त ५ . शनि Š 
रवि i Er फर अभिजि फागु,कृ. ४,शनि फर. |२९ माघ | हस्त [en १२, आभिजित 
माघ कृ.७, Xfapgs जन. | २ माघ | हस्त |ल. १२ (चं. uL), ३ माघ शु. ९, बुध ee |१९ माघ | कृति. |ल. १२, अभिजित्‌ E ed 
शिव शक्ति (भद्रा परिहार) / ९, लु | CAE Ms चैत्र कृ. ४, faji मार्च |२८ फागु. | स्वा. |ल. 3, आ 


.१३,रवि| 5 फर. |3 ल. १२, अभिजित्‌ में विश ग्राह्य 
माध कृ.११,गुरु 9 जन. | ६ माघ | अनु. |ल. १२, अभि. (शिव-शवित) Ls fan ^ » S ल 3 १ अभिजित श्रीहनुमान प्रतिष्ठा में शेष ग्राह्य मुहूर्त २० ६ ८ 


माघ शु.१, मंग, 24 जन, |११ माघ |श्रव. CL १२ (चं. दा.), अभि., फागु. शु.३,शुक्र 24 फर. १२ फागु, | um. ल. ३, अभिजित्‌ “निम्न मुहूर्त श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा हेतु विशेष रूप से ग्राह्म होगे । 

श्री गणेश, श्रीहनुमान चे.क.२/३ SOAT ल. १२ (चं. दा.), ३, अभि. | भगवान्‌ शिव की भान्ति श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा भी उत्तरायण मासों में 

: अभि -कृ.२/३, falio मार्च |२७ फागु. | हस्त |ल. १२ (चं. दा.), ३, अभि. 83 " 

माघ शु.५, शनि|28 जन. |१५ माघ |उ.भा.|ल. १२ (FETAY दान), अभि. णव s ही प्रशस्त होगी। परन्तु आवश्यक भी परिस्थितिवश श्रीहनुमान जयन्ती को 
माघ शु.६, रवि|29 जन. |१६ माघ (रिव. | अभिजित, सूर्यदेव कार्तिकेय भगवान्‌ शिव प्रतिष्ठा मुहूर्त स. २०६८ 


भी मान्य होगी। 
माघ शु,७, सोम 30 जन. |१७ माघ | अश्वि ल. १२ (मं. दा.), अभि, सूर्यदेव भगवान्‌ शिव प्रतिष्ठा मे सर्वदेव प्रतिष्ठा के मुहूर्तो के अतिरिक्त वैश, कू १७,चंद्रो 2 wb [e dun 


फागु.शु. ११, शुक्र ば ५ फागु, | मूल a १२, ३ (चं. दा.), |निम्नलिखित मुहूर्त भी विशेष रूप से प्रशस्त एवं ग्राह्य होंगे॥ वै. शु. ५, रवि| 8 मई |२५ वैशा. 


अभि, भगवान्‌ शिव शक्ति कृ ११ गुख?5 अद्र tv वेश शत लि २, अभिजित्‌ ज्ये. कृ. ३, शुक्र 20 मई 
फागु, शु.३,शुक्र 24 eL |१२ फागु, | उभा. | ल. ३, अभि,, विष्णु- श्रीकृष्ण à 


'फा.शु.३/४,शनि 25 फर. |१३ फागु, रेव. |ल. ३, अंभि.- श्रीगणेश वै, शु. ४, 
चैत्र कृ. १, शुक्र 9 मार्च २६ फागु, |उ.फा] ल. ३, अभिजित वै. शु. ५ 


ब|ल. २ (चं. दा.), अभिजित 
आर्द्रा ल. २, अभिजित्‌. 
६ ज्ये. |मूल |ल. ५ (20/78 के बाद) 
४, afa, अक्षय ३ |ज्ये.कृ.७/८,मंग.|24 मई (१० ज्ये. | धनि, |ल, ५, अभिजित 
. ४, ५ (बु. दा.) ज्ये. शु. ३, शनि 4 जून (२१ ज्ये. |आद्रा ल. ५, अभिजित्‌ 


. शु. ५, अभिजित का.कृ. १४,मंग.|25 अक्तू | ९ कार्ति. हस्त [en ९ (मं, दा.), अभिजित 
'चै.कृ.२/३, fet 0 मार्च २७ फागु. | हस्त |ल. १२ (चं. पृ.), ३, अभि, वै. शु. ७, मु, 0704 तक (वैधृति योगे वरूण पूजा) 
शिव शवित वै. शु. ८, . | मघा |ल. ४, ५ (अभि.) पौष शु. २, चंद्र 02 दिसं.|२७ मार्ग, | आद्रा |ल. ९ (चं. दा. ), अभि., आव. 
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पक्ष तिथि वार मुहूर्त विवरण (धं. भिं.) [पक्ष तिथि वार मुहूर्त विवरण (si. fii.) 


गृह-द्वार प्रवेश में दिशानुसार शुभ तिथियां 


-सन्‌ 2042 ई. ゴー ज्ये. कृ. ६, चंद्र 23 मई | ९ ज्ये. | श्रव. |ल. ५, अभिजित 
माघ कृ. milt7 जन. | ४ माघ [war |ल. १२ (चं. पू), ३ अभि. ज्ये. शु. १, गुरू 2 जून [१९ ज्ये. |रोहि. |ल. ५ (चं. दा.), युति-परि, | नूतन गृह प्रवेश मुहूर्त्त में मुख्य द्वार की दिशा के अनुसार 
माघ शु.१३,रवि| 5 फर. |२३ माघ |आद्रां [ल. १२, अभिजित्‌ ज्ये. शु. ५, चंद्र, 6 जून [२३ ज्ये. [पुष्य |ल. ३, ५, अभिजित विशेष तिथि को गृहप्रवेश करना शुभ होता है यथा-- 
माघ शु.१४,चंद्र 6 फर. [२४ माघ पुर्न |ल. १२, अभिजित्‌ ज्ये. शु. ८, गुरू 9 जून |२६ ज्ये. |उ.फा.|ल. ぃ (2720 बाद), अभि. 


फागु.कू.१७,चंद्र20 फर. | ८ फागु, | श्रव. |ल. १२, ३. अभिजित |आषा.कृ.५, चंद्र 20 जून | ६ आषा| धनि. |ल. ५ (चं. दा.), अभि. गृह प्रवेश द्वार की दिशा 
चैत्र कृ. ४, vp मार्च |२८ फागु. |स्वा. |ल. ३ (दुपै. 02/02 बाद), अभि. | भाद्र कृ. ८, चंद्र 22 अग. | ६ भाद्र, रोहि. |मु. na बाद, 


उग्र स्वभावी देवों की प्रतिष्ठा मुहूर्त २०६८ ल मेष (श्रीकृष्णजसाष्टमी) पूर्वमुखी द्वार के लिए 
मु. ग. एवं चैखानस संहिता के मतानुसार भैरव, वराह, नृसिंह, [मार्ग कृ. ११,चंद्रे2 नवं. | ६ मार्ग, |उफा. |ल. ९ (शु. दा.), अभ. _ पश्चिमी द्वार के लिए 
त्रिविक्रम, महिषासुर मर्दिनी (श्री दुर्गा, महाकाली आदि) की प्रतिष्ठा |मार्ग कृ. १३,बुध|23 नवं. | ८ मार्ग, | स्वा. |ल. ९ (चंद्र पूज्य, दान बु.), अभि. = 
दक्षिणायन में करना शुभ होता है। आगे उग्र-देवो की प्रतिष्ठा हेतु कुछ |मार्ग शु. ६, बुध|३0 नवं. |१५ मार्ग. | श्रव. |ल. ९ (सू. बु. दा.), १२, अभि. उत्तर मुखा द्वार के लिए 
मुख्य मुहूर्त दे रहे हैं। p मार्ग शु. ७, गुरू 0 दिसं.|१६ मार्ग, | धनि. |ल. ९ (सू.बु.दा.),१२( मं. दा.) | दक्षिणी मुखी द्वार के लिए 
24 | १० आषा. रेव. |मु. 2/29 के बाद -सन्‌ 2072 ई. ゴー 


sma ts, शनि 25 जून [११ आषा. रेव. |मु. 8/49 के बाद, अभिजित | माघ प OTR EE à ल. ९२ अभिजित शिवरात्रि व्रत कथा (भा. टी 
आ. शु. ७, गुरू 7 जुला २३ आषा. | उ.फा. ल. ५, अभिजित मा.शु.२/३, बुध[25 जन. |१२ माघ | धनि, मुहूर्त 44/3507 ( ) 


२४ आषा. हस्त |ल. ५, अभि (युति परि.) |माघ शु. ७,सोम|30 जन. |१७ माघ | अश्विल. १२ (मं.दा.), अभ त्कृ] शिवरात्रि पूजन कैसे करें ? 


५, १०, १५ ¬ पूर्णा 


३, ८, १२- जया 


१, ६, ११ — नन्दा 


क E AS ^ हे S a Dod छ : A S M T Fo T6 फर. | ४ फागु. | ज्ये. प्रातः 0 बाद, ल. १२, | श्रीमहाशिवरात्रि का व्रत सब तरतं में उत्तम एवं कल्याणकारी है। 
आ. कृ. २, रवि|॥7 २ श्राव. | sra. |ल. ५ (मं. दा.), अभिजित अभिजित, ३ जैसे गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवान्‌ शंकर के समान 
आश्वि शु.१०,गुरु| 6 अक्तू| २० mfal श्रव. |ल. ५, अभिजित फा. शु. ३, शुक्र/24 फर. |१२ फागु. | उ.भा.|ल. ३, अभिजित्‌ कोई दूसरा देवता नहीं है तथा शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा कोई व्रत एवं 
आश्चि शु.१३,रवि| 9 अक्तू | २३ आश्वि| शत. | मु. 0/29 तक, भैरव, नृसिंह ( से 8 मार्च तक होलाष्टका: ) तप नहीं है। 
आशि शु.१४,सोम0 TF | २४ उ.भा.| ल. く (39 उप.) नृसिंह, Fa NEUE वि कृ.५, चेद्र 2 मार्च |२९ फागु. | स्वा. |मु. प्रात: 9/5 तक, व्याख्याकार पं. पन्ना लाल द्वारा प्रणीत इस महाशिवरात्रि व्रत 
का. कृ. ७, き Hi79 अक्तू| ३ कार्ति आर्द्रा|ल. ९ (चं. दा.), अभि. ल. १२ (चं. दा.) कथा में माहात्म्य, आध्यात्मिक रहस्य एवं सम्पूर्ण पूजन विधि, 


का. शु. १३,मंग। 8 नवं. |२३ कार्ति |रेव. |ल. ९, अभिजित 


उद्यापन, व्रत कथा, रुद्राष्टक, शिव पंचाक्षर, शिव चालीसा, शिव 
मा.कृ.८/९,शनि|9 नवं. 


| i | ४ मार्ग [मघा |ल. ९, अभिजित प्रदोष व्रतम्‌ षड्क्षर स्तोत्र, शिवमानस पूजा, आरती सहित बहुत सरल एवं 
मार्ग कृ.११,चंद्र/2 नवं. | ६ मार्ग |उ/ह.|ल. ९, १२ 


EE = य|. गा sive दाः), अभिजि| यह प्रत शिवजी की प्रसन्नता और प्रभुत्व की प्राप्ति के बिह rà से प्रस्तुत की गई है जिससे शिव भगत स्वयं शिवरात्रि 
पौष कृ. も Tri दिसं.| २८ मार्ग | पुर्न. [a ९ (चं. दा.), अभिजित | लिए किया जाता है । वैसे तो सभी प्रदोष व्रत अत्यन्त Eg पक k cue "— लिंग का 
श्रीकृष्ण-राधा एवं श्री विष्णु प्रतिष्ठा मुहूर्त सं. २०६८ एवं श्री प्रतिष्ठा १००0000000 परन्ति प्रदोष खत सन्तान प्राप्ति के |नान तथा जनरल बुक डिपो का पता अवश्य देख लें। अथवा सीधे 
ーー —— लिए, भौम प्रदोष ऋणमोचन के लिए, मन: शान्ति एवं सुरक्षा |. _५ ५ र लुक n 
o भगवान्‌ कृष्ण राधा एवं लक्ष्मी नारायण की प्रतिष्ठा में सर्वदेव प्रतिष्ठा के लिए सोम प्रदोष व्रत तथा आरोग्य प्राप्ति एवं आयु वृद्धि वा.पा.पा. द्वारा मगवाए। मूल्य 25/- M डाक ET अलग) | 
के मुहूत्तों के अतिरिक्त निम्न मुहूर्त भी विशेषत: ग्राह्य होंगे। एक मतानुसार के लिए अर्क (रवि) प्रदोष व्रत विशेष अधिक फलदायी पता--जनरल बुक डिपो अड्डा होशियारपुर, 
माघ मास में भगवान्‌ की प्रतिष्ठा ( स्थापना) को वर्ज्य माना गया है। xxi जालन्धर शहर। फान-- 2457959 


सा र गुरु ssi erm Ae प्रा हट बाद ल अभि T er है | व्रती को चाहिए कि व्रत वाले दिन सूर्यास्त के समय > 

वैशा.शु. २, गुरू : मई |२२ z | En 3 ke २, अभि. | पुन: स्नान करके शिव पूजन एवं कथा करें और तत्पश्चात्‌ स्वय सिद्ध मुहूर्त 
३ . |रो/पृ. ल. रे, जत nr 5 PRIN 

EE D rena के जाद भवाय भवनाशाय, महादेवाय धीमते। रूद्राय 


चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, श्रीरामनवमी, अक्षया तृतीया, विजयादशमी, 


वै. शु. ३, शुक्र। 6 मई |२ 
र वेशा. EET २, अभि, (क्षय भ) |नीलकण्ठाय शर्वाय शशि मौलिने उग्रयोग्राघनाशाय दीपावली तिथियां स्वयं सिद्ध (अणपुच्छ) मुहूर्त कहलाती हैं। 


À. शु. zoeXpeu3 मई 


2 NT で भीमाय भय हारिणो ईशानाय नमस्तुम्यं पशूनां पतये | आवश्यक परिस्थितिवश यूहारंभादि मुहूर्त्तों में कोई मुहूर्त न बन पड़े 
Ceo me somnos ek \ = |a tC seem っ (orn ७१? GA घायचा mr भोज ce on RIT क क 
= 2 AA. En PublicDomain Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collecion — _-न+ _ रत TM ーー mecs mE -0 In Public Domain. Kirti jafgarh Delhi Collection 

त न मट a मु क EEE 
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विदाल्गडि शुभ दत ० अशुद्ध एव त्ताज्य मुहत्तू-संवत्‌ २०६८ fa. 
आगे वि. संवत्‌ २०६८ में उन विशेष दोषपूर्ण एवं अशुद्ध विवाह मुहूत्तां का विवरण दिया जा रहा है, जिनके अन्तर्गत विवाह नक्षत्र होते हुए भी उनको शुद्ध विवाह मुहूतां में सम्मिलित नहीं 
किया गया। जिज्ञासु पाठकों की शंका समाधान के लिए आगे कुछ अशुद्ध एवं त्याज्य विवाह मुहूर्तो का विवरण लिख रहें हैं जिनका प्रत्यक्षतः कोई शास्त्रीय परिहार नहीं मिलता Ed अति 
आवश्यक परिस्थितिवश यदि निम्न मुहूत्तों में से कोई विवाह आदि शुभ कार्य करना हो, तो विवाह नक्षत्र व योग स्वामी एवं देवता की यथेष्ट संख्या में संकल्पपूर्वक पूजा-पाठ व दानादि करके 
शुभ कार्य सम्पादित करने चाहिएँ ॥ हमारे मतानुसार निम्न दोषपूर्ण एवं अशुद्ध मुहूर्त का शुभ कार्यो में यथासम्भव त्याग करना ही उचित होगा | (मिवेदक-पं. पन्ना लाल ज्योतिषी, गणितकर्त्ता) 
दोष विवरण 
मूल |ग्रहण शूल-नक्षत्र 
उषा. |शूले, भुजंगपात 
श्रव. | मंगल का वेध 
गुरू | श्रव. |मंगल का वेध 
उ. भा. | 8/50 तक मृत्युबाण 
रंग. | अश्वि| लग्नाभाव 
( मार्गशीर्ष ) 
22 नवं. |मंग. (चित्रा | रात 2.52 बाद कृष्ण त्र्यो, 


ーー 


ता. मास [वार ता. मास | वार | नक्षत्र| दोष विवरण 


24 ョ | धनि | व्यतीपात, मृत्युबाण 
25 जन. | बुध | धनि | मृत्युबाण, व्यतीपात 
28 जन. | शनि | रेव. | मंगल का वेध 

29 जन. | रवि | रेव. | मंगल का वेध 

2 फर. | गुरु | रोह. | ग्रहण शूल नक्षत्र 

3 फर. | शुक्र | रोह/मृग| ग्रहण शूल नक्षत्र 

4 फर. | शनि| मृग | ग्रहणशूल, वैधृति | 
9 फर. | गुरू | मघा | लग्नाभाव 


दोष विवरण 

भद्रा दोष व्याप्ति 

बुध | मूल | सूर्य वेध, ग्रहण शूल 
१4 जुला. | गुरू | मूल | सूर्य वेध, ग्रहण शूल. 
भौम युति, कृष्ण त्रयोदशी 45 spen. | शुक्र | उषा. | मासान्त 

l6 जुला. | शनि | श्रव. | संक्रान्ति 

चन्द्रे | धनि, | भद्रा दोष, मृत्युबाण 
20 जुला. | बुध |उभा |शनि का वेध 

2 pe. | गुरू उभा | शनि वेध, शुक्र वार्धक्य 


ता. मास | वार | नक्षत्र दोष विवरण _ मास | वार | नक्षत्र दोष विवरण 


चन्द्र | मघा 


व्यतीपात, मृत्युबाण |22 जुला. |शुक्र va | शुक्र वार्धक्य दोष 23 नवं. |बुध |स्वा. | कृष्ण त्र्योदशी (क्षीण चन्द्र) MN 
केतु का वेध 23 जुला. | शनि | अश्वि| शुक्र वार्धक्य दोष 26 नवं. |शनि |मूल |मृत्युबाण व ग्रहणशूल | फर. | शनि sen लग्नाभाव, भौमयुति 
केतु का वेध *24 dri aag तक शुक्रास्त |27 |रवि |मूल [मृत्यु बा., भुजंगपात Jm. (रवि | चित्रा | मासान्त 


3 फर. | चन्द्र | स्वा. | फागु. संक्रान्ति 
am. | मंग. | अनु | राहु- युति 

5 फर. | बुध | अनु | राहु- युति 

om. [रवि | उषा | कृष्ण त्र्यो., व्यतीपात 
26 फर. | रवि | रेवती | नक्षत्रगण्डान्त 

26 फर, (रवि | अश्वि | भौम. वेध 

27 फर. | चन्द्र अश्वि | भौम-वेध 

29 फर. | बुध | रोहि. | केतु युति, ग्रहणशूल 
मार्च गुरूवार से 8 मार्च तक होलाष्टकाः 


9 मार्च | शुक्र | उ.भा. | शूल व क्रांतिसाम्य दोष 
lourd | शनि चित्रा | शनि-युति, सूर्य-वेध 
nad | रवि | चित्रा | शनि-युति, सूर्य वेधः 
qim i/9 तक 3 मार्च | मंग. | अनु. मासान्त दोष 

कृष्ण त्र्योदशी, लग्नाभाव [4 मार्च | बुध | मूल | चैत्र संक्रान्ति 
॥4 मार्च से 2 अप्रैल तक चैत्र मास 49 


3 दिसं. |शनि |उ.भा. | लग्नाभाव 

4 दिसं. |vfa |रेव. |28/56 बाद, लग्नाभाव 
5 दिसं. | चन्द्र रेव. |'व्यतीपात, भद्रा 

6 दिसं. | मंग. |रेव |भद्रादोष, गडान्त 

6 दिसं. | मंग. | अश्वि | भौमवेध 

7 दिसं. (बुध |अश्वि | भौमवेध 

9 दिसं. |शुक्र | रोह. | ग्रहणपूर्वं दिन 

i0 दिसं. |शनि |रो/मृ | खग्रास चन्द्र -ग्रहण 

n दिसं. [रवि | ग्रहण$पर दिन 

i5 दिसं. |गुरू |मघा |मासान्त दोष 

]6 दिसं. | शुक्र |मघा |पौष संक्रान्ति 

(सन्‌ 2072 ई.) 

रवि fan |शनि युति, रत्रौ मृत्युबाण 


. | लग्नाभावः 

.| शनि का वेध 
.| शनि का वेध, भद्रादोष 
'लग्नाभाव 

नक्षत्र गण्डान्त 
व्यतिपात दोष 
'लग्नाभाव 

मासान्त दोष 
संक्रान्ति, चंद्रग्रहण 


2 अक्तू. को शुक्र पश्चिम में उदय होगा 
3 अक्त. से 5 अक्तू. तक शुक्र बाल्यत्व 
4 STER]. | मंग. | उ.षा, | केतु का वेध 
5 अवतू. | बुध | उ.षा. | केतु का वेध 
7 STR. | शुक्र | धनि. | मंगल का वेध 
8 अक्तू. | शनि| धनि. | मंगल का वेध 
0 अवतृ, | चन्द्र | उ. भा. | सूर्य का वेध 
4 अक्तू, | मंग. | उ. भा. | भद्रादोष व्याप्ति 
]5 अक्तू. | शनि | रोह. | केतु युति, मृत्युबाण, व्यती. 
रवि | रोह. । केतु युति, व्यती., मासांत 
( कार्तिक मास ) 
कार्तिक संक्रांति 
लग्नाभाव 
लग्नाभाव 
कृष्ण त्र्योदशी 
सूर्य की युति 
ग्रहण शूल-नक्षत्र 
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(विवाह लग्न सम्बन्धी परिहार वाक्य) E 


विवाह, मुण्डन, गृहारम्भादि शुभ कार्यो में मास, तिथि, नक्षत्र, योगादि की शुद्धि के साथ MEE mds PESO Se SN 
विवाह लग्न की शुद्धि को विशेष महत्त्व एवं प्रधानता दी गई है। तिथि को शरीर, चन्द्रमा को सुखघ्नं तुर्यमुद्वाहे द्वादश वित्तनाश pA जन्म भात्‌ जन्म लग्नाच्च मृत्युदंलग्नमष्टमम्‌ 
मन, योग-नक्षत्रो आदि को शरीर के अंग तथा लग्न को आत्मा माना गया है | यथा- परन्तु परिहार स्वरूप जन्म राशि या लग्न राशि का स्वामी तथा विवाह लग्न का स्वामी 
तिथि: शरीरं मन इन्दुवीर्य विलग्नमात्मा5वयवास्तु-भाद्या: -ज्योर्तिनिबंध ग्रह समान हो, अथवा मित्र क्षेत्री हो, अथवा अष्टमस्थ लग्न राशि का स्वामी, केन्द्र स्थित 
लग्न बल के बिना जो कुछ भी शुभ कार्य किया जाता है, उसका फल वैसे ही व्यर्थ हो हो अथवा गुर्वादि शुभ ग्रह से वीक्षित हो तो अष्टम लग्न का दोष दूर होता है। 
जाता है, जैसे ग्रीष्मकाल में बिना जल के नदी। PAR दोष-लग्न में पापी ग्रह मार्गी होकर १२ भाव में तथा क्रूर (पापी) ग्रह वक्री गत 

लग्नवीर्य विना यत्र यत्कर्म क्रियते gÀ: | होकर दूसरे भाव में हो, तो PAR दोष होता है। यह योग दारिद्रय, शोक व मृत्यु तुल्य 

तत्फलं विलयं याति ग्रीष्मे कुसरिता यथा॥ - ज्योति. विदरणे |कष्टकारी होता है। 
सभी शुभ कार्यों में लग्न शुद्धि का विशेष महत्त्व है। 'परिहार--कर्तृरि दोष कारक ग्रह नीच, शत्रु क्षेत्री, अथवा अस्तगत हो, तो इस दोष 
विवाह लग्न का निश्चय करना हो, तो विवाह लग्न में अशुभ एवं पूज्य ग्रह [का परिहार हो जाता है। इसके अतिरिक्त गुरु, शुक्र, बुध इनमें से कोई शुभ E 
त्रिविक्रम-संहितानुसार, लग्न स्थान में चन्द्र ES त्रिकोण में अथवा २रे या १२वें भावस्थ गुरु हो तो भी कृर्तरि दोष निवार्य हो जाता है। 
तथा सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि कूर Me अष्टम भौम का परिहार-मंगल अस्तंगत, नीच राशि का (कर्क) या शत्रु राशि 
ग्रह न हों, लग्न से छठे स्थान में शुक्र, चन्द्र, व D (मिथुन एवं कन्या) का होकर अष्टम स्थान में हो, तो दोषकारक नहीं, परन्तु लग्नेश होकर 
A द आठवें स्थान चन्द; मंगल अष्टमगत नहीं होना चाहिए। अस्तगे नीचगे HH शत्रुक्षेत्रगते$पि वा। 
नहीं होने चाहिएं कुजाष्टमोद्भवो दोषो न किंचिदपि विद्यते॥ कश्यप ॥ 

बुध, गुरु, शुक्र व लग्नेश नहीं होने चाहिएं छठे, बारहवें चन्द्र का परिहार-नीच राशि, शत्रु राशि या नीच-राशिगत चन्द्रमा ६ या 
तथा सप्तम स्थान में. कोई भी ग्रह नहीं होना १२वें स्थानस्थ होना दोषपूर्ण नहीं माना गया | जैसे-बृश्चिक मिथुन, कन्या राशि ३, ६ 
चाहिए | सातवें चन्द्र और गुरु समफल करते नीचराशिगते चन्द्रे नीचांशगते5पि वा, चन्द्रे षष्ठारि-रिः फस्थे दोषो नास्ति न संशय: | 
हैं। अर्थात्‌ चन्द्र, गुरु का दानादि करने से परन्तु लग्नेश होकर चन्द्र षष्ठाष्टम नहीं होना चाहिए। 
शान्ति हो जाती है। लग्नस्थ चन्द्र का परिहार-“कर्किंगोस्थः quit विधुस्तनौ” 


5 व्रतबन्धोक्त अनुसार वृष, कर्क एवं पूर्ण चन्द्रमा या शुभग्रह से दृष्ट हो लग्न में दोषकारक, 
रन्ध्रे-चन्द्रादयः पंच, सर्वेऽव्जगुरु समो Il? नहीं होता । मु. मार्तंड | 


परिहारस्वरूप १२वें शनि, तीसरे शुक्र, चतुर्थ में राहु, दशम भाव में मंगल का दोष| षष्ठाष्टमस्थ शुक्रापवाद-नीच एवं शत्रु राशिगत शुक्र छठे, आठवें हो तो दोषकारक 
यथोचित दानादि करने से शान्ति हो जाती है | “पंचांगदिवाकर में लगाए गए लग्न मुहूर्त में नहीं परन्तु लग्नेश होकर इन भावों में न हो। जैसे- 
इन तीनों भावों में शनि, शुक्र व मंगल ग्रहों की स्थिति हो वहां उचित दानादि करवा लें। नीच राशिगते शुक्रे शत्रु क्षेत्रगते$पि वा। 


आगे षष्ठाष्टम एवं द्वादश चन्द्र, शुक्र, अष्टम भौम, लग्नस्थ एवं सप्तमस्थ चन्द्र गुरु भृगु षट्कोत्थितो दोषो नास्ति तत्र न संशय: | मुहूर्त चिं. पीयूषंधारा 
आदि के अपवाद (परिहार) लिखे गए हैं। सप्तम भावस्थ चन्द्र-गुरु-सप्तम भाव में यद्यपि सभी ग्रह वर्जित कहे हैं, परन्तु चन्द्र 
विवाह में ग्राह्य शुभ लग्न-मुहूर्त ग्रन्थों के अनुसार विवाह लग्न काल में ३, ६, ८, ११वें सूर्य गुरु का परिहार है। “चन्द्र चान्द्री शुक्रजीवा यामित्रे शुभकारका: |? 

तथा इन्हीं स्थानों (३, ६. ११) में राहु, केतु और शनि भी शुभ होते हैं। ३, ६ और ११वें मंगल, 'मुहूर्तगणपति' अनुसार विवाहादि शुभ कार्य के लग्न में, केन्द्र-त्रिकोण में गुरु, शुक्र एवं 
२, ३, ११वें चंद्रमा, ३, ६, ७ शुभ और cd स्थानों को छोड़कर अन्य भावों में स्थित शुक्र शुभ बुध एवं ग्यारहवें भाव में चन्द्र या सूर्य अथवा सप्तमेश हो, तो अनेक दोषों का नाश हो जाता है | 
होता है। ग्यारहवें भाव में सूर्य तथा केन्द्र त्रिकोण में गुरु लग्नगत अनेक दोषों का परिहार | वेध दोष परिहार-पंचश्लाका चक्रानुसार विवाह नक्षत्र का कूर ग्रह द्वारा वेध हो जाने 
[करते हैं-- लग्ने वर्जोत्तमे वेन्दी द्यूनाथे लाभजेञथवा | पर विवाहित नक्षत्र सर्वथा त्याज्य माना जाता है। परन्तु गुरु, बुध आदि सौम्य ग्रहों का चरण 

रन्द्र BT जुरौ दोषा नश्यन्ति सकलाऽपि ॥ मु. ठाणापति das (१ एवं SS चरणा के मध्य तथा २ रे व ३ रे चरण ही अशुभ साना है। --ज्योर्लिचिबन्छ) 
7 C oan KrikanShamaNaagambemcoledo नी o ttn Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection OOOO 
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युविदोष परिहार--पाप एवं कूर ग्रह की युति त्याज्य मानी जाती है। परन्तु यदि| (४) पीयूष दिन की भदा रात्रि को ओर रात्रि की भद्रा दिन को आ जाए , तो 
चन्द्रमा उच्चस्थ, स्वक्षेत्री या मित्रक्षेत्री (वृष, कर्क, मिथुन, सिंह एवं कन्या) राशि का हो qn| €] दोषरहित हो जाती है। 


युतिदोष अविचारणीय होता है। 
यथा- 
स्वक्षेत्रग: स्वोच्चगो व मित्रक्षेत्रगतो fag: | 
युति दोषाय न भवेत्‌ दम्पत्योः श्रेयसेतदा॥ (नारदः) 

(१०) दग्धा तिथि परिहार-विवाह लग्न समय केन्द्र-त्रिकोण गत गुरु हो एवं एकादश 
(११वां) भाव शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो दग्धातिथि का दोष नहीं रहता | 一 Ho गणपति 

पंचांगदिवाकर में शुभ विवाह मुहूर्ता में जहाँ कहीं अशुभ योग का स्पर्श हुआ है, वहां 
विशेष दोषपूर्ण घड़ियों को विचार करके ही वि. मुहूर्त लगाए गए हैं । 

'कश्यपर्वि अनुसार लग्न से केन्द्र, त्रिकोण में गुरू, शुक्र या बुधादि सौम्य ग्रह हो, तो 
समस्त दोषों का ऐसे परिहार हो जाता है, जैसे भगवान्‌ विष्णु को मात्र स्मरण करने से 
पापों का नाश हो जाता है 

'काव्यो गुरू र्वा सौम्यो वा यदा केन्द्र त्रिकोणगा:। 
नाशयन्ति अखिलान्‌ दोषान्‌ पापानि व हरिस्मृति:॥ (कश्यप) 


[| sn व्हा शुभाशुभ विचार शी 


` मद्राकाल में विवाह, मुण्डन, TERA, गृहप्रवेश, रक्षा बन्धन आदि मांगलिक कृत्यौ का 
निषेध मांना जाता है, परन्तु भद्रा काल में शत्रु का उच्चाटन करना, स्त्री प्रसंग में, यज्ञ 
करना, स्नान करना, अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग, आप्रेशन करना, मुकद्दमा करना, अग्नि 
लगाना, किसी वस्तु को काटना, भैंस, घोड़ा, ऊँट सम्बन्धी कर्म प्रशस्त माने जाते हैं। 
सामान्य परिस्थितियों में विवाह आदि शुभ मुहूततों में भद्रा का 
त्याग ही करना चाहिए, परन्तु आवश्यक परिस्थितिवश भूलोक की भद्रा, तथा भद्रा मुख 
छोड़कर भद्रा पुच्छ में शुभ कृत्य किए जा सकते हैं। 
कार्येत्वाश्यके विष्टेर्मुख, कण्ठह्ृदि मात्रं परित्येत्‌। 
एक अन्य मतानुसार अत्यावश्यक स्थिति में रात्रि में तिथि के पूर्वार्ध की भद्रा, दिन में 
परार्ध की भद्रा ग्रहण कर सकते हैं। 
तिथेः पूर्वार्धजा रात्री दिने भद्रा परार्धजा | भद्रा दोषो न तत्र स्यात्‌ कार्येऽत्यावश्यके सति॥ 


ge भा परिहार Ee 
कुछ आवश्यक स्थितियों में भद्रा दोष का परिहार हो जाता है | यथा-- 
तिथि पूर्वार्धजा भद्रा दिवा भद्रा प्रकीर्तिता | तिथिरूत्तरजा भद्रा रात्रिभद्रेति कथ्यते ॥ 
दिवा भद्रा रात्री रात्रिभद्रा यदा दिवा | तदाविष्टिकृतो-दोषो न, भवेत्सर्व सौख्यद: ॥ 
अर्थात्‌ तिथि के पूर्वाद्ध भाग में प्रारम्भ भद्रा अर्थात्‌ तिथि दिवस के पूर्वार्ध भाग में प्रारम्भ 
भद्रायादि तिथ्यन्त में रात्रिव्यापिनी हो जाए, तो दोषकारक न होकर सुखदायिनी हो जाती है। 


रात्रिभद्रा यदह्नि स्याद्‌ दिवा भद्रा यदा निशि।न तत्र भद्रादोष:, सा भद्रा-भद्र दायिनी ॥ 
(iii) “दिवा परार्द्धजा विष्टि,, पूर्वाद्धत्था निशि ।तदा विष्टिः शुभायेति 'कमलासनभाषितम्‌॥? 
उत्तरार्ध की भद्रा दिन में, तथा पूर्वार्द्ध की रात्रि में शुभ होती है । 
: भा लोव्ह वास === 

मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक का चन्द्रमा होने से भद्रा स्वर्ग लोक में, कन्या, तुला, धनु, 
मकर का चन्द्रमा होने से पाताल में, कर्क, सिंह, कुम्भ व मीन राशि के चन्द्रमा में भद्रा 
मर्त्यलोक (भू लोक) में-अर्थात्‌ सम्मुख रहती है। जब भद्रा भू-लोक में (सम्मुख) रहती है, 
अशुभफल दायिनी एवं वर्जित मानी जाती है, अन्य लोकों में हो, तो शुभ है- 
स्थिताभूर्लोस्था भद्रा सदा त्याज्या स्वर्गपातालगा शुभा -(मु. मार्तण्ड) 


मदा-मुख 


स्वर्गे भद्रा धनं धान्यं पाताले च धनागम: | MA यदा भद्रा कार्य सिद्धिस्तदानहि॥ 
(iv) शुक्ल पक्ष की भद्रा का नाम बृश्चिकी हे | कृष्ण पक्ष की भद्रा का नाम सर्पिणी है | 
मतान्तर से, दिन की भद्रा सर्पिणी, रात्रि की भद्रा बृश्चिकी है | बिच्छू का विष डंक में तथा 
सर्प का विष मुख में होने के कारण बृश्चिकी भद्रा की पुच्छ और सर्पिणी भद्रा का मुख 


विशेषत: त्याज्य है। 
(५) भद्रा दोष, मंगल-शनिवार जनित दोष, व्यतीपात, अष्टम भावस्थ एवं जन्म नक्षत्र 


मानी जाती है । 


दोष, मध्याह्न के पश्चात्‌ शुभकारक 


विवाह मुहूर्तो में क्रूर ग्रह युति, वेध, मृत्युबाण आदि दोषों की शुद्धि उपरान्त यदि 
अभिवांछित मुहूर्त में शुद्ध विवाह-लग्न न निकलता हो, तो मुहूर्त ग्रन्थाचायों ने गोधूलि का 
लग्न ग्रहण करने की सम्मति प्रदान की है। 
गोधूलि काल-जब सूर्यास्त न हुआ हो (अर्थात्‌ सूर्यास्त होने वाला हो) और गाय आदि 
चौपाय अपने-अपने गृहों को लौटते हुए अपने ui से पथ की धूलि को आकाश में 
उड़ाकर जाने लगें, तो उस काल को मुहूर्तकारों ने गोधूलि काल का नाम प्रदान करते 
हुए, इसे विवाहादि सब मांगलिक कार्यों में प्रशस्त कहा है। यह लग्न, मुहूर्त, पात, अष्टम 
भाव, जामित्रादि दोषों को नष्ट प्राय कर देता है। 
नो वा योगो न मृतिभवनं नैव जामित्र दोषो, 
जोधूलिः सा मुनिभिरुदिता सर्वकार्येषु शस्ता॥ ed चिन्तामणि 
॥5 


CC-0 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


: 52 


यात्रादि मुहूर्त विचार 
E मतान्तर पाए जाते हैं- 


Vii किसी कार्य के उद्देश्य से देशान्तर गमन को यात्रा कहते हैं । कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और २, 
EM सूर्य के अर्ध-अस्त होने के अनन्तर २ घड़ी (४८ मिनट) |, ५, ७, १०, ११, १३--इन तिथियों में अश्वि., मृग. पुर्न, पुष्य, अनु, हस्त, श्रव., धनि, रेव. 
: इन नक्षत्रों में तथा चौर, वाण, भद्रा, वैधृति, व्यतियात और मासांत दिनादि दोष रहित में 
cu के अनुसार सूर्यार्ध बिम्ब के अस्त हो जाने के पूर्व एवं पश्चात्‌ १५- यात्रा करें। यात्रा करने से पूर्व क्रोध कोरे थुन कर्म का त्याग करना afi NN 
१५ पल अर्थात्‌ १२ मिनट का मध्यान्तर गोधूलि संज्ञक き | ES 3 


did आचार्य नारदानुसार RNN से सप्तम लग्न गोधूलि लग्न काल होता है। ( दिशाशूल ) 


चतुर्थमभिजित लग्नमुदयार्क्षातु सप्तमम्‌ ॥ -नारद 
(v) कुछ विद्वानों के DE सार लग्न, सप्तम तथा अष्टम भाव में मंगल को भी वर्ज्य माना। सोमवार, शनिवार को u 
गया है। शेष भावों में अन्य किसी ग्रह का विचार गोधूलि लग्न में नहीं किया जाता। और X E 
(७) गुरुवार को सूर्यास्त के बाद तथा शनिवार को सूर्यास्त होने से पूर्व (पहले) की ही रविवार और शुक्रवार को 
आधी घडी ()2 मिनट) को गोधूलिकाल माना गया है, अन्यथा नहीं. (मुहूर्त चिन्तामणि) | पश्चिम, मंगलवार, बुधवार को ; टु 
--क्षौरकर्म (हजामत) के लिए शुभाशुभ दिन-- 77 em को दक्ष पर हुए सडक maed 
remp OA eeepc eot bw दिशा का दिशाशूल होता है, | बहत Dil 
EEEE तार, मंगलवार CH शनिवार को और हजामत) कर्म करवाने |... > बहुत ही उत्त K 
से आयु का क्षय होता है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार (शुक्रवार व को शोर कर्म (याल) z uu ARE चन्द्रवास विचार कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष, 
एक गृहस्था मवार , तथा विद्या एव | का यात्रा l ~ ^ ed ओं में बकरे, गौ, घोडे 
र्थी तार के सन रन करवाना चाहिए 5 E i जाने वाली दिशा में चन्द्रमा | TIA म बकर, गा, घोड तथा 
धनाकांक्षी गृहस्थी को दिन क्षौर नहीं करवाना चाहिए। _ ५ ५, | अत्यावश्यक होने पर रविवार हर दाहिनी | हाथी, देवप्रतिमा, प्रज्वलित 
इसके अतिरिक्त E दिन, जन्मदिन, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी (१४) आदि रिक्ता तिथियों में, | 、 १ का वास सम्मुख और दाहिनी | हाथी, 43 , प्रज्वालत 
व्रत के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, श्राद्ध के दिन, भद्रा और व्यातिपात योग में तथा भोजन | को दलिया एवं घी खाकर, तप तितचा अग्नि, दूर्वा, ताज़ा गोबर, सोना, 
करने के बाद, देश-प्रदेश जाने के समय में शुभाकांक्षी क्षौर कर्म न करावें। सोमवार को दर्पण देखकर या और सुख होता दे यदि पीठ चांदी, रत्न, बच, सरसों आदि 
तेलाभ्यंग ^ ० ` e e o और्षा किक कनक A du 
---- तेलाभ्यंग--अर्थात्‌ तैल मालिश करना---- दूध पीकर, मंगलवार को गुड़ क ओर अथवा बाई तरफ | औँषधियां, मूग, छाता, पीढ़ी, 


रविवार, मंगलवार, गुरुवार तथा शुक्रवार को तैल लगाना bu नहीं माना जाता है निर्णय सिन्धु | खाकर, बुधवार को धनिया या | चन्द्रवास हो तो कष्ट और धन राजचिह, जिसके पास कोड सेता 
के अनुसार रविवार तेल लगाने से ताप, मंगलवार को आयु 8 STR रुवार से धन-हानि, शुक्रवार NS ; न हो ऐसा शव, फल, घी, दही, 
मनु यु न 


लग्न शुद्धिर्यदा न स्याद्‌ यौवने थते, तदा वै सर्ववर्णानां लग्नं गोधूलिकं शुभम्‌॥ 


“यात्रा के समय 
शुभ शकुन' 


यात्रा के समय श्वेत पुष्पों 


को तैल लगाने से दुःख होता है। सोमवार, बुधवार तथा शनिवारो को तैल लगाना शुभ होता है। तिल खाकर, गुरुवार का दहा की हानि होती है। दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, शंख 
प्रतिदिन तेल लगाने वालों को भी दोष नहीं लगता--( --अभ्यङ्गके चैव वासिते नैव दूषणम्‌॥) |खाकर, शुक्रवार को जौँ खाकर — — — — — — — — | $ : i 
चतुर्कोणों तक A $8, शुभ सूचक वचन, भक्त 

चतुर्कोणों दिशाशूल विचार दूध पीकर और शनिवार को। सम्मुख चन्द्रमा का | पुरुषों का गाना-बजाना, मेघ की 

आग्नेय (पूर्व-दक्षिण) में सोम व गुरुवार, नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) दिशा में रविवार व | अदरक या उड़द खाकर प्रस्थान विशेष फल चत लि चा 


शुक्रवार, वायव्य (उत्तर-पश्चिम) में मंगलवार तथा ईशान (पूर्व-उत्तर) में बुध एवं शनिवार के जा 3 
दिन दिशाशूल ल होता है (मुहूर्त गणपति)... i a M SA किया जा सकता है। 

y के वार अनुसार उसी दिशा की यात्रा शुभदायिनी तथा उससे पीछे (सामनेवाली) 
दिशा को यात्रा अनिष्टप्रदा होती है-- 


ーーーーーーーーー | चमक तथा मन का सन्तोष-- 

| करणदोष, RN | ये सब शुभ शकुन हैं। “चले 

odiis A संक्रान्ति दोष, अशुभर्तिथिदोष, | आओ '--यह शब्द यदि सामने 

तालिका क रवास क आर का|कुलिक दोष, प्रहार्द्ध वारवेला | की ओर से सुनाई पड़े तो उत्तम 
आगे उठाकर चले, इसो टो = ज ~, 3 

3 à पाव आग SIER E st दोष, मंगल, शनि. रवि, राह- ET “जाओ '--यह शब्द यदि 

तो ऐसी यात्रा में तिथि-वार-नक्षत्र, दिशा-शूल, प्रतिशुक, योगिनी आदि जनित दोषों का विचार नहीं [तरह सवारी पर चढे, यात्रा केतु के दोष को सम्मुख चन्द्रमा | पीछे की ओर से हो तो उत्तम 


सफल होगी । दूर करता है । | ESI 


यात्रा में सदैव चल रही 
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विवा थुम काया 9P 9) ES I कया ए 
[femen wp कार्यो म स्तरीय विचार o 


विवाह में जन्य मास, नक्षत्रादि का विचार--- 
आद्य गर्भ, अर्थात्‌ बड़े लड़के या बड़ी लड़की का विवाह जन्म मास, जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि, जन्म 
लग्न में न करें। “आद्य गर्भ सुत कन्ययो FU जन्म मास भतिथौ कर ग्रह: । नोचितो5थ विबुधैः 
प्रशस्यते चेद्‌ द्वितीय जनुषोः सुतप्रदः ॥ मु. चिंतामणि ui" 
परन्तु ज्येष्ठ पुत्र के बाद उत्पन्न पुत्र या कन्या का विवाह जन्म मास, नक्षत्रादि में करना प्रशस्त है । 
ज्येष्ठ पुत्र-कन्या के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में जन्म-मास, जन्म राशि, नक्षत्र एवं जन्म लग्न विशेष 
शुभ माना है। 
जन्ममासे च पुत्राढया धनाढया च धनोदये। जन्म मे जन्मराशौ च कन्या हि धुव सन्तति॥ 
आचार्य भृगु जी के अनुसार जन्म मास, जन्म नक्षत्र एवं जन्म लग्न में विवाह होने पर दम्पत्ति के सुख 
एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तथा वह धन सम्पत्ति तथा सन्तान सुख से सौभाग्यशालिनी होती है। 
जन्ममासेऽथ जन्मर्क्षे जन्मलग्नेऽथ जन्मनि। 
UNA च नारीणां प्रतिष्ठा महती भवेत्‌। भृगु: 
ऽथ पुत्राढ्या धनादया जन्मभोदये | 
जन्मभे वा भवेदूढा वृद्धा संतति वर्धिनी॥ (यवनाचार्य ) 


ज्येष्ठ मास में विवाह का विचार 


हि जैव मी FT CDU PX MEET मि भाता लपता भाई आट निकरस्य अन्यु aA दुःखद मृत्यु हो जाने \ 
पर एक वर्ष के पश्चात्‌ विवाह आदि शुभ कार्य करना चाहिए (निर्णय सिंधु) परन्तु अपवाद स्वरूप 
संकट काल में अथवा अत्यावश्यक परिस्थितिवश एक मास के बाद अथवा सूतक निवृत्ति के बाद जप 
पाठ, होम शान्ति एवं यथाशक्ति द्रव्य, वस्त्र, गोदानादि के बाद शुभ कार्य ग्राह्य होंगे-- 
प्रतिकूलेऽपि कर्त्तव्यो विवाहो मासमन्तरात्‌। 
शान्ति विधाय गां दत्वा वाग्दानादि चरेत्‌ qa: 
का क ii बा ज्या ळ सन्म नक्षत्र चिचार का का ७७ ] mm ळ 
जातक का जन्म नक्षत्र अन्न प्राशन, उपनयन, मुंडन (चूड़ाकरण), राज्याभिषेक, जन्मदिनादि कृत्यो में 
प्रशस्त माना गया है, परन्तु यात्रा, सीमान्तोन्नयन तथा विवाहादि कार्यों में जन्म नक्षत्र अनिष्टकर होता है-- 
वालान्नभुक्तौ ब्रतवन्धनेऽपि राज्याभिषेके खलुजन्मधिण्यम्‌। 
शुभं लु अनिष्टं सततं विवाह सीमन्त यात्रादिषु मंगलेषु॥ -वसिष्ठ 
मतान्तर से ज्योतिर्निबन्ध एवं मुहूर्त दीपिकानुसार केवल चूडाकरण ( मुण्डन), औषध | 


विवाद, यात्रा और कर्णवेध में ही जन्म-नक्षत्र का निषेध कहते है, अन्य सभी कार्यों मैं जन्म नक्षत्र शुभ 
कहा है-- 


, 


जन्म नक्षत्रगश्चन्द्र प्रशस्तः : सर्वकर्मसु। 
क्षोर भैषजविवादध्वकर्त्तनेषु विवर्जयेत्‌ ॥ (मुहूर्त्त दीपिका) 
परन्तु जन्म नक्षत्र से २५वां तथा र७वां नक्षत्र शुभ कार्यों में त्याज्य माना जाता है। 
जन्म मास अग्रज (बड़े) लड़के या लड़की का विवाह जन्म नक्षत्र एवं जन्म मास में करने का 
निर्विवादेन निषेध माना गया है-- 


ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ कन्या यह तीन ज्येष्ठ विवाह संस्कार में विशेषतया वर्जित माने | न जन्ममासे जन्मर्क्षे न जन्मदिवसेऽपि वा। आद्य र्ध सुत्या दुहितुर्वा करग्रह:॥ -नारद 
जाते हैं। परन्तु यदि दो ज्येष्ठ वर्तमान हों अर्थात्‌ लड़का-लड़की दोनों ज्येष्ठ (बडे) हों, परन्तु महीना | परन्तु अनुज लड़के या लड़की का विवाह जन्म मास में ग्रहणीय माना गया है-- CES. 
ज्येष्ठ के अतिरिक्त हो अथवा लड़का-लड़की में से एक ज्येष्ठ हो और दूसरा अनुज हो, तो ज्येष्ठ मास | - Rad: प्रशस्यते चेत्‌ द्वितीयजनुषोः : सुतप्रद : - मुहूर्त चिंतामणि 
में भी विवाह करना सामान्य एवं मध्यम फल होता है-- 


` द्वौ ज्येष्ठौ मध्यमौ प्रोत्तत्रवेक ज्येष्ठः शुभावहः। 

ज्येष्ठ त्रयं न कर्वीत्‌ विवाहे सर्वसम्मतम्‌ -वाराहमिहिर॥ 

तथापि आवश्यक परिस्थितिवश ज्येष्ठ मास में कृतिका से सूर्य निकल जाने पर सूर्य दानादि करके 

विवाह करने में कोई हानि नहीं । मुनि भारद्वाज के मतानुसार ज्येष्ठ के महीने की भान्ति मार्गशीर्ष मास 
में भी अग्रज लड़का-लड़की एवं मार्ग मास-तीनों का यथासम्भव त्याग करें। [ 

( ३ ) सगे भाई-बहन के विवाह छ: मास के भीतर नहीं करने चाहिएं। यदि इस बीच संवत्‌ परिवर्तन 
हो जाए, तो कोई दोष नहीं ( मु. मार्तण्ड ) । पुत्र के विवाह के उपरान्त अपनी कन्या का विवाह ६ महीने तक 
न करें | इसी तरह विवाह के बाद ६ महीने तक मुण्डन, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य न करें।( नारद ), परन्तु 
कन्या-विवाह के पश्चात्‌ पुत्र विवाह ६ मास के भीतर शुभ है। दो सगे भाईयों का विवाह दो सगी बहनों से 
न करें अथवा एक वर के साथ दो सगी बहनों का विवाह न करें ( वसिष्ठ ) तथा जिस वर को अपनी कन्या 
देवे, उसकी बहन के साथ अपने लड़के का विवाह न करे ( नारद: )। 

दो सगे भाईयों या दो सगी बहनों का एक संस्कार ६ महीने के भीतर करना सम्भव है ( वृन्द्धमनु: )। 
दो सहोदर ( भाई-बहन) के संस्कार आवश्यक स्थिति उत्पन्न होने पर नदी, पर्वत, स्थान एवं पुरोहित भेद 
(भिन्न) से एक ही दिन अथवा ६ महीने के भीतर शुभ होंगे ( शार्गधर ) जुड़वें भाई-बहन के मांगलिक 
कार्य एक ही मण्डप में भी शुभ を | विवाहादि मंगल कार्य से ६ मास तक लघु मंगल कार्य न करें। यह 
६ महीने का निषेध केवल तीन पीढ़ि तक के मनुष्यों के लिए कहा है। 


मंगल संस्कार से ६ महीने तक पितृकर्म, श्राद्धादि न करे | वाग्दान अर्थात्‌ विवाह सम्बन्ध का निश्चय 


वर--वरण एवं सगाई ud 


वर-कन्या की जन्मपत्रियों में परस्पर सम्यक्‌ मिलान हो जाने के पश्चात्‌ दोनों के माता-पिता विवाह 
के संकल्प (वाग्दान) को सम्पुष्ट करने के लिए वर-कन्या का वरण (सगाई) करते हैं। इसके लिए 
निम्नलिखित शुभ मुहूर्त में कन्या का भाई, कुल पुरोहित (ब्राह्मण) एवं परिवार के सन्निकट सगे 
सम्बन्धियों के साथ यशोपवीत, नारियल, साबित सुपारी, हल्दी, अक्षत, छुहारे, गुड़, वस्त्र, अंगूठी, 
मिष्टान्न, फल, फूलादि अर्पण करके वर का शास्त्र प्रशस्त मांगलिक मन्त्रो के साथ वरण करें। ( पूर्ण 
विधि जानने के लिए हमारी नवीन प्रकाशित ' विवाह पद्धति' का अवलोकन करें। 

विवाह में प्रतिपादित शुभ मासों वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, मार्गशीर्ष, 
माघ, लात न मासों में, रिवता (४, ९, १४) तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में (विशेषकर शुक्ल 
पक्ष प्रशस्त है), चन्द्र, बुध, गुरु एवं शुक्रवारों में तथा कृतिका, रोहिणी, तीनों पूर्वा, मृग, हस्त, श्रवण, 
चित्रा नक्षत्रं में शुभ लग्न कालीन वर का वरण करें। 
कन्या वरण मुहूर्त-- 


उपरोक्त शुभ मासों, तिथियों में तथा कृतिका, तीनों पूर्वा, उत्तराषाढा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा 
अनुराधादि विवाहोवत नक्षत्रो में सुपारी, नारियल, मौसमी फल, सुगन्धित द्रव्य, वस्त्र, आभूषण मिष्टान्न, 
फल, फूलों आदि के साथ वर परिवार के किसी श्रेष्ठ अग्रज अथवा वृद्धजन के कर कमलों के द्वारा 
कन्या का विधिवत्‌ वरण करें। 


॥53 
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वि. संवत्‌ 2066 (फरवरी 200 ई. ) को शुक्रोदय तारीखों बारे कुछ पंचाँगकारों में मतान्तर क्यों 的 
(एक स्पष्टीकरण रन 


वि. सम्वत्‌ 2066 के कुछ भारतीय पंचागों में फरवरी सन्‌ 200 ई. में होने वाले 
शुक्रोदय एवं दो दिन के विवाह मुहूत्तो की तारीखों के बारे में कहीं मतान्तर उपस्थित हुआ 
है, इस दुविधाजनक स्थिति के सम्बन्ध में “पंचाँग दिवाकर' के सुविज्ञ पाठकों के हमें 
अनेक फोन व पत्र प्राप्त हुए हैं। पाठकों की जिज्ञासा-शान्ति एवं समाधान हेतु नीचे हम 


भारत के कुछ पंचाँगों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें शुक्रास्त एवं शुक्रोदय की |लिखा है। इस प्रकार विवरण से स्पष्ट है, केवल एक पंचाँग (3 फर.) को छोड़कर भारत 


भिन्न-भिन्न तारीखों का विवरण लिख रहें हैं- 


ता. शुक्रास्त 
(2009 ई.) 


0) पंचाग दिवाकर (जालन्धर) (पृ. 25) 
(2) श्री गणेश आपा पंचाँग (काशी) 
` (3) गायत्री प्रत्यक्ष पंचांग (अहमदाबाद गुज) 
१3) चिन्ताहरण जन्त्री-भाग्योदय पंचाँग (वाराणसी) 
(5) गणक मार्तण्ड (ER) पंचकूला 
(6) सालासार किशोर पंचाँग हिसार (हरि.) 
(7) अम्बा ज्योतिषीय पंचाँग (मथुरा) 
(8) गीता पंचाँग, कैथल (हरियाणा) 
(9) श्री सरस्वती पंचाँग (जयपुर राज.) 
G0) दशवर्षीय मानव पंचाँग 
(मुम्बई, श्रीवल्लभ मनीराम) 
(3) बिक्रमी तिथपत्रिका पंजाबी, अमृतसर 
(2) असली तिथि पत्रिका, गुरूमुखी (अमृतसर) 
(3) श्री आर्यभट्ट पंचाँग (दिल्ली) 
04) वाणीभूषण पंचाँग ऋषीकेश 
5) इण्डियन ऐफिमैरिज N.C. Lahri, कोलकत्ता 20]0 
(6) YS पंचाँग, (भारत-सरकार) कोलकत्ता 
07) राजधानी पंचाँग-दिल्ली 
(१8) चिन्ताहरण पञ्चांग (२०६६-६७--वाराणसी) 


(१०१ S eum さい (2966) 


]4 दिसंबर 
5 दिसंबर 
6 दिसंबर 
43 दिसंबर 
5 दिसंबर 
॥3 दिसंबर 
3 दिसंबर 
]6 दिसंबर 
34 दिसंबर 
4 दिसंबर 


44 दिसंबर 
॥4 दिसंबर 
5 दिसंबर 
4 दिसंबर 
4 दिसंबर 
१6 दिसंबर 


| 


ता .शुक्रोदय 
(200 ई.) 
8 फरवरी 
8 फरवरी 
8 फरवरी 
8 फरवरी 
8 फरवरी 
9 फरवरी 
9 फरवरी 
8 फरवरी 
9 फरवरी 
9 फरवरी 


7 फरवरी 
8 फरवरी 
7 फरवरी 
20 फरवरी 
6 फरवरी 
6 फरवरी 
6 फरवरी 
6 फरवरी 


3 फरवरी 


उपरोक्त विभिन्‍न पंचाँगों (जिनमें अधिकांशतः दृकगणिताधारित हैं) की सूची से स्पष्ट 

कि अधिकतर पंचांगकारों ने पूर्वास्त शुक्र की तारीखें 4, १5 हैं, अर्थात्‌ केवल एक 
पंचाँग को छोड़कर शेष सभी पंचाँग इस बारे में लगभग एकमात्य हैं। 

पश्चिम से शुक्रोदय होने की तारीखों में अधिकांश पंचाँगों में (8 फरवरी) पाई 

जाती है। कोलकत्ता, दिल्ली आदि प्रदेशों के कुछ पंचाँगो में 6, 7 फरवरी को शुक्रोदय 


के शेष सभी पंचाँग (फरवरी में) शुक्रोदय के बारे में करीब-करीब समान सम्मति रखते 
हैं। फरवरी में शुक्रोदय के बारे में ऊपर लिखें विभिन्न पंचाँगों के विवरण एवं तथ्यों को 
ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 8 फरवरी को होने वाला 
शुक्रोदय सर्वथा शास्त्र सम्मत एवं सही है। कुछ दृकगणितीय अन्य पंचाँगों में अक्षांश भेद 
एवं संस्कारों से युक्त अन्य तारीखों-जैसे 6, 7 या 9 फरवरी को लिखे गए शुक्रोदय 
होने की स्थिति में भी शुक्रोदय एवं शुक्र बाल्यत्व (शुक्रोदय से आगे के तीन दिन) फिर 
क्षीण चन्द्र एवं मासान्त आदि दोषों के कारण माघ मास में तथा फाल्गुण मास में गुरु 
अदृश्य (अस्त) होने के कारण विवाह आदि शुभ मुहूर्तो का अभाव रहेगा] शास्त्रों में 
गुरु-शुक् ग्रहों के अस्त wd बाल्यत्वादि काल में भी विवाहादि शुभ कार्यों को करने का 
निषेध माना गया है- 

“सर्वाणि -शुभकर्माणि कुर्यादस्तंगते सिते। 

विवाहं मेखलाबन्धं यात्राञ्च परिवर्जयेत्‌ ॥'' (बृहद्‌ राज मार्तण्ड) 

उपरोक्त विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है, कि शुक्रास्त एवं शुक्रोदय सम्बन्धी 

विभिन्न पंचाँगकारों द्वारा उल्लिखित (8 फर. एवं निकटवर्ती) अलग-अलग तारीखों के 
बावजूद फरवरी मास में विवाह आदि कोई भी शुभ एवं शुद्ध मुहूर्त नहीं निकलता है। 
(देखें आगामी पृष्ठ) 


श्री दुर्गा सप्तशती (हिन्दी भाषा में) 


श्री दुर्गासप्तशती मात्र धर्मग्रन्थ ही नहीं, बल्कि एक सिद्ध ग्रंथ है। पं. पन्ना ज्योतिषी द्वारा प्रणीत श्री 
दुर्गा-सप्तशती के प्रस्तुत सरल हिन्दी भाषा संस्करण में अनेक उपयोगी विषयों का समावेश किया गया 
है। इस पुस्तक में श्री दुर्गा यन्त्र, संक्षिप्त पाठ एवं संकल्प विधि, श्री देवी कवच, श्री अर्गलास्तोत्र, श्री 
कीलक स्तोत्र, रात्रिसूक्त, नवार्णमन्त्र, 3 पाठ अध्याय, श्री चण्डी पूजा, चरित्र एवं स्तोत्र, चालीसा एवं 
आरतियों सहित विस्तृत वर्णन किया है। 

ध्यान रहे--बिना संकल्प विधि के किया जप-पाठ एवं कोई भी अनुष्ठान पूर्ण फल नहीं देता। 
मार्कीट में बिकने वाली अधिकांश हिन्दी भाषी सप्तशतियों में संकल्पविधि, पूजन विधि आदि 
आवश्यक विषयों का अभाव मिलता है। श्रद्धा पूर्वक सही विधि द्वारा श्री दुर्गा जी के चरित्रों का 
विधिपूर्वक पाठ करने से मनुष्यों के पाप नष्ट होकर उन्हें धन-धान्य, सौभाग्यादि की प्राप्ति एवं 
ass व्काममसाजंं व्ही सहज पूर्ति छोती Boa भेट_-65 रूट 
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spetta अहो के Greed "घ्कॉतीरीश्वी पय य सिर्द्सि की भान्ति अखिल भारतीय स्तर पर प्रचल्लित एव 
भिन्नता के ख्य कारण ग्राह्य नहीं हो पाई | मेरे विचार अनुसार कोई भी नई विधा को तभी सर्वमान्य 
d होती है, जब तक कि वह वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष परीक्षणों wd व्यापक 
शुक्रादि ग्रहों के अस्तोदय की तारीखों में कहीं समानता एवं कहीं भिन्नता |निरीक्षणों द्वारा सत्य एवं सही प्रमाणित न हो जाए | भारत सरकार के खगोल 
अनेक कारण हो सकते हैं। परन्तु मेरे विचार अनुसार निम्नलिखित पाँच |विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पंचाँग में भी शुक्रोदय 6 फरवरी, 20]0 
कारण हैं- ई. को लिखा गया है जोकि उन्नतांश पद्धति पर आधारित नहीं है। 
0) पंचाग गणित में भिन्नता-आजकल अधिकांश भारतीय पंचाँगकार (4) विभिन्न पंचाँगों की गणित प्रक्रिया में अन्तर-भारतवर्ष के भिन्न- 
यद्यपि नवीन दृकृगणित पद्धति NE पर आधारित पंचाँग का निर्माण करते हैं, भिन्न प्रान्तों से छपने वाले विभिन्न क्षेत्रीय पंचाँगों में कहीं कहीं सूर्य 
तथापि उत्तर-प्रदेश में कुछ पंचाँगकर्ता आजकल भी पंचाँगों की तिथि, गणित का आधार ग्रहण किया जाता है, तथा कहीं चित्रापक्षीय सूक्ष्म ग्रह 
ला ~ जती में p es Bun RE ee zu गणित का प्रयोग किया जाता है, इससे तिथि, नक्षत्र एवं ग्रहों के भोगांशों एवं 
क्षत्रों एवं शुक्र आदि ग्रहों Rm E में की ERC कालांशों में अन्तर आ जाता है। जिस कारण गुरू-शुक्रादि ग्रहों के 
अस्त-उदय में अन्तर की सम्भावना हो जाती है। 


(2) प्राचीन ग्रंथों में निर्दिष्ट-कालांशों की ग्राह्यता-भारत में भिन्न-भिन्न LA के 
अक्षांशों पर आधारित विभिन्न idi से अनेक (लगभग 250) पंचाँग छपती हैं|] (5) पंचाँगकारों में परस्पर सहयोग एवं एकमतता की कमी-भारत 


इनमें से अधिकांश पंचाँगकार भौम बुध शुक्रादि ग्रहों के अस्तोदय के बारे भिन्न प्रांतों से क्षेत्रीय पंचाँगों के पंचाँगकर्त्ताओं तथा वर्तमान काल में छपने 
प्राचीन-सिंद्धान्त ग्रन्थों (जैसे-सूर्य सिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त, सिद्धान्त-शिरोमणि,|वाले अनेकों कालदर्शक कैलेण्डरों के प्रकाशकों में परस्पर सहयोग एवं 
आर्य-सिद्धान्त, ग्रहलाघव, केरोपंती आदि) में निर्दिष्ट कालांशों का ही न्यूनाधिक |तालमेल की कमी भी पाई जाती है। यह खेद का विषय है कि हिन्दुओं के 
अनुसरण करते हैं। कालांश पद्धति में अधिक जटिल गणितक्रिया की |पर्व-त्यौहारों एवं गुरू-शुक्रास्तोदय जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों में सामाजिक क्षेत्र 
आवश्यकता नहीं पड़ती है | सम्भवतः इसी कारण अधिकांश पंचाँग इसी पद्धति [में अभी तक कोई प्रभावशाली समिति नहीं बन पाई है। विभिन्न प्रदेशों से 
अनुसरण करते Ë | छपने वाले अधिकांश क्षेत्रीय पंचाँग, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, कैलेण्डर एवं 
(3) उन्नतांश पद्धति--श्री वेंकटेश रामकृष्ण केतकर एवं शंकर बालकृष्ण [दूरदर्शन आदि मीडिया के अनेक साधन धर्म एवं ज्योतिष शास्त्रीय मूल्यों की 
दीक्षित प्रभृति अर्वाचीन ज्योतिर्विदों द्वारा प्रतिपादित ग्रहों Lores (विशेषकर [अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से आचरण कर रहे हैं भारतीय सांस्कृतिक 
प्रमुख नगरों के गुरू, शुक्र ग्रहों के अस्त व उदय की तारीखों का निर्णय धर्मपरायण धार्मिक संस्थाओं को आगे आ अत चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी 
विशेष गणित प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। कुछ ज्ञात एवं अज्ञात कारणों से |दुविधाजनक एवं हास्यास्पद परिस्थितियों की पुनरावृत्ति न हो। 
पद्धति का प्रचलन अधिक नहीं हो पाया है। मंगल, बुध व शनि ग्रहों के -शुभ चिन्तक 
अस्तोदय के बारे में लगभग सभी पंचाँगकार प्राचीन कालांश पद्धति का| * पं. पन्ना लाल ज्योतिषी 
सम्पादक-पंचाँग दिवाकर, जालन्ध्र। 


निर्विवाद रूप से अनुसरण कर रहे हैं। नवीन उन्नतांश पद्धति प्राचीन ग्रहलाघव, 
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नाम मुहूर्त शुभ नक्षत्र 


नाम मुहूर्त शुभ वार मास शुभ नक्षत्र 


बच्चे का नाम |t (कृष्ण), तथा दोनों पक्ष | सूतकान्त (सप्ताह के बाद) |अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, 
रखना को २, ३, ७, १०, ११, १३| १०, १२, १३, १६ आदि | उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, स्वा, 
(शुक्ल) तिथियाँ॥ दिनों में एवं चंद्र, बुध, गुरु | अनु, श्रव, धनि, शत, 
एवं शुक्र वारों में ॥ रेवती। 


२,३,५,७,१०,११,१२, | उत्तरायण मासों में (२१ | अश्वि, मृग, रोह, पुन, पुष्य, 
१३ (XL), १४, बुध एवं | दिसं. से २० जून तक) wd | श्ले, पूर्वा ३, हस्त, चित्रा, 


बच्चे को स्कूल 
डालना 


(विद्यारम्म) [पूर्णिमा तिथि wd वर्ष, रवि, चंद्र, बुध, गुरु | स्वा, श्रव, धनि, शत, 
व शुक्र वार। उत्तर--तीनों। 

मुंडन संस्कार |१ (कृष्ण), २,३,५,६,७, | जन्म से १, ३, ५ इत्यादि | अश्वि, मृग, पुन, पुष्य, हस्त, 

१०, ११, १३ (शुक्ल, १५ | वर्षों में, वैशा, ज्ये, आषा. | चित्रा, स्वा., ज्ये., श्रव, धनि, 

(२० जून तक), माघ, फागु.| शत, रेव एवं जन्म नक्षत्र 

EENR (उत्तरायणे), चं. बु. गु. शु. ग्राह्य ॥ 

। दुकान/बही, |१ (F), २, ३, ५, ७, १० रवि, चंद्र, बुध, वीर, शुक्र, | अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, 
खाता शुरु (१२, १३(शुक्ल) तिथियां [| शनि। वैशा, ज्ये, आषा, श्रा, | उत्तरा-३, हस्त, चित्रा, अनु, 
करना भा., मार्ग, माघ, फा। मूल, श्रव, धनि, पूभा, रेवती । 
नौकरी करना |२, ३, ५, ६, ७, १०, ११ | रवि, चन्द्र, बुध, वीर, शुक्र, | अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, 


उत्तरायण महीने प्रशस्त हैं। | उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, अनु, 
ज्ये, श्रव-रेव। 


स्कूटर, कारादि | १ (कृ.), २,३,५,६,७, १० | चंद्र, बुध, गुरु व शुक्रवारों | अश्वि, उत्तग-३, मृग, पुन, पुष्य, 
सवारी खरीदना| $$, १२, १३ (I), १५॥ में उत्तरा-३, पूर्वा-३, हस्त, 
चित्रा, स्वा, अनु. धनि, रेवती । 


१२, १५ तिथियां। 


गृहारम्भ १ (कृ), २,३,५,६,७,१०, | चन्द्र, बुध, गुरू, शुक्र, शनि, | रोह, मृग, जुन, पुष्य, उत्तरी, 
(मकान ११, १२, १३ (शु.)ष १५।| वैशा, ज्ये, श्रव, भादर, माघ,| ३, हस्त, चित्रा, स्वा, अनु, 
बनाना) फागु. प्रशस्त हैं। धनि, शत, रेव। 

शिलान्यास |गृहारम्भ वाली तिथियां | गृहारम्भ वाले वार एवं मास| उपरोक्त नक्षत्रों के अतिरिक्त 


(नींव खोदना) | ग्राह्य ! ग्राह्य । सुप्त भूमि के प्रविष्टे | अश्विनी व श्रवण नक्षत्र सुप्त 


(५,७,९,१५,२१,२४ त्याज्य) | भूमि के प्रविष्टे। 


नए घर १(कृ), २, ३, ५, ७, १०, वैशा, ज्ये, मार्ग, माघ एवं | अश्वि, रोह, मृग, उत्तरा, 
में प्रवेश 


अनु, धनि, रेव । 
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सगाई मुहूर्त |१ (कृ), २,३,५,७,८,१०, | चन्द्र बुध गुरु, शुक्र afa, कृति, रोह, मृग, मघा, 
११, १२, १३ (शु.), १५ | वैशा, ज्ये, आ, श्रा, भा ३, उत्तरा ३, हस्त, 
शुभ तिथियां॥ आश्चि, मार्ग, माघ, फागु. । , स्वा., अनु, मूल, श्रव, 
, रेवती 
विवाह मुहूर्त |१(कृ.),२,३,५,७,८,९,१०| À, ज्ये, आघा, श्रा., भा, अश्वि, रोह, मृग, मघा, उत्तरा ३ 
११, १२, १३ (शुक्ल), | मार्ग, माघ, फागु. तथा कार्तिक | (तीनों), हस्त, चित्रा, स्वा, 
१५। (पर्वतीये केवल) । रवि, चंद्र| अनु, मूला, रेव । 
बुध, गुरु, शुक्र प्रशस्त। मं 
श. (मध्यम) I 
मुहूर्त २, ३, ५, ६, ७, १०, ११ | चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र अश्वि, रोह, मृग, पुर्न, पुष्य 
मुकलावा १२, १३ (शुक्ल) १५ | वैशा., मार्ग, माघ व फाल्गुन | उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, स्वा, 
तिथियां। मास। अनु., मूल, श्रव, धनि, रेव। 
बीज योना |१ (कृ) २, ३, ५, ७, १० | रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र | अश्वि, रोह, मृग, पुर्न, पुष्य, 
(हल चलाना) | ११, १२, १३ (XI) १५ | एवं शनिवार। मघा, उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, 
तिथियां। स्वा, विशा, अनु, मूला, 
रेवती। 
अनाज संग्रह |२, ३, ५, ७, ८, ११, १२, | चन्द्र, बुध, गुरु व शुक्र। |.अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य 
(भरने का १३, (शुक्ल), १५। उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, स्वा, 
मुहूर्त) अनु, मूल, श्रव, धनि, शत, 
रेवती। 
आप्रेशन कराने |२, ३, ५, ६, ७, १०, १२,| रवि, मंगल, गुरु अश्वि, रोहि, मृग, हस्त, 
कामु १३ चित्रा, स्वा, अनु, अभि, श्रव 
मन्त्र सिद्ध  |२, ३, ५, ७, १०, ११, १३ रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र | अश्वि, मृग, उफा, हस्त, 
करने का मुहूर्त | (शु.) १५ तिथि। वारों में। श्रवण, विशाखा। 
भूमि खरीदने |१(कृष्ण) तथा ५, ६, १०, | मंगल, गुरु, शुक्र । मृग, पुन, श्ले, मघा, विशाखा, 
कामु ११, १५। अनु, पूर्वा ३, मूला, रेवती । 
मुकद्दमा दायर |३, ५, ८,१०,१३ (शुक्ल) | रवि, मंग, बुध, गुरु, भर, आर्द्रा, श्ले, मघा, पूर्वा 
करना १५, चंद्र व मंग. दोनों वार प्रशस्त हैं। ज्ये., मूला, नक्षत्र। 
बलान्वित होने चाहिएं। 
पशु खरीदने |१(कृ)२,३,५,६,७,८,१०, | रवि, चंद्र, बुध, गुरु शनि। fa पत पुष्य, हस्त, विशा, 
का मुहू ११,१२,१३(शुक्ल) १५। ज्ये, धनि, शत, रेवती। 
औषधि सेवन |१, (कृ),२, ३, ५, ७, १०) रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, zm मृग, पुष्य, चित्रा, 
"का मुहूर्त १९, १२, १३ (XL) |! जन्म नक्षत्र त्याज्य हैं। पुर्न हस्त, अनु, स्वा, अभि, 
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नाम वार रविवार | सोमवार मंगलवार - बुधवार . वीरवार शुक्रवार शनिवार 


यात्रा में शुभ | पूर्व, उत्तर | पश्चिम, दक्षिण दक्षिण-पूर्व 


दिशाएं " n दक्षिण, पूर्व पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण 
ग्राह्म- आग्नेय (दक्षिण पूर्व) | वायव्य (उत्तर-पश्चिम) | आग्नेय ( दक्षिण-पूर्व) | नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) ईशान (पूर्व-उत्तर) | ईशान (उत्तर-पूर्व) | नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) 
पश्चिम, वायव्य पूर्व, उत्तर 


यात्रा में त्याज्य उत्तर, पश्चिम 


वायव्य (उत्तर पश्चि.) 


बिजली (इलैक्ट्रानिक), 
सर्जरी की शिक्षा, शस्त्र 
विद्या सीखना, अग्नि, 
स्पोर्टस, भूगर्भ विज्ञान, 
दंत चिकित्सा आदि। 
शक्ति, अग्नि एवं बिजली 
से सम्बिन्धत कार्य, बेकरी 
electronics, Pie% 
Goods, सोना, तांबा, 
मूंगा, पीतलादि का क्रय 
भूमि, सर्जरी एवं रक्षा 
सामग्री, सन्थि विच्छेद 
आदि कार्य i 


उत्तर, पश्‍चिम दक्षिण, पूर्व पश्चिम, दक्षिण 
ईशान (पूर्व-उत्तर) नैऋत्य (दक्षि. पश्चि.)| नैक्रत्य कोण (द. पश्चि.) ईशान (पूर्व-उत्तर) 
गणित, लेखनादि, बौद्धिक | दर्शन-शास्त्र, धर्म मंत्र | नृत्य, वाद्य, गायन, | तकनीकी शिल्प, कला, 
कार्य, बैंक वकालत, तकनीकि | ज्योतिष, वकालत, उच्च| कला, संगीत, ऐक्टिंग, | मशीनरी सम्बन्धी ज्ञान 
हुनर, ज्योतिष, विज्ञान, पद प्रशासनिक शिक्षा | गीत-काव्य, रचना, | (Engineering) अंग्रेजी, 
वाहनादि चलाना सीखना। | वैद्यक आदि । स्त्रियों एवं सौंदर्य उर्दू, फारसी का ज्ञान शुरु 
सम्बन्धी शिक्षा। करना। 

कृषि एवं व्यापारिक वस्तुओं | धार्मिक अनुष्ठान, उच्च | संगीत, सिनेमा, विदेश | मशीनरी, लोहा, लकड़ी 
का क्रय-विक्रय, शेयरों का | प्रशासनिक कार्य, उच्च | बारे, टेलीविजन, रित्रयों,| चमड़ा, सीमेंट, तेल, 

क्रय, पुस्तक, लेखन प्रशासन, | शिक्षा के कार्य, आभूषण, | एवं श्रृंगारिक वस्तुओं से | पैट्रोल, पत्थर, भूमि, 
लेखाकार्य (Accounts) औषधि, लकड़ी, भूमि, | संबन्धित कार्य, रूई, | ठेकेदारी, शस्त्रो का क्रय- 
शिक्षण, वकालत, शिल्प, | वाहनादि का लेन-देन, | कपड़ा बैंकिंग, चाँदी, | विक्रय, अन्वेषण एवं 

एवं सम्पादन कार्य, वाहन | विदेश गमनादि कार्य। | जवाहरात, रसायन, शराब,| आप्रेशण कार्य, अधीनस्थ 
क्रय-विक्रय। सोडा, सुगन्धित द्रव्य, | कर्मचारी, वाहनादि प्रयोग 
वाहनादि क्रय-विक्रय,| विदेश-यात्रादि Fd 
ENEE 
अनुष्ठान आरम्भ करने का 7 


मास-- वैशाख, श्रावण, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन । 

तिथि ( शुक्ला )--२, ३, ५, ७, १०, ११, १३। 

वार--सू. गु. शु. (सोम मध्यम) । 

नक्षत्र--अशिव. रो. मृ. पुन. पु. उत्तरा. ३. ह. स्वा. वि. अनु. ज्ये. श्र. ध. श. रे। 

लग्न--शिव की आराधना १, ४, ७, १० लग्नो में एवं विष्णु की २, ५, ८, ११ लग्नों में तथा 
देवी की ३, ६, ९, १२ लग्नों में कर्त्तव्य है। 

अन्य देवताओं के अनुष्ठान में वह राशि लग्न ग्रहण करें, जब ३, ६, ११वें क्रूर ग्रह १, २, ४, 
५, ७, ९, १०वें सौम्य ग्रह तथा ८, १२वें प्रहाभाव। 
`` विशेष- आराध्यं देवताओं के मास, तिथि, वार, नक्षत्र विशेष शुभ है । पुनश्च, गुरु-शुक्रास्त, 
बलहीन चन्द्र तथा कुयोग परित्याज्य हँ । 


पूर्व, उत्तर 


(उ. पश्चि. कोण) 


> | विज्ञान, इंजीनियरिंग, 
सेना, उद्योग, बिजली, 
मैडिकल, एवं 
प्रशासनिक शिक्षा 
सम्बन्धी । 


राज्य प्रशासनिक कार्य 
सेनाधिकारी, ज्यूलर्ज, 


आग्नेय (दक्षि.-पूर्व) 
लेखनादि कार्य, मैडीकल 
शिक्षा, सौंदर्य प्रसाधन, 
औषधि निर्माण ब योजना 
सम्बन्धी i 


कृषि, गाय, भैंस, दूध, घी 
डेयरी, फार्म, औषधि, 
औषधि, शस्त्र, अग्नि, | सोडादि तरल पदार्थ, शंख, 
अनाज, सोना, तांबा, | मोती, स्त्री, धन सम्पदा, 
चाँदी, गाय, बैलादि का | सौंदर्य प्रसाधन, सुगन्धि 
क्रय-विक्रय, मैडीकल, (Perfumes) सम्बन्धी 
इलैक्ट्रीकल, मंत्रानुष्ठान | वस्तुओं का क्रय-विक़्य, 
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258., 
E- ४ ) यदि द्वितीय भाव में चन्द्र-शुक्र का योग हो, या मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो, केन्द्र भावस्थ राहु 


e मंगलीक e 
मेलापक में मंगलीक योग एव परिहार हो, अथवा केन्द्र में राहु-मंगल का योग हो, तो मंगल दोष नहीं रहता-- 
विवाह योग्य लड़के-लड़की को जन्म कुण्डली में वर्ण, वश्य, तारा, ग्रहमैत्री, नाडी आदि अष्टकूट ज मंगली ven Sie द्वितीये, न मंगली पश्यति यस्य जीवा। 
सम्बन्धी गुण मिलान के पश्चात्‌ कुण्डली में मंगल एवं मंगलीक दोष पर विशेष रूप से विचार किया न मंगली केन्द्रगते राहुः, न संगली गाला योगे॥ --मुहूर्त दीपक 
जाता है। मंगलीक दोष का आधार सामान्यतः निम्न श्लोक माना जाता है। (५) आजा हा शमम जहा, तो करी ती हस्य, अस्तत शवल 
लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। कन्या भर्तुविनाशाय भर्ता कन्या विनाशकः। SASE हत नए दोष तह हाळ 
--मु. संग्रहदर्पण सबले गुरौ भृगौ वा लग्ने द्यूनेऽथवाभौमे। 

अर्थात्‌ जिस कन्या की कुण्डली में १, ४, ७, ८ या १२वें स्थान में मंगल हो, तो वह कन्या वर भांति वक्रे नीचारि गृहस्थे वाऽस्तेऽपि न कुज दोषः। ककी शी -ii दीपक 
(पति) के लिए हानिकारक तथा इसी भान्ति जिस लड़के की कुण्डली में इन्हीं स्थानों में मंगल हो वह (६) इसी केन्द्र d त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हों, तथा ३, ६, ११वें भावों में पाप-ग्रह हों | 
कन्या को हानिकारक होता है। इसी भांति लग्न, चन्द्र और कभी-कभी शुक्र की राशि से भी मंगल की | सप्तमेश ग्रह सप्तम में ही हो, तो मंगल दोष नहीं होता-- 
उपर्युक्त स्थितियों का विचार किया जाता है। केन्द्र कोणे शुभादये च त्रिषडाये5प्यसदग्रहाः | crc 

अपवाद--( १ ) मंगल दोष वाली कन्या का विवाह मंगलीक दोष वाले वर के साथ करने से तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा॥ ーS चिंतामणि 

मंगल का अनिष्ट दोष नहीं होता तथा वर-वधू के मध्य दाम्पत्य सुख बढ़ता $— 
| कुज दोष वती देया कुजदोषवते किल। नास्ति दोषो न चानिष्टं दम्पत्योः सुखवर्धनम्‌॥ 
मंगलीक सम्बन्धी उपरोक्त श्लोक के परिहार स्वरूप मुहूर्त ग्रन्थों में अनेकत्र परिहार वाक्य मिलते हैं। 
'यथा-- 

(२) यदि लड़की की कुण्डली में जिस स्थान पर मंगल स्थित (मंगलीक कारक) हो, और लड़के 
को कुण्डली में उसी स्थान पर शनि, मंगल, सूर्य, राहु आदि कोई पाप ग्रह स्थित हों, तो भौमदोष भंग 
हो जाता है। इसी प्रकार लड़के की कुण्डली में भौम दोष होने पर कन्या की कुण्डली में उसी भाव में 
कोई पाप ग्रह होने से भी भौमदोष नहीं रहता-- 
शनि भौमो5थवा कश्चित्‌ पापो वा तादृशो भवेत्‌। 


अपरं च-- 
(७) यद्यपि १, २, ४, ७, ८, ११ और १२वें भावों में स्थित मंगल वर-वधू के वैवाहिक जीवन 
में विघटन उत्पन्न करता है, परन्तु यदि मंगल अपने घर (१, ८) का हो, उच्चस्थ (मकर) का किंवा 
मित्र क्षेत्री मंगल दोष कारक नहीं होता-- 
तनु धन सुख मदनायुर्लाभ व्ययग: कुजस्तु दाम्पत्यम्‌। 
विघद्यति तद्‌ गृहेशो न विघटयति तुंगमित्रगेहेवा॥ --मु. चिंतामणि 
(८) यदि वर-कन्या को कुण्डलियों में परस्पर राशिमैत्री हो, गणैक्य हो, २७ गुण या अधिक 
मिलान होता हो, तो भी भौम दोष अविचारणीय है । 
राशिमैत्रं यदा याति गणैक्यं वा यदा भवेत्‌ । अथवा गुण बाहुल्ये भौम दोषो न विद्यते ॥ 
तेष्वेव भवनेष्वेव भौमदोष विनाश कृत्‌॥--फलित संग्रह अन्येऽपि ¬ मुहूर्त दीपक 
भौमेन सदृशो भौमः पापो व तादृशो भवेत्‌। विवाह: शुभदः प्रोक्तश्चिरायुः पुत्रपौत्रद: ॥ विवेचन--उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुहूर्त संग्रह दर्पण में दिए गए मंगलीक सम्बन्धी 
अर्थात्‌ एक को कुण्डली में मंगल दोष हो, तो दूसरे की कुण्डली में भी उन्हीं स्थानों में शनि आदि | उपरोक्त श्लोक (“लग्ने व्यये पाताले- '') के परिहारस्वरूप कुछ अर्वाचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, 
पाप ग्रह होने से मंगलीक दोष भंग होकर विवाह में शुभ होता है। जिनमें परस्पर विरोध वाक्यता भी मिलती है। 
यामित्रे च सदा सौरि लग्ने वा हिषुके तथा। अष्टमे द्वादशो चैव भौमदोषो न विद्यते ॥ उल्लेखनीय है कि प्राचीन सैद्धान्तिक एवं प्रतिष्ठित मुहूर्त ग्रंथों जैसे-विवाह वृन्दावन, मुहूर्त 
यह श्लोक भी लगभग इसी आशय का है। मार्तण्ड, सारावली, मु. चिन्तामणि (प्राचीन संस्करण), ज्योतिः निबन्ध आदि) में मंगलीक सम्बन्धी 
(३) मेष राशि का मंगल लग्न में, बृश्चिक राशि का चौथे भाव में, मकर का सातवें, कर्क | उपर्युक्त श्लोक एवं तत्सम्बन्ध विभिन्न परिहार वाक्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। 
राशि का आठवें, एवं धनु राशि का मंगल १२वें हो, तो मंगल दोष नहीं होता। वर-कन्या को कुण्डली में मंगलीक दोष एवं उसके परिहार का निर्णय अत्यन्त सावधानीपूर्वक 
यथोक्तम्‌ करना चाहिए। केवल १, ४, ७, ८ आदि भावों में मंगल को देखकर दाम्पत्य जीवन के सुख-दुःख 
अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे। का निर्णय कर देना उपयुक्त नहीं । मंगलीक वाले स्थानों (भावों) में मंगल के अतिरिक्त कोई अन्य क्रूर 
छुने मृगे कर्किचाष्टौ भौमदोषो न विद्यते॥ मुः पारिजात [ग्रह भी १, २, ७ एवं १२वें स्थानों में हो, तो वह भी परिवारिक एवं वैवाहिक जीवन के लिए 
प्रकारान्तर से, मीन का मंगल ७वें भाव तथा कुम्भ राशि का मंगल अष्टम में हो, तो भौम दोष नहीं | अनिष्टकारी होता है। यथा-- 
で ロゴ कूरा व्यये FU धने करा: व्छजस्तस्या । 
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पश्चात्‌ ही करना चाहिए। सभी लग्न कुण्डलियों में मंगलीक दोष का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। r 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ लग्न कुण्डलियों में मंगल अथवा मंगलीक दोष का अशुभ एवं अनिष्ट : d 
लेखक--पं. पन्ना लाल ज्योतिषी, जालन्धर। साधना में दुर्लभ पुस्तक ) 
सहच स यागकारक हो, उच्चस्थ या स्वराशिगत हो अथवा गुरु आदि शुभ ग्रह की दृष्टि से प्रभावित अनेक वर्षों से दुर्लभ एवं अप्राप्य शिव-मन्त्रावली नामक पुस्तक अब हमारे कार्यालय 
हा, तो मंगल अशुभ की अपेक्षा शुभ प्रभाव कारक होगा। जैसे-मकर, मेष, बृश्चिक, सिंह, धनु 
होने से मंगल अशुभ न होकर योगकारक माना जाएगा... प्राचीन एवं दुर्लभ मन्त्रों का विनियोग सहित वर्णन तथा उन्हें सिद्ध करने की विधियां दी 
“सर्वे त्रिकोणनेतारो ग्रहा शुभफलप्रदाः | गई हैं। मन्त्र-जपानुष्ठान के अतिरिक्त मन्त्र शास्त्र का सैद्धान्तिक एवं शास्त्रीय | 
नीचक्ष॑गस्तु विपलं रिपु मन्दिरेऽल्पम्‌॥ ` (सारावली ) | आदि षड्चक्रो का ज्ञान, भगवान्‌ शिव का सत्यं, शिवं-सुन्दरम्‌ स्वरूप तथा शिव-शक्ति 
भाव सर्वे शुभपतियुता वीक्षितः वा शुभेशै-- 
अतएव वर-कन्या की कुण्डलियों का मिलान करते समय उनके सुखी एवं सम्पन्न दाम्पत्य जीवन के ERU तन उत्कीलन Wa, ईश्वर A se > प्रेम रखता, जाम राशि-व पु 
के लिए केवल मंगल या मंगलीक पर ही अत्यधिक बल न देते हुए मेलापक सम्बन्धी अन्य तत्त्वो का| राशि में अनुकूलता, मन्त्रों के दस संस्कार, मन्त्र-जप सम्बन्धी आवश्यक सावधानियाँ, 
(१) चलित भाव कुण्डली--जो ग्रह भाव मध्य होते हैं, वह भाव सम्बन्धी पूर्ण फल प्रकट | विभिन्न मालाओं का प्रयोग, रूद्राक्ष का महत्त्व, भगवान्‌ शिव के विविध कल्याणकारी 
करते हैं, जो ग्रह भाव सन्धि में होते हैं, वह शून्य फल दिखाते हैं । तदनुसार वर-कन्या की कुण्डलियों | मन्त्र, महामृत्युऊजय मन्त्रों एवं यन्त्रों के विभिन्न स्वरूप, मन्त्र हवन प्रयोग, मन्त्रों में 
होनी चाहिए, तभी मंगल अथवा मंगलीक दोष की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। यदि दोनों उपांशु प्र 
की कुण्डलियो में मंगल सन्धिगत होगा, तो मंगलीक दोष भंग माना जाएगा। उपांशु, मानस आदि जप का महत्त्व, वशीकरण, यक्षिणी-सिद्धि प्रयोग, यन्त्र रचना एवं 
भाव पर गुरु, शुक्र की दृष्टि अथवा सप्तमेश ग्रह की स्वगृही दृष्टि होने से मंगलीक दोष क्षीण होगा ।| त्रिनेत्र, त्रिशूल, सर्प, डमरू आदि | शिवोपासना से अनिष्टग्रह शान्ति , महाशिवरात्रि, 
( ३ ) सप्तमेश ग्रह उच्चस्थ या स्व-मित्रादि राशिगत होकर केन्द्र त्रिकोणादि भावों में स्थित | प्रदोषादि व्रत विधान, द्वादश ज्योर्तिलिङ्ग, पारदेश्वर आदि लिङ्ग तथा रूद्राष्टक, पंचाक्षर, 
(४) इसके विपरीत सप्तमेश त्रिक में हो, पापग्रह युक्त व पाप दृष्ट, नीच राशिगत अथवा सतोत्रं è 
अस्तंगत हो तो विवाह का पूर्ण सुख नहीं होता-- स्तोत्रो का वर्णन दिया गया है। " s 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख देवी-देवताओं के भी जपनीय विशेष मन्त्र दिए गए हैं, 


मंगल अथवा मंगलीक दोष का निर्णय कुण्डली विशेष में सभी ग्रहों के पारस्परिक अनुशीलन के 
( भगवान्‌ शिव व अन्य प्रमुख देवी-देवताओं के मन्त्र-यन्त्रादि 
प्रभाव वर-कन्या के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, परन्तु यदि किसी कुण्डली में मंगल अन्य ग्रहों के 
RE tatis | छपकर तैयार है। इसमें भगवान्‌ शिव तथा अन्य देवी-देवताओं से सम्बन्धित 
और मीन राशि के मंगल को शुभ माना जाता है तथा कर्क एवं सिंह लग्नों में मंगल केन्द्र त्रिकोणपति a è दे NM 
इसी भान्ति स्वोच्चस्थितः शुभफलं प्रकरोति पूर्णम्‌। भी दिया गया है, जिसके अन्तर्गत शिवलिङ्ग प्राकट्य, सृष्टिक्रम का रहस्य, कुण्डलिनी 
Seid का रूप, कलियुग में शिव नाम का महत्त्व, मन्त्रानुष्ठान के शुभ मुहूर्त, मन्त्र सिद्धि न होने 
ततृतदभावा: सकल फलदा: पापद्क्यागहाना: ॥ रि 
भी सर्वाङ्ग रूप से विवेचन करना चाहिए। जिनमें कुछ मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं-- जप-पूजन में प्राणायाम का महत्त्व, शिवलिङ्ग एवं शिव पूजन विधान, जपादि अनुष्ठान में 
न इ ही बी कडि के यद eme, भाव स्पष्ट एवं चलित भान कुण्डली बनी | विनियोग, अङ्गन्यास आदि का महत्त्व, बीजाक्षरों का महत्त्व, पूजन में मुद्राओं का प्रयोग, 
(२) सप्तम भाव में सप्तमेश या शुभ एवं योगकारक ग्रहों की स्थिति अथवा मंगल या सप्तम | प्राण प्रतिष्ठा, भगवान्‌ शिव के रहस्यपूर्ण प्रतीक चिह्न, जैसे-अर्धनारीश्वर रूप, गङ्गा, 
हो तो विवाह में मंगल का दोष निष्प्भावी होगा। शिवाष्टक, शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, अमोघशिव कवच, श्री मृत्युजंय आदि विविध 
दुःस्थे कामपतौ तु पाप ग्रहगे पापेक्षिते-तद्युते। तज्जाया भवनस्य मध्यमफल सर्व शुभं reram i 


(५) इसके अतिरिक्त लग्नेश, कुटुम्बेश (द्वितीयेश), पंचमेश, अष्टमेश, सप्तमेश एवं चन्द्र, शुक्र, जैसे श्रीगणेश, भगवान्‌ विष्णु, महालक्ष्मी, श्री राम, श्री कृष्ण, गायत्री मन्त्र, देवी सरस्वती, 
गुरु, मंगलादि ग्रहों के बलाबल का विचार करना भी पाळ आवश्यक A | d श्रीदुर्गा, श्रीहनुमान, श्रीसूर्य सम्बन्धी एवं ब्रह्म मन्त्र, पंचरत्न स्तोत्र, बगुलामुखी, अन्नपूर्णा, 
(६ ) अष्टकूट नक्षत्र राशि मिलान पर यदि वर-कन्या में परस्पर राशिमैत्री उपलब्ध हो गुणाधिक्य 2 ^ ओं 
(२७ या अधिक) गुण मिलते हों तो भी मंगलीक दोष अविचारणीय होगा । उ जु IE Lm bh j ल bd आति दिव्य देवी-देवता 
इस प्रकार वर-कन्या की कुण्डली में मंगल के अतिरिक्त कुण्डलियों में अन्य सभी ग्रहों के|* जपीय मन्त्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। 
शुभाशुभत्व का सम्यक्‌ विचार करते हुए विद्वान्‌ ज्योतिषी को मेलापक सम्बन्धी अपना अन्तिम निर्णय] मूल्य :- ।60 रुपये (डाक व्यय अलग) 


देना चाहिए। प्राप्ति स्थान- जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर Icetー44008 
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वर-कन्या मिलान में वर्णादि अष्टकूटों का महच्च 


विवाह गृहस्थाश्रम की आधारशिला है और उसी के मध्यम से मनुष्य, देव-ऋषि एवं पितरादि | एक वश्य और एक भक्ष्य होने पर आधा गुण तथा एक शत्रु और एक भक्ष्य होना शून्य अर्थात्‌ गुणाभाव 
ऋण त्रय से उद्धण होकर परम कल्याण को प्राप्त होता है। तद्‌ हेतु उत्तम लक्षणों जैसे-सुन्दर, सुशीला, | होगा। १ 
मधुरभाषिणी एवं पतित्रता कन्या तथा कर्तव्यनिष्ठ, स्वस्थ, शिक्षित, सदाचारी एवं सुसंस्कृत लड़के को (३) तारा विचार--कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म नक्षत्र तक तथा वर के नक्षत्र से कन्या के 
साथ विवाह सम्बन्ध शुभ होता है। विवाह सम्बन्ध करने से पूर्व लड़के-लड़की का कुल-गोत्र, सनाथता, | नक्षत्र तक गिनकर दोनों संख्याओं को अलग-अलग ९ द्वारा भाग देने पर यदि शेष ३, ५, ७ बचे तो 
विद्या, धन, स्वस्थ (शरीर) और आयु--इन सात गुणों की परीक्षा करने के पश्चात्‌ ही कुण्डलियों में | अशुभ तारा होती है। 
परस्पर मंगलीक आदि अरिष्ट योगों तथा वर्ग, स्त्रीदूर, कर्तरि एवं वर्णादि अष्टकूटों का विचार| दोनों (वर-कन्या) ताराओं में अशुभ तारा हो तो शून्य गुण, एक में तारा शुभ और दूसरे में अशुभ 
करना चाहिए। ^ हो तो डेढ़ गुण तथा दोनों में तारा शुभ हो तो ३ गुण होते ET 

मेलापक प्रक्रिया में मंगलीक और अष्टकूट तत्त्वों का विशेष महत्त्व है, क्योंकि वर-कन्या के] (४) योनि विचार-- अश्विनी आदि नक्षत्रों के अनुसार जातक की योनि ज्ञात की जाती है। वर और 
दाम्पत्य जीवन को अधिकाधिक सुखी एवं मंगलमय बनाने के लिए उनके जन्म नक्षत्रों एवं जन्म | कन्या की योनियों का आपसी वैर त्याज्य है । जैसे--गौ और व्याघ्र में, सिंह और गज, न्यौला और सर्प में, 
कुण्डलियों के अनुसार मिलान करना अत्यन्त आवश्यक है । उपयुक्त मिलान न होने की स्थिति में | अश्व और महिष में, श्‍वान और हरिण में, वानर और मेष में, मूषक और मार्जार में, परस्पर महावैर है । 
पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन में-विचार वैमनस्य, सन्तान कष्ट, वैधव्य, वैधुर्यादि दोष अथवा| [नोट--योनि व महावैर योनि की तालिका चक्र गत पृष्ठों में दिया गया है ।] 
पारिवारिक कष्ट होने की सम्भावनाएं हो जाती है। मंगलीक दोष का विशेष विवरण इसी पंचाँग e| गुण--वर-कन्या की एक ही योनि होना शुभ है योनियों में परस्पर अतिमित्र हो तो ४ गुण, मित्र 
अन्य पृष्ठं में दिया गया है। यहाँ पर नक्षत्र मिलान के मुख्य तत्त्व अष्टकूट का विवेचन किया जा रहा | हो तो ३, सहज प्रकृति समान हो तो २, सामान्य वैर हो तो १ गुण तथा योनियों में अतिशत्रुता हो तो 
है। ध्यान रहे, अष्ट (आठ) कुंटों का निर्णय वर-कन्या के जन्म नक्षत्रों से ही किया जाता है।|शूऱ्य-अर्थात्‌ गुणाभाव होगा। 


| अष्टकूटो के आठ कूट (अंग) निम्नलिखित हैं :-- (५) ग्रह मैत्री--ग्रह मैत्री कूट के सन्दर्भ में वर-कन्या के राशि स्वामियों का एक्य अथवा मैत्री 
| (९)वर्ण(२) वश्य (३) तारा (४) योनि (५) ग्रहमैत्री (६) गणमैत्री (७) भकूट | भावादि अभिप्रेत्य है । (राशि स्वामी का विवरण गत पृष्ठों में नक्षत्र, राशि, वर्णादि तालिका चक्र में दिया 
तथा ( ८ ) नाड़ी --ये आठ कूट हैं। गया है।) 


प्रत्येक कूट की क्रम संख्या अपने श्रेष्ठ गुणों की सूचक है। वर्णादि अष्टकूटो में गुणों का योग| गुण विचार--वर-कन्या की राशियों में परस्पर अधि-मित्रता या राश्यैक होने पर ५ गुण, एक सम 
३६ होता है। इसमें क्रमानुसार वर्ण का १ गुण, वश्य के २, तारा के ३, योनि के ४, ग्रहमैत्री के ५, | और दूसरा मित्र हो, तो ४ गुण, एक-दूसरे के सम हो, तो ३ गुण, एक मित्र दूसरा शत्रु हो, तो ९ गुण, एक 
गण-मैत्री के ६, भकूट के ७ एवं नाड़ी के ८ (आठ) गुण जानने चाहिएं। सम दूसरा mn तो आधा गुण, दोनों की राशियां परस्पर शत्रु हों, तो शून्य अर्थात्‌ गुणाभाव होता है। 

वर्णादि कुल ३६ गुणों के योग में से १ से १७ तक गुण मिलान तुच्छ एवं निन्दनीय (त्याज्य) माने अष्टकूटो में राशि स्वामी की मैत्री को विशेष महत्त्व दिया गया है। मिलान में वर्ण, योनि, गण 
जाते हैं, १८ से २१ तक मध्यम एवं ग्राह्य और २२ से २८ तक उत्तम तथा २९ से ३६ तक गुण | और षडाष्टक दोष होने पर भी यदि परस्पर राशि मैत्री पाई जाती हो तो अन्य किंचिद्‌ दोषों का निवारण 


सर्वोत्कृष्ट मिलान माना जाता है। हो जाता है। यथा-- 
ai एकैकवृद्धितो ज्ञेया वर्णादीनां गुणाः क्रमात्‌। गणदोषो ति दोषो वर्णदोष: षडाष्टकम्‌। k 
विवाह: शुभदस्तेषां गुणे त्वष्टादशाधिके ॥ -मु० गणपति चत्वारि नैव दुष्यन्ति राशिमैत्री यदा भवेत्‌॥ dd : सार 
कर्णादि に トー 、 अपवाद--वर-कन्या 5 राशिपतियों में परस्पर वैर होने पर भी राशि नवांशपति परस्पर मित्र हो, 
तो विवाह शुभ माना जाता है। यथा-- 
(१) वर्ण विचार--४, ८, १२ राशियों का ब्राह्मण, १, ५, ९ का क्षत्रिय, २, ६, १० वैश्य तथा राशिनाथे विरूद्धेऽपि सबल नवांशाकाधिपो। 

३, ७, ११ राशियों का शूद्रवर्ण होता है । वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च स्तरीय अथवा समान वर्ण तन्भैत्रेऽपि च कर्त्तव्य, दम्पज्योः शुभमिच्छता॥ 
होने पर एक गुण प्राप्त होता है। अन्यथा शून्य गुण होगा। (६) गण विचार अश्वि., मृग., पुन., पुष्य, हस्त, स्वा., अनु., श्रव., रेवती नक्षत्रों का देवता 

परिहार--यदि वर की राशि का वर्ण कन्या के राशि-वर्ण से हीन हो, परन्तु राशिपति उत्तम वर्ण | गण, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भर० और आर्द्रा इन नक्षत्रों का मनुष्यगण, कृति., अश्ले, मघा, 
हो, तो वर्ण मिलान शुभ हो जाता है। चित्रा, fam., ज्ये. मूला, धनि. और शत. का राक्षसगण। 


(२) वश्य विचार--सिंह राशि के अतिरिक्त सभी राशियाँ नर (मनुष्य) राशि के वश में हैं। जल वर-कन्या का एक ही गण होने पर Tm देव-मनुष्य हो तो शुभ, किसी एक का 
राशियाँ (४।१० उ. १२) नर राशियों (३।६।७।९ पृ.॥१९) का भक्ष्य है। वृश्चिक को छोड़कर शेष | राक्षसगण और दूसरा मनुष्ययण हो अथवा किसी एक का देवगण और दूसरा राक्षस गण हो तो 
Gne で Se राशि क वश्य हैं uu I घय होने घर २ "गुण, एक वश्य और दूसरा शत्रु होने पर एक गुण, | अशुभ एवं त्याज्य होता हे i 


マッ な みこ ーー क का एक ले उन क. क़ KE Oin publie Domain- Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collecion — OS SSS O oO Sharma Najafgarh Delhi Collection 


/ rer विभाजनर-- FTN का एक ही गुण हो, तो ६ गण, वर का देवगण एवं कन्या का -r エー ィ rr पन्ना ーー つい 


Qor ferrei वर कन्या का एक ही गुण Pg भन्नका धन upgation Del 
सलुष्यगण हो तो भी ६ गुण, पर कन्या देवगण एवं वर का मनुष्य हो तो ५ गुण, एक का देवगण तथा 


दूसरा राक्षसगाण अथवा एक का मनुष्यगण दूसरे का राक्षसगण हो, तो शून्य गुण होता है इत्यादि। 
मनुष्यादि गणों का गुण बोधक चक्र 


O वर को राशि से कन्या की राशि पांचवीं हो और कन्या की राशि से वर की राशि edi हो, तो 
यह नव-पंचम शुभ होता है-- 

वरस्य पंचमे कन्या, कन्यायां नवमेवर:। एतत्‌ त्रिकोणकं ग्राह्या पुत्रपौत्र सुखावहम्‌॥ 

-बृहज्योतिष: सारः 

(i) मीन-कर्क, वृश्चिक-कर्क, मिथुन-कुम्भ और कन्या-मकर--ये चार नवपंचक विशेषतया 
त्याज्य माने जाते हैं। 

मीनालिभ्यां युते कीटे कुम्भे मिथुन संगते। मकरे कन्यकायुक्ते न फुर्यान्नवजचमे॥ -शार्गधर 

(i) वर-कन्या दोनों के चन्द्र राशि अधिपति अथवा राशि नवांशपति परस्पर मित्रक्षेत्री हों, तो 
नवपंचम अविचारणीय है। 

द्वि-द्वादश दोष का परिहार 

(i) लड़के की राशि से कन्या की राशि दूसरी हो तो कन्या धन हानिकारक और १२वीं हो तो वह 
धनवती और पति प्रिया होती है। 

(ii) १-२, ३-४, ५-६, ७-८, ९-१० एवं ११-१२ राशियों का द्वि-द्वादश शत्रु-द्विद्वादश एवं च 
अनिष्टकर मानते a ee 

(i) मतान्तर में सिंह और कन्या द्वि-द्वादश ग्राह्य है। --मुहूर्त्तमात्तण्ड 

इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में वर-कन्या की परस्पर राशि-स्थिति विशेष शुभकारी होती 
है। जैसे--वर-कन्या, दोनों की एक ही राशि १०वें का होना, दोनों की राशियों का परस्पर ३-११ वें 
(त्रिरेकादश) होना, दोनों की राशियों का आपस में ४-१०वें होना एवं च दोनों की राशियों का परस्पर 
सप्तम ( समसप्तक ) होना वर-कन्या के वैवाहिक जीवन के लिए शुभफल प्रद होता है। परन्तु 
अपवाद रूप में, कर्क-मकर का तथा सिंह-कुम्भ राशियों का समसप्तक योग वर-कन्या के विवाह 
में शुभ नहीं माना गया-- मकरे कर्कटे चैव कुम्मे सिंहे तथैव च। 


गण दोष परिहार-- 
(क) राशिपतियों में परस्पर मित्रता या राशिनवांशपति में भिन्नता हो, तो गणदोष नहीं रहता । 
ग्रहमैत्री च राशिश्च विद्यते नियतं यदि। न गणभाव जनितं दूपणंस्याद विरोधदम्‌ ॥ 
गर्ग-मु. चिन्तामणि च 
(ख) ग्रहमैत्री तथा वर-कन्या के नक्षत्रों की नाडियो में भिन्नता हो, तो गणदोष होने पर भी दोष 
नहीं होता। --पीयूषधारा 
(ग) इसी भान्ति तारा, वश्य, योनि ग्रहमैत्री तथा भकूट की शुद्धि होने पर कोई दोषपत्ति नहीं 
| होती। ` --मुहूर्त्त मार्त्तण्ड 
(७) भकूट विचार--इसे राशिकूट भी कहते हैं । वर-कन्या की जन्म राशि परस्पर छठे एवं 
आठवें हो, तो षडाष्टक दोष होता है। यदि वर कन्या की जन्म राशि परस्पर पांचवीं-नौवीं हो, तो परस्परं सप्तमे च वैधव्यं तु विनिर्दिशेत्‌॥ -ज्योतिनिबन्ध 
नव पंचम दोष, यदि दोनों की राशियाँ परस्पर दूसरी और बारहवीं हो, तो द्विद्वादश दोष कहलाता Ei | ( ८ ) नाड़ी दोष विचार-- अष्टकूट निर्धारक तत्त्वों में नाड़ी का विशेष महत्त्व है। वर-कन्या 
षडाष्टक दोष (विशेषकर शत्रु-पडाष्टक) होने की स्थिति में वर-कन्या, इनके माता-पिता अथवा | की एक ही नाड़ी होना विवाह में अशुभ माना गया है । 36 गुणों में से इसके 8 गुण होते हैं। भिन्न नाड़ी 
उनके किसी निकटस्थ बन्धु को मृत्यु-तुल्य कष्ट होने की सम्भावना होती है। नवपंचम दोष की |के आठ गुण तथा नाड़ी समान होने पर गुणाभाव अर्थात्‌ शून्य d होता है। 
स्थिति में विवाहित दम्पत्ति को संतान सम्बन्धी दुःख होने का भय होता है तथा द्विद्दादश दोष अश्वन्यादि २७ जन्म नक्षत्रों को तीन नाड़ियों ( पंक्तियों) में विभाजित किया गया है-आदि, मध्य 
(शत्रुकूट) होने पर वर कन्या को धन हानि एवं आर्थिक परेशानियों का सामना रहता $a और अन्त्य। इनका विवरण निम्न चक्र में दिया गया है। 
षडाष्टक परिहार--() मेष-वृश्चिक, वृष-तुला, मिथुन-मकर, कर्क-धनु, सिंह-मीन तथा कन्या- 
कुम्भ आदि मित्र राशियों का षडाष्टक शुभ होता है, जबकि वैर-षडाष्टक ही विशेषतया त्याज्य होता है। 
'यथा--१-६, २-९, ३-८, ४-११, ५-१०, ७-१२ राशियों का शत्रुगत षडाष्टक होने से त्याज्य माना 
जाता है। 
(ii) परन्तु परिहारस्वरूप तारा-शुद्द्धि, राशीश-मैत्री, राशिवश्यैक्य, अथवा राशि स्वामी ग्रह 
समान होने पर षडाष्टक दोष भी ग्राह्य होता है। यथा-- 
न वर्गवर्णौ न गणो: न योनिर्द्रिद्दादशे चैव षडाष्टके वा। 
तारा विरुद्धे नव पंचमे वा मैत्री यदा स्यातृशुभदो विवाह :॥ 


वर-कन्या का जन्म नक्षत्र एक ही नाड़ी में पड़ना विवाह में अशुभ माना जाता है। दोनों की आदि 
(प्रथम ) नाड़ी हो, तो विवाह के पश्चात्‌ उनका परस्पर वियोग आदि, मध्य नाड़ी हो, तो दोनों की 
¬ बृ. ज्योतिस्सार | हानि तथा अन्त्य नाड़ी हो तो वैधव्य या अतिशय दुःख होता है। -—बृहज्योतिषसार 
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*नोट-- ध्यान रहे, किसी नक्षत्र के प्रथम पाद और चतुर्थ पाद तथा दूसरे एवं तीसरे पाद में 


परस्पर वेध होना भी पाद-वेध कहलाता है। 

(vi) 'नरपतिजचर्या' अनुसार वर कन्या के नक्षत्र चरणों के & IV. IT & TIE तथा IV & I, III & 
| चरणों के मध्य ही पादवेध चरणों का विचार करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त अन्य नक्षत्र 
चरणों के वेध जैसे I & गा, गा & IV नक्षत्र चरणों में वेधाभाव होने के कारण स्वल्पदोष रह जाता है। 

आद्यांशेन चतुर्थांश चतुर्थाशेन यादिमम्‌। द्वितीयेन तृतीयं तु तृतीयेन द्वितीयकम्‌॥ 

ययो भांशव्यधश्चैवं जायते वर कन्ययोः । तयो मृत्युर्न सन्देहः शेषांशा: स्वल्प दोषदा: ॥ 

(vii) “ज्योतिष चिन्तामणि' अनुसार रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, ज्येष्ठा, कृतिका, पुष्य, श्रवण, 
रेवती एवं उत्तराभाद्रपद--इन नक्षत्रों में उत्पन्न वर-कन्या को नाड़ी दोष नहीं लगता। 

रोहिण्यार्द्रा मृगेन्द्राग्नी पुष्यश्रवणपौष्णभम्‌। 
अहिबुध्न्यक्षमेतेषां नाड़ी दोषो न विद्यते॥ -ज्यो० चिन्तामणि 
नाड़ी आदि दोषों का परिहार होने की स्थिति में उनसे सम्बन्धित आधे गुणों को जोड़ (जमा 
कर) देने का विधान है। 


उपयुक्त उपायों से परिहार 


हमारे मतानुसार गण, योनि, षडाष्टक, द्विद्दादश, नाड़ी आदि अष्टकूटों में परिहार वाक्य उपलब्ध 
हो जाने पर भी अपनी शक्ति एवं सामर्थ्यानुसार यथोचित संख्या में जप, पाठ, दानादि करवा लेना 


चर-कऱ्या के नक्षत्र एक ही नाड़ी वाले हों, तो नाड़ी दोष माना जाता है। एक समान नाड़ी वाले 
वर-कन्या को ज्योतिषाचायों ने बहुत अशुभ माना है। 
विवाह में नाड़ी दोष का आचार्यों द्वारा विशेष महत्त्व दिया गया है। नारद ऋषि अनुसार- 
एक नाडी विवाहश्च गुणैः सर्वे समन्वित: | 
वर्जनीयः प्रयलेन दम्पत्योः निधनं यत: ॥ (नारद) 
अर्थात्‌ विवाह मिलान में चाहे सब गुण मिल रहे हों, परन्तु वर-कन्या की एक ही नाड़ी का 
प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए। यह दोष दम्पत्ति के लिए अनिष्टकर/घातक माना जाता है। नाड़ी 
दोष में एक ही नक्षत्र और समान नक्षत्र चरण होने पर भी सभी आचायों ने एकमत से अनिष्टकारी 
कहा है। 
नाड़ी दोषापवाद एवं परिहार 
0) वर-कन्या को एक ही राशि हो, परन्तु नक्षत्र अलग-अलग हों। 
(i) वर-कन्या दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो, परन्तु राशियाँ भिन्न-भिन्न हों, तो नाड़ी दोष 
अविचारणीय है। (विवाह वृन्दावन) 
(ii) वर-कन्या, दोनों का नक्षत्र एक हो, परन्तु चरण भिन्न-भिन्न हों। 
- (\) नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए, वर्णदोष क्षत्रियो के लिए, गण दोष वैश्यो के लिए तथा योनि दोष 
| श्रो के लिए विशेष रूप से विचारणीय होता है- 
नाड़ी दोषस्तु विप्राणां वर्णदोषश्च क्षत्रिये। गणदोषश्च वैश्येषु योनि दोषस्तु पाद्‌जान्‌॥ 
ध्यान रहे, ब्राह्मणेतर वर्ण जातियों के लिए नाड़ी दोष नित्तान्त: उपेक्षनीय नहीं होता॥ चाहिए। 
हमारे मतानुसार नाड़ी दोष का विचार सभी जाति के वर-कन्यओं के मिलान के सम्बन्ध में समान| ' बृहस्पति संहिता' के अनुसार नाड़ी दोष की शान्ति के लिए श्रीमृत्युञ्जय मन्त्र का जाप 
रूप से करना चाहिए। विशेष रूप से कर्क, वृश्चिक तथा मीन (४, ८, १२) राशियों के सन्दर्भ में। (यथोचित संख्या में) करके ब्राह्मणों को गौ, वस्त्र, अनाज, घृतादि सहित भोजन एवं सुवर्ण, चांदी, 
Xv) यदि वर-कन्या दोनों की एक राशि हो, परन्तु नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों अथवा यदि दोनों का रत्नों की दक्षिण आदि से सन्तुष्ट करने से नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है-- 
नक्षत्र एक हो और राशि अलग-अलग हो, एवं च नक्षत्र चरण भिन्न (पाद भेद) हो, तो ऐसी स्थिति अन्यत्र भी लिखा है--श्री महामृत्युञ्जय के जप-पाठ के उपरान्त-- 
में नाड़ी एवं गण दोष नहीं होता-अर्थात्‌ शुभ होता है। d षडाष्टके गोमिथुनं प्रदेयं, कास्यं सरूप्यं नवपंचमेच। 
हन xs ym Eg nonem 6 had A नाड्यां सुवर्णान्नमथो सुधेनु द्विद्वादशे ब्राह्मणतपर्ण च॥ 
poca ie ai pem S EU e Rum अर्थात्‌ दुष्ट षडाष्टक दोष होने पर गोमिथुन (एक गाय, एक बैल), नवपंचम में चांदी-कांसे का 
यद्यपि वर-कन्या का एक ही नक्षत्र अथवा एक ही राशि का होने से नाड़ी दोष का परिहार माना|__ ने कु は i MON d 
बर्तन, नाड़ी दोष में गाय, अन्न, सुवर्ण-वस्त्र का दान तथा द्विद्वादश में ब्राह्मणों एवं सुपात्र जनों को 


गया है, परन्तु यदि दोनों के नक्षत्र चरणों में समानता हो अथवा नक्षत्रों में पाद वेध* हो, तो विवाह वाकान दानादि करस मिली रोकी शित 
दा त्याच्य एने नवता होया। यार भोजन, दान-दक्षिणादि द्वारा सन्तुष्ट करने से मिलान सम्बन्धी अष्टकूट दोषों की शान्ति हं 
जाती है। 


एक नक्षत्र जातानां नाड़ी दोषो न विद्यते। अन्यर्क्षनाड़ीवेधेषु विवाहो वर्जितः सदा॥ क” は मि 
वर-कन्या की कुण्डली में नाड़ी-देष हो, परन्तु अत्यन्त आवश्यक परिस्थितिवश विवाह करना 


- ज्योतिष तत्त्व प्रकाश Se E कीर NR | y j 
अन्यत्र भी कहा गया है-- दम्पत्योरेक नक्षत्र भिन्नपादे शुभावहम्‌। आवश्यक हो, तो उस स्थिति में वर/कन्या का अर्क/कुम्भ विवाह, महामृत्युजंय जप, सुवर्ण, रत्न, 
दम्पत्योरेकपादे तु वर्षान्ते मरणं ध्रुवम्‌॥ (का. नि.) चांदी, अनाजादि के दान, ब्राह्मण भोजन आदि के पश्चात्‌ ही विवाह कार्य करना प्रशस्त .होगा-- 
हेमाज्यरत्नगोदानं मृत्युञ्जयजपस्तथा i 


'पराशरानुसार भी यही अभिमत है-- दा ककी 
で で ST- फ्रा vote UA राशच्शेरपि सौसनस्यस ॥॥ हे नाडीदोषाऽपनुत्तये 9 (सह AMER, S 
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दोष नोट-गुणो वाली संख्या (२,३, ५) के नीचे उसी कोष्टक में दोष ( 
y जगह (2), तारादोष की जगह 3, योनिवैर की जगह 4, राशि 
? दोष की जगह 8, नवपंचम की जगह 9 और वश्य दोष को 


E 
689 |॥,७8| 46 t3 | 356व [3568व | 35/3 |2,3,व |2368 (2346ब| 3.6 | 46 | 8 

] ,2,3) की Figures में लिखे गए हैं। वर्ण दोष की जगह । , द्विद्दादश 
मैत्री दोष की जगह 5, गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7, 


a सें अंकित किया गया है। 
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३१॥| २५ [१७॥ |१८॥ १३॥| २० | १३ 
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4 से 4 2.4 | ,2,3 | 2268 | 0568 | 358 |.3.5 |354| 435व | 4,3,5 | 3,9 9 |6,8,9 687 | .3.7 |g 7 |354 | 35q 

नोट-ुणो वाली संख्या (२, ३, ५) के नीचे उसी कोष्टक में दोष (2.3) को Figures मे लिखे गए E Ta को जा prom 

दोष की जगह (2), तारादोष की जगह 3, योनिवैर की जगह 4 , राशि मैत्री दोष की जगह 5, गणदोष 'की जगह eiu: जगह 7, 

नाड़ी दोष की जगह 8, नवपंचम की जगह 9 और वश्य दोष की “व से अंकित किया गया है | 
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नोट-गुणों वाली संख्या (२, ३, ५) के नीचे उसी कोष्टक में AI ,2,3) की Figures मे 
दोष की जगह (2), तारादोष की जगह 3, योनिवैर की जगह 4, राशि मैत्री दोष की जगह 5, 
नाड़ी दोष की जगह 8, नवपंचम की जगह 9 और वश्य दोष को “व” से अंकित किया गया है। 
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अश्विनी नक्षत्र--मेष राशि एवं केतु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए बच्चे का जीवन प्राय: | बृहस्पति के मतानुसार केवल १-१ अभुक्त-मूल संज्ञक है । अभुक्तमूलोत्पन्न बालक यदि जीवित 

संघर्षशील होता है । इस नक्षत्र में प्रथम चरण में जन्म होने से पिता के लिए कष्टकारी, दूसरे | रहे, तो अपने वंश की वृद्धि करने वाला, धनवान्‌ एवं सम्पत्तिवान होता है। 

चरण में फिजूलखर्ची, तीसरे चरण में भ्रमणशील तथा चतुर्थ नक्षत्र में कृश शरीर (अपने शरीर| मूल नक्षत्र--केतु के नक्षत्र और गुरु की राशि (धनु) में उत्पन्न जातक धार्मिक रुचि 

के लिए) कष्ट रहता है। वाला, उदार हदय, मिलनसार, परोपकारी, धन-वाहनादि सुखों से युक्त होता है । चरण भेदानुसार | 
आएलेषा नक्षत्र--कर्क राशि एवं बुध के नक्षत्र के जातक प्राय: चंचल एवं चतुर बुद्धि [ला के प्रथम चरण में उत्पन्न जातक पिता की हानि करता है। दूसरे चरण में माता की हानि, 

वाले तथा परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं । प्रथम चरण में जन्म हो तो विशेष दोष नहीं, दूसरे तीसरे चरण में धन का नाश तथा चौथा चरण शुभ होता है। नक्षत्र की विधिपूर्वक शान्ति करवा 


चरण में पैतृक धन की हानि, तीसरे चरण में माता-पिता के लिए गण्डान्त शूल तथा चतुर्थ | से अनिष्ट णक REN निहन्याद्‌ द्वितीयके मातरमाशु हन्ति 
चरण में पिता के लिए अनिष्टकारी है-- f हन्याद्‌ मातरमाशु हन्ति। 


um ho इ दवितीयके । तृतीये fo ide तृतीयजो वित्तविनाशकः स्यात्‌ चतुर्थपादे समुपैति सौख्यम्‌ ॥ 
त एओ Cam る द्वितीयके t वतीये तण तु पितृगण्ड चतुर्थके। X मूला नक्षत्र और रविवार दोनों के योग में उत्पन्न कन्या श्वसुर के लिए अनिष्टकारी होती है-- 
हाता तथात सूया राशि ओर केतु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक स्पष्टवादी, शीघ्र क्रुद्ध होने। भौमवासरे योगेन ज्येष्ठाजा ज्येष्ठ सोदरम्‌॥ भानुवासरयोगेन मूलजा श्वसुरं eur t^ 
वाले, उद्यमी और धनवान होते हैं । प्रथम चरण में उत्पन्न हो तो माता-पिता को कष्ट या मातृ पक्ष 


की हानि, दूसरे चरण में पिता को परेशानी, तीसरे चरण में जन्म हो तो शुभ फलदायक, चतुर्थ RATAA फलाका अन्य प्रकार 
चरण में जन्म हो तो विद्या, धनादि के लिए शुभ होता है। मूला नक्षत्र की सम्पूर्ण घटियों को १५ द्वारा भाग देकर १५ खण्ड बना लें। प्रत्येक खण्ड का 


。 ज्येष्ठा नक्षत्र--मंगल की राशि (वृश्चिक) एवं बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सरल न E से होगा । प्रथम भाग A तो पिता के लिए अनिष्टकर, दूसरे न भाता य 
हृदय, तीक्ष्ण बुद्धि, धर्म परायण तथा उन्नति के कार्यों में अनेक बाधाओं से युक्त होते हैं । ज्येष्ठा | सिर म ui: m हानि, चौथे में पितामह केस 3 हानि, आठवें न्यारा पालात い 
नक्षत्र के प्रथम पाद (चरण) में उत्पन्न बच्चा ज्येष्ठ (बड़े) को अरिष्टकर, दूसरे चरण में पैदा ITem v नवम में सबका लिए अतिष्टकर, दसवें अंशा ये सश का नाग ग्यारह EISE 


में में नाश होता है। बारहवें अंश में स्वयं जातक का नाश होता है । तेरहवें अंश में हो तो उसके ज्येष्ठ 
हो तो छोटे भाई को नेष्ट, तीसरे चरण में पिता के लिए अरिष्टकर तथा यदि चतुर्थ चरण में भाई का नाश, चौदहवें अंश में जातक की बहिन का अनिष्ट होता है। अगर पन्द्रहवे में हो तो 
उत्पन्न हो जातक स्वयं अपने एवं पिता के लिए अनिष्टकारी होता है। 


नाना का नाश (अनिष्ट) होता है। 
ज्येष्टाद्यपादेऽवञ्रमाशुं हन्याद्‌ द्वितीयपादे यदि तत्कानिष्ठम्‌। 


367 


उदाहरणार्थ यदि मूल का सर्वर्क्ष योग ६४ घड़ी १८ पल है, तो इसमें १५ द्वारा भाग देने से 

तृतीयपादे पितरं निहन्ति चतुर्थ मृतमेति जातः॥ लब्ध प्रथम भाग में ४ घड़ी, १७ पल हुए। मान लो कि जन्मकालीन भयात्‌ २८।४५ है। ४।१७ 

ज्येष्ठा नक्षत्र और मंगलवार के योग में उत्पन्न कन्या बड़े भाई के लिए अरिष्टकारक होती है।|घट्यादि को ९ से गुणा करने पर पता चला कि ३८।३३ पर नौवां खण्ड (भाग) समाप्त होकर 
अभुक्त मूल नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम २ घटियाँ तथा मूला नक्षत्र के आरम्भ की |३८।४५ पर दसवां भाग पड़ता है। तदनुसार फल चौपाय आदि पशु के लिए अनिष्ट BT 

२ घटिया --कुल चार घड़ियाँ अभुक्त मूल गण्ड नक्षत्र कहलाते हँ । इनमें उत्पन्न कन्या, पुत्र, पशु| रेवती नक्षत्र-बुध के नक्षत्र और गुरु की राशि (मीन) में उत्पन्न जातक सर्वप्रिय, 

और नौकर कुल के लिए अनिष्टकारी होते हँ । इनमें उत्पन्न बच्चे को बिना शान्ति कराये न देखें || विद्यावान, सुन्दर आकृति, तर्कशील एवं धनवान्‌ होता है। रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो 

अभुक्त rj गठिका चतुष्टयं ज्येष्ठान्त्यमूलादि भवं हि नारदः। राजा के समान वैभवशाली, दूसरे में मन्त्री के समान सुख साधनों से युक्त, तीसरे में जन्म होने से 


Sie à धनवान तथा चतुर्थ में जन्म होने से माता-पिता के लिए अरिष्टकारी होता है । । 
— EET सुज ला तता 3j po जाता| दिवाजातस्तु पितर रात्रिजो जननी तथा। आत्मानं संध्यायोहन्ति नास्ति गण्डे विपर्ययः ॥ 


बरियाँ ET गण्डमूल नक्षत्र शान्ति के लिए हमारे कार्यालय से नवीन प्रकाशित सम्पूर्ण 'गण्डमूल नक्षत्र- 
है। यथा-नारद के अनुसार ज्येष्ठा, मूला नक्षत्र की चार घटियाँ, वशिष्ठ के अनुसार २ घड़ियाँ तथा शान्ति प्रयोग' पुस्तक मंगवा लेवें। मूल्य-35 रुपए। 
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Re अहो स्की शान्ति हेतु सप्तचारो' क्के त्त स्की खिख्रि 


यदि किसी जातक की जन्म कुण्डली में कोई अशुभ ग्रह अनिष्टकारक हो अथवा किसी विशेष 
कार्य सिद्धि में कोई अनिष्ट ग्रह बाधा एवं पीड़ा पहुंचा रहा हो, तो उससे सम्बन्धित वार में विधि 
अनुसार व्रत, पाठ-पूजा एवं ग्रह मंत्र के जप हवन दानादि करने से अरिष्ट ग्रह की शान्ति होने से अभीष्ट 
फल को प्राप्ति होती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारे कार्यालय से ''ब्रत और त्यौहार'' एवं 
सप्तवार कथा मंगवा कर पढ़ सकते हैं। मूल्य ३० रुपए। ब्रत, जप, हवनादि अनुष्ठान करने से 
मानसिक व कायिक पापों का प्रायश्चित हो जाता है। 

रविवार के व्रत की विधि--सर्व मनोकामना की पूर्ति विशेषकर शत्रु विजय, पुत्र प्राप्ति, नेत्र 
रोग, कुष्ठ (कोढ़) आदि चर्म रोगों के निवारण हेतु तथा आयु एवं सौभाग्य वृद्धि के लिए रविवार का 
व्रत किया जाता है। इस व्रत को सूर्यषष्ठी (विशेषकर रविवासरी), रथ सप्तमी अथवा शुक्ल पक्ष के 
प्रथम (जेठे) रविवार से प्रारम्भ करके प्रत्येक रविवार कम से कम बारह (१२) अथवा एक वर्ष पर्यन्त 
ब्रत रखें। ब्रत के दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य के बीज मंत्र '' ॐ हां हँ हों सः सूर्याय 
नमः” मंत्र का कम से कम तीन माला करके सूर्य भगवान्‌ का ध्यान करें। आदित्याय विद्महे 
भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्‌ ॥ अथवा गायत्री मंत्र की दो माला जाप करें । तदनन्तर ताम्र 
बर्तन में शुद्ध जल (गंगा जल सहित), गंगाक्षत, लाल पुष्प या लाल चन्दन ud कुशा डालकर सूर्य देव 
को इस मंत्र द्वारा अर्घ्य देकर प्रदक्षिणा करें-'' एहि सूर्य ET तेजो राशे जगतपते। अनुकम्पय मां 
गृहाण अर्घ्य दिवाकर” स्वयं भी लाल चन्दन या केशरादि से तिलक लगाए। उस दिन नमक-तेलादि 
तामसिक भोजन से परहेज रखें। उद्यापन-कालीन अंतिम रविवार को सूर्य के बीज मंत्र तथा सूर्य गायत्री 
मंत्र द्वारा हवनादि के पश्चात्‌ ब्राह्मण दम्पत्ति को मिष्ठान सहित भोजन करवा कर यथाशक्ति गेहूं, गुड़, 
ताम्र बर्तन, नारियल, लाल वस्त्र, मिष्ठानादि का दक्षिणा सहित दान करें। सूर्य शान्ति हेतु मानक 
(माणिक्य) रत्न सुवर्ण की अंगूठी में धारण करना तथा लाल वस्त्र दान करना शुभ रहता है। 


सोमवार के व्रत की विधि---यह व्रत श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक या मार्गशीर्ष के महीनों 
के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारम्भ करें। इस व्रत को पांच वर्ष अथवा सोलह सोमवार पर्यन्त श्रद्धा 
के साथ विधिपूर्वक धारण करें। चैत्र शुक्लाष्टमी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, सोमवार को अथवा श्रावण मास के 
प्रथम सोमवार को प्रारम्भ करने का विशेष माहात्म्य È व्रतारम्भ करने वाले स्त्री-पुरुष को चाहिए कि 
प्रात:काल जल में कुछ काले तिल डालकर स्नान करें । स्नानानन्तर '' ॐ नम: शिवाय '' आदि शिव मंत्रों 
द्वारा तथा श्वेत फूलों, सफेद चन्दन, चावल, पंचामृत, अक्षत, सुपारी, फल, गंगा, जल, बिल्व पत्रादि से 
शिव-पार्वती का पूजन करें और पूजनोपरान्त ब्राह्मण को दान-दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। भोजन 
एक समय नमक रहित होना चाहिए। व्रत का उद्यापन भी उपर्युक्त महीनों में करना श्रेयकर होता है। 
उद्यापन में दशमांश जप का हवन करके सफेद वस्तुओं जैसे-चावल, श्वेत वस्त्र, बरफी, दूध-दही, क्षीर 
चांदी, सफेद फलों का दान करना चाहिए | यह ब्रत करने से मानसिक शान्ति होकर मनोरथ सिद्धि होती 
है। उद्यापन के दिन ब्राह्मणों तथा बच्चों को खीर, पृड़ी, मिष्ठान भोजन करवा कर यथाशक्ति दान करें | 
चन्द्रमा की शान्ति हेतु चांदी की अंगूठी में चन्द्रकान्तमणि एवं मोती धारण करना, श्वेत वस्त्र दान 
करना, दूध, दही, बरफी, चावलों, बतासे आदि का दान करना कल्याणकारी होता है । व्रत के दिन इसके 
(बीज मंत्र '' ॐ श्रं श्री श्रौ स: चन्द्रमसे नमः '' की कम से कम तीन माला का जाप करना चाहिए। 


मंगलवार के व्रत की विधि--. सर्व प्रकार के सुखों, रक्त विकार, शत्रु दमन, स्वास्थ्य 
रक्षा, पुत्र प्राप्त, स्वास्थ्य लाभ, हृदयमोचनादि के लिए मंगलवार का ब्रत उत्तम है। यह ब्रत शुक्ल पक्ष 
के प्रथम मंगलवार से प्रारम्भ करके २१ सप्ताह तक अथवा यथाशक्ति जीवन-पर्यन्त TË | इस व्रत में 
गेहूं और गुड़ सहित भोजन Ft | भोजन नमक रहित एक समय ही करना चाहिए इस व्रत से मंगल ग्रह 
के अरिष्ट दोष भी शांत हो जाते हैं । व्रत में श्री हनुमान जी की लाल पुष्मों, फूलों, ताम्र बर्तन तथा नारियल 
द्वारा पूजा एवं दान करना चाहिए साथ ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। भौम ग्रह की 
शान्ति के लिए '' ॐ क्रां, क्रीं, क्रौं स: भौमाय नमः '' बीज मंत्र की कम से कम तीन माला जाप करनी 
चाहिए। मंगल की शुभता के लिए ताम्बे की अंगूठी में मूंगा धारणा करना शुभ होता है । मंगल देवता 
का ध्यान निम्नलिखित मंत्र द्वारा करना चाहिए 

रकल माल्य अम्बरधरः शक्ति शूल गदाधारः। चतुर्भुजः रक्तोमा वरदः स्याद धरासुतः ॥ 

इसके अतिरिक्त श्री हनुमान चालीसा तथा श्री हनुमान उपासना करना भी कल्याणप्रद रहता है। 

बुधवार के व्रत की विधि--इस व्रत का प्रारम्भ शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) बुधवार से 
करें। २१ व्रत रखें। बुधवार के ब्रत से बुध ग्रह की शान्ति तथा धन, बुद्धि, विद्या और व्यापार में वृद्धि 
होती है। यह व्रत विशाखा नक्षत्रकालीन बुधवार को प्रारम्भ करके सात अथवा हर बुधवार तक करें। 
व्रत के दिन स्नानोपरान्त हरे वस्त्र पहिनकर श्री विष्णु सहस्रणाम का पाठ तथा ग्रह शान्ति के लिए हरा 
वस्त्र धारण करके, बीजमंत्र '' ॐ ब्रां ब्रीं uH स: बुधाय नमः '' का पाठ कम से कम तीन माला जाप 
करनी चाहिए। इस दिन एक समय नमक रहित जैसे--मूंगी से बना हुआ हलवा, मीठी पंजीरी व मूंग के 
で SS3 का दान करें और स्वयं भी सेवन Fi | व्रत के अन्तिम बुधवार को मधुसर्पी, दधि तथा घृत के 
साथ बीज मंत्र का हवन करें। तदुपरांत सुपात्रव्यक्ति को मूंगी सहित भोजन, हरे फल, हरा-पीला वस्त्र 
दान करें। गौओं को हरा चारा भी डाल देवें। 

बुध ग्रह की शान्ति के लिए हरा वस्त्र धारणा करना, छोटी इलाइची, तुलसी तथा कांसे के बर्तन में 
भोजन करना तथा पन्ना रत्न धारण करना शुभ एवं कल्याणकारी रहता है। 

बृहस्पतिवार के व्रत की विधि--यह व्रत गुरु ग्रह की शान्ति तथा विद्या-बुद्धि, धन- 
धान्य, पुत्र-पौत्र विवाह आदि सुखों को प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम 
(ज्येष्ठ) वीरवार से प्रारम्भ करके तीन वर्ष अथवा १६ वीरवार तक करना चाहिए। व्रत प्रारम्भ के दिन 
प्रात: स्नानादि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करके पीले पुष्पों, चने की दाल, पीला यज्ञोपवीत, पीला 
चन्दन, बेसन की बरफी, हल्दी व पीले चावलों एवं केला आदि पीले फलों सहित भगवान्‌ विष्णु तथा 
बृहस्पति (गुरू) की पूजा करनी चाहिए तथा गुरू के बीज मन्त्र की कम से कम तीन या पांच अथवा ; & 
माला करनी चाहिए। व्रती को बृहस्पति वार को शिर नहीं धोना चाहिए तथा एक समय ही नमक रहित 
भोजन करना चाहिए। ब्रती को उस दिन भोग लगा कर किसी ब्राह्मण व बालक को चने की दाल, बेसन 
को बर्फी, बेसन का हलुवा, घी, लड्डु, पीले चावल, केलों आदि पीतल का बर्तन तथा पीले वस्त्र का दान 
दक्षिण सहित करके स्वयं भी ऐसा ही भोजन करना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा का भी 
विधान लिखा है। मन-वचन और कर्म द्वारा शुद्ध चित्त होकर गुरु गायत्री मंत्र अथवा गुरु के बीज मंत्र 


“` ॐ ग्रां ग्रीं UT सः गुरवे चम: '' का यथाशक्ति पाठ करे । उद्यापन में पाठ के दशमांश भाग का समधि, 
LES 
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झुभता के लिए सोने की अंगूठी में पुखराज पहिनना भी शुभ रहता है। 


शुक्रवार व्रत कथा की विधि-_यह व्रत धन, विवाह, संतानादि भौतिक सुखों में वृद्धिकारक 
होता है। यह व्रत शुक्ल-पक्ष के प्रथम (जेठे) शुक्रवार से शुरु किया जाता है। श्रावण मास के प्रथम 
शुक्रवार को प्रारम्भ करने से विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा रहती है । व्रत के दिन स्नानोपरान्त सफेद वस्त्र 
धारण करके श्री लक्ष्मी देवी की धूप, दीप, श्वेत, चंदन, चावल, श्वेत पुष्प, चीनी, सुपारी से पूजा करके 
बच्चों में श्वेत मिठाई, क्षीर, फलादि बाँट दें। ग्रह शान्ति के लिए 

"ॐ बरं दरीं दरं सः शुक्राय नम: '” की ३ माला या दस माला का जाप करें। स्वयं भी एक समय 
क्षीरादि श्वेत वस्तुओं का सेवन करें। नमक का प्रयोग न करें। यही पदार्थ यथा-शक्ति संभव हो तो 
एकाक्षी (एक आंख वाले) भिक्षुक को या श्वेत गाय को दे। जब ब्रत का अन्तिम शुक्रवार हो या 
उद्यापन उपरान्त हवनादि के पश्चात्‌, ब्राह्मणों एवं बालकों (बटुकों) को क्षीर चावलादि से युक्‍त भोजन 
कराने तथा श्वेत वस्त्र, खाण्ड, चावल, चाँदी फलादि सफेद पदार्थों का दान करें । यह व्रत शुक्र शान्ति का 
सरल उपचार है । यह व्रत २९ या ३१ अथवा यथा शक्ति मात्रा में करें--मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, 
ऐसा शिवपुराण में लिखा है। 

शनिवार व्रत कथा की विधि---यह व्रत शनिग्रह की अरिष्ट शान्ति तथा जीर्ण, शत्रुभय, 
आर्थिक संकट, मानसिक संताप का निवारण करता है और धन- धान्य और व्यापार में वुद्धि करता है। 


२२ राशियों enr घाती ren 


द्वादश राशि के प्रत्येक मनुष्य को घाती चक्र में दिए अनुसार प्रत्येक तिथि, वार नक्षत्र, लग्न, चंद्रमास घातक होते हैं। अत: मनुष्य को 
चाहिये कि वे अपना कोई भी इष्ट और शुभ कार्य घातक समय वा मुहूर्त पर आरंभ न करे। नीचे दिया हुआ घात चक्र युद्ध, विवाद 
(शास्त्रार्थ) राज सेवा, वाहन, यात्रा, रोगादि कार्यों में देखना चाहिए। अर्थात्‌ इन राशि वालों के लिए इन कार्यों में घात चन्द्र, 
वारादि शुभ नहीं और तीर्थ थात्रा, विवाहादि में घात चन्द्रादि का विचार न करें। विशेष फलादेश जानने के लिये पत्र व्यवहार करें। 


mmu lm वृष | 
lgw le | 
नक्षत्र नका es | स्वात | अनामा 
dm 


Pee: RRB पक्ष के सीनियार विशेषकर श्रावण मास शनिवार के दिन लौह निर्मित शान की प्रतिपा को 


पंचामृत से स्नान करा कर धूप-गंध, नीले पुष्प (विशेषकर काला गुलाब) फल, तिल, लौंग, सरसों का 


तेल, चावल, गंगाजल, दूध डालकर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर पीपल वृक्ष की जड़ में डाल 


दें। १९ शनिवार करने के उपरान्त उद्यापन के समय पिप्लेश्वर महादेव का पूजन करें। पीपल के वृक्ष वे 
चारों ओर कच्चे सूत को लपेट कर धूप दीप नैवेद्य से शनिदेव की पूजा करे। ७ बार धागे को लपेटने वे 
साथ ही साथ शनिदेव को जय बोलते रहे और गाधि, कौशिक, पिप्लाद तीनों महामुनियों का स्मरप 
अवश्य करना चाहिए। इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ, जूते, जुराब नीले रंग का वस्त्र काला छाता, कार 
माश, काले चने, चाकू, नारियल और तेल से निर्मित वस्तुओं का दान किसी वृद्ध ब्राह्मण को देवें औ 
स्वयं भी उड़दादि तथा तेल निर्मित पदार्थों का सेवन करें और एक समय नमक रहित भोजन करन 
चाहिए। घोड़े की नाल (लोहे का) छल्ला पहनना चाहिए। हनुमान जी को भी तेल चढ़ाना चाहिए और 
संकटमोचन का पाठ करना चाहिए। शनिदेव की शान्ति के लिए महामृत्युञ्जय का जाप भी कल्याणकारी 
रहेगा। 

राहु की शान्ति के लिए भी शनि का व्रत उपरोक्त विधि अनुसार करे और दान में नारियल, भूरा 
काबल, जौँ आदि दे और पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए। सतनाजा दान करना चाहिए। राहु के 
बीजमंत्र ' ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहवे नमः ॥'' का पाठ करना श्रेयकर होता है। 

केतु ग्रह की शान्ति हेतु- केतु के बीज मंत्र “ ॐ स्त्रां स्त्री स्त्रौं स: केतवे नमः ' की पांच माला का 
जाप तथा पूजा मंगलवार के व्रत जैसे करनी चाहिए। 


ग्रहों का नैसर्गिक मैत्री चक्र 


सूर्य नुध बुध 
चंद्र ।शुक्र g शनि गुरु 
गुरु मंगल 


शनि [गुरु ; गुरु " 


"p 
घातमास 
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नक्षत्र, राशि, वर्ण, योनि आदि ज्ञान चक्र वर्ण ज्ञान चक्र 


राशि योनि |महावैर |राशि m नाड़ी | तत्त्व नक्षत्र [कितने |पंचश्ला वर्ण | mm क्षत्रिय | वैश्य | शूद्र 
योनि | स्वामी हंसका देवता | तारे |का वेध राशि | १२/४/८ |१/५/९ |२/६/१० | ३/७/११ 
. à ग्रह मैत्री चक्र 
A 5 
ग्रहाः | सूर्य | चंद्र मंगल | बुध 


5 मं.१ शु.३ 
Wd |न्योला |शुक्र |मनुष्य 
सर्प |न्योला |शु.२ बु.२ देव 
मिथुन (मनुष्य) श्वान [मृग बुध मनुष्य 
.३ ज.१ |मार्जार|मूषक |बु.३ चं.१ देव 

मेढा |वानर [चंद्र 
मार्जा. |मूषक [चंद्र 


æ 
EJ 
«^. 


wm | शु श ० °| बुध | चं 

उच्चांश| मे १० वृष am २८|क १५ 
नीचांश zag o 

नीचांश तु १० la ३ कि २८मी १५| म ५ कि २ 


सूर्य राक्षस 
मूषक सूर्य मनुष्य 
चं.१ न.३ |गो ama |सू.१ बु.३ |मनुष्य 
महिष |अश्व |बुध देव 
निर व्याघ्र [गौ [s शु.२|राक्षस 
FR महिष |अश्व |शुक्र [देव 
.३ को.१ |व्याप्र [गौ |शु.३ मं. १ राक्षस 
| मृग |श्वान |मंगल [देव 
मंगल [राक्षस 


शत्रु नवपंचम चक्र 


९ | १० 


E ३ [ss|s ls 
१०१२२ | ४ [६ [६ | ८ 


मित्रद्विद्दादिश चक्र शत्रुद्ठिर््वादश चक्र 


E 
E 
EI 
z» ) 
= ` 
A 
A 
AU ०८ « ० や どの つの で | デス 


~ 
~ 


वानर |मेंढ़ा मध्य | अग्नि उग्र |जल २ Jami 
f विश्वे x EC ७ d 
नकुल [सर्प am| sni पृ.३ ध्रुव |विश्वे २ |मृग [S | ४|६| ८ [१०१ S ls ls 
नकुल |सर्प — | पृथ्वी [क्षिप्र विष्णु ३ |सेह | |३|५|७| ९ |१९|२| ४| ६ | ८ [१०१२ 
.१ ॥जर|वानर |मेढ़ा am| पृथ्वी (क्षिप्र |विष्णु ३ |कृति 2 " 3 3 
Rm र मध्य | पूर वा.२|चर |वसु aru नव पंचम--कन्या से वर अथवा वर से कन्या की राशि 
आदि वायु चर वरुण १०० स्वा पांचवीं, नौवीं हो, तो दम्पत्ति को संतान हानि की संभावना 
आदि | वा.३ ज.१|उग्र | で g २ [चित्रा |होती है। परन्तु मीन-कर्क, कर्क-वृश्चिक, कुम्भ-मिथुन, 
ध्य | जल [5 अहिबु で २ |हस्त ASKS ` के ये PIRES 
RESET SI E ` | |कन्या-मकर विशेषत: त्याज्य माने जाते हैं। राशि मैत्री होने 
अन्त्य| जल ERR SS chon व UO क? 
| की स्थिति में नव-पंचम दोष अचिन्तनीय है। 


षडाष्टक दोष-- लड़के और लड़की की राशियां परस्पर 
छठे-आठवें हों तो षडाष्टक यथा-सम्भव त्याज्य है। शत्रु 
षडाष्टक दोष विशेषत: त्याज्य माना जाता È I 


fazga सिनेचत के fae BF smri uua 
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भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्त्व 


FI ESTE EE फलाः - pap छा एमी pes pa रयु Gg qp Ending [c E T AE 
(मुख्य-मुख्य speci का निर्प्ण॑या स्वया करड) 


गर्भ-धारण के दिन स्त्री- 


षोडश-संस्कारों के महत्त्व को एकमत से स्वीकार किया है। 


आन्तरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व का निखार व परिष्कार होता है। 
जैसे, शास्त्र में कहा गया है-- 

जन्मना जायते शूद्र: संस्काराद्‌ द्विज उच्यते | 

वेद पाठात्‌ भवेद्‌ विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: || 

अतएव सुख, समृद्धि एवं कल्याण चाहने बाले प्रत्येक वर्ण के 
गृहस्थी मनुष्य को भारतीय परम्परा एवं संस्कृति का अनुगमन करते 


नवरात्र आदि पर्व दिनों को स्त्री संसर्ग में त्याग करना चाहिए । 
गर्भ मासों के अधिपति 


शास्त्र विधि अनुसार बच्चे के संस्कार करने से बालक/कन्या मेधावी, 
[स्वास्थ्य धनी, यशस्वी एवं दीर्घायु होता है॥ 

षोडश संस्कार इस प्रकार से हैं -- 

(१) गर्भाधान (२) पुंसवन (३) सीमन्तोन्नयन (४) जातकर्म 
(५) नामकरण (६) निष्क्रमण (७) अन्न प्राशन (८) चूडाकरण 
(मुण्डन), (९) यज्ञोपवीत (१०) से (१३) तक चतुर्वेदीय त्रत, 
(१४) समानवर्त्तन (१५) विवाह (१६) अन्त्येष्टि। 


पृजा-दानादि करना चाहिए i 


A 


आधानकालिक 
लग्नेश 


जो स्त्री के ऋतु (रजस्वला )स्तान के पश्चात किया जाता है। भार्या WE इस प्रकार से हैं। 


के योग्य रहती है। रजोदर्शन के दिन ६, ८, १०, १२, १४, ९६वें| में मं. खु. उदित होने चाहिएं। Tm 
दिनों में क्रियमाण गर्भाधान पुत्रदायक तथा विषम दिनों (५, ७, ९,| शुभ こい (क्‌) २, ३, i$ ७, १०, १२, १३ (TAT) | 
११, १३, १५) में कन्या-प्रद होता है । उपरोक्त दिनों में भी शुद्ध शुभ नक्षत्र--रोहणी, मृग, पुन. पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, श्रवण, 
मुहूर्त दिनों का विचार किया जाता है। अनु एवं रेवती नक्षत्र । विद्ध नक्षत्र त्याज्य Ë 
(९) गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त्त ८७३ ) सीमन्त संस्कार--यह तृतीय संस्कार है, जो 
शुभतिथियां ५ गर्भ धारण से ६, ८ वें मास, जब मास-स्वामी बली हो | शुभवार-- 
--१ (कृष्ण ५, ७ , , i 
m १ (कृष्ण) 3, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १३ सद होगा 
शुभ वार--सोम, बुध गुरु एवं शुक्रवार ` | शुभ तिथियां--२, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (शुक्ला) | 
शुभ नक्षत्र--रोह, मृग, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, पुन, पुष्य,| गक्षत्र--मृग, पुन, पुष्य, हस्त, मूला, श्रवण: edes 
Fr, अनु, se, धनिष्ठा व शतभिषा। लग्न--१, ३, ५, ७, ९ आदि विषम लग्न, केन्द्र त्रिकोण में 
शुभ लग्न--लग्न, केन्द्र-त्रिकोण में शुभ ग्रह हों एवं लग्न को | शुभग्रह हाँ॥ l 
z मंगल, और गुरु देखते हों, तो गर्भाधान से पुत्रोत्पत्ति की संभावना|_ (३ ) ( क ) श्री विष्णु पूजा मुहूर्त यह पूजा गर्भाधान से 
होती है। इसके अतिरिक्त पुत्रार्थी विषम लग्न राशि एवं विषम| आठवें मास गर्भरक्षा के उद्देश्य से की जाती है। इसमें शंख चक्र- 
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गर्भाधान के लिए त्याज्य काल--रजोदर्शन से प्रथम चार रात्रि 
मनुष्य जन्म से अबोध होता है, परन्तु संस्कारों से मनुष्य के| को छोड़कर, रिक्ता तिथि, जन्म नक्षत्र, मघा-अश्ले आदि तीनों गण्डांत, 

मूला, भरणी, अश्विनी, रेवती नक्षत्र, ग्रहण का दिन, माता-पिता के 
श्राद्ध का दिन, वैधृति, परिघ का पूर्वार्ध, संक्रान्ति, व्यतीपात, ग्रहण, 
सन्ध्या, दिन का समय, जन्म राशि से अष्टम लग्न, दीवाली, दशहरा, 


गर्भाधान से लेकर नव एवं दस मास तक भिन्न-भिन्न ग्रह अधिपति 
हुए गर्भाधान, पुंसवन, नामकरणादि संस्कारों को धारण करना चाहिए॥| होते है । अरिष्टभय की स्थिति में उसी मास से सम्बन्धित ग्रह की 


(२) पुंसवन संस्कार Hg ゴー संस्कार 
गर्भधारण से तीसरे मास में किया जाता है। इस मास का स्वामी गुरु 
TC 9 ) गर्भाधान संस्कार--यह प्रथम संस्कार है,| है | इस दिन श्री विष्णु पूजा करना शुभ होता है। इस संस्कार के शुभ 


के स्त्री धर्म (रजोदर्शन) में होने के १६ दिन तक वह गर्भ-धारण| _ शुभवार--रवि, चंद्र, मंग, बुध, गुरु व शुक्र | मंगल व बुध वारों 


“हे षष्ठी पूजन जन्म से पांचवें दिन, जीवन्ती देवी का 
निवांशगत लग्न में तथा कन्याकांक्षी सम लग्न राशि में स्त्री संग करें || गदा-पद्मधारी भगवान विष्णु की यथाशक्ति, सुवर्णमयी प्रतिमा पूजन 


| j ता एवं संर मेस्‌ ] र्भ-ध पुरुष दोनों का चन्द्र-बल प्राप्त होना | बनवाकर षोडशोपचार से पूजा करके परिधान सहित, प्रतिमा को 
हूं। प्राचांत ऋषियों ने गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि कर्म तक| शुभ होता gi 


ब्राह्मण को दान करें। 
शुभ तिथियां-- २, ७, १२ 
शुभ वार--चंद्र, बुध, गुरू, शुक्र । 
शुभ नक्षत्र--रोहिणी, पुष्य और श्रवण। 


८७४ ) जातकर्म संस्कार कुछ शास्त्रकार प्रसव 
के समय नालछेदन के पूर्व ही इस संस्कार को कार्यान्वित | 
की आज्ञा दी है। परन्तु आजकल नरघटी अथवा १६ घटी तक 
कर लेना चाहिए। 

कुछ लोग परम्परानुसार ११वें अथवा १२वें दिन कर लेते हैं। 

शुभ तिथियां--१ (कृ.) २, ३, ५, ७, १०, १२, १३ (शु.) 
शुभ वार = च., बु, गु., शु. 

नक्षत्र-- अश्वि. रोह, मृग, पुन, पुष्य, उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, 
W., SEL, श्रव., धनि, शत, रेव। 

"&७मेघा-जनन संस्कार--जात कर्म के साथ ही इस 
कृत्य का निष्पादन करना चाहिए। बालक/बालिका मेधावी, 
कीर्तिमान एवं सौभाग्यशाली हो, इसके लिए दाएं हाथ की अनामिका 
अंगुली से शहद एवं गोधृत चार बार बच्चे को चटाएँ। चारों बार 
क्रमश: '“३% भूस्त्वपि धधामि।'” 3 भुस्त्वपि दधामि।'' तथा 
E Tie सर्वत्वपि दधामि। मंत्रों का उच्चारण करें। इसके 
साथ ही कुछ घृत-मिश्रित गुड़ भी बालक के तालु में लगा देना शुभ 
होता है। जिससे बच्चे को स्तनपान के पूर्व ही कुछ चूसने की 
आदत हो जाए | (अंगुली के अतिरिक्त सुवर्ण या चांदी के चम्मच 
का भी प्रयोग कर सकते हैं। 

स्तनपान का मुहूर्त्त--जन्मान्तर वें या ७वें किसी 
दिन नीचे लिखे भद्रा, व्यति, वैधृति, व्याघात आदि योगों को छोड़कर 
निम्न शुभ मुहूर्त माता संतान को प्रथम बार स्तनपान कराए। 

शुभ तिथि--१ (कृ.), २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (शु.), १५, 

शुभ नक्षत्र--रोह., मृग. ,पुन, पुष्य, उत्तरा ३ हस्त, चित्रा, 
अनु, श्रव. धनि, व रेवती ॥ 
शुभ वार--चंद्र, बुध, गुरु व शुक्र | 
शुभ लग्न--२, ३, ४, ६, ७, ९, १२ राशि लग्न। 
सूतिका पथ्य में भी उपरोक्त मुहूर्त ग्राह्य है। 


करना चाहिए। इसी प्रकार छेठे दिन रात्रि में षष्ठी पुजन, 
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72 
E दादी आदि आत्मीयजन बालक को स्नानादि करवा 
वस्त्रादि से अलंकृत करें तथा पुण्याहवाचन, शंख और मंगल मंत्रों 
यदि पहले मास में बालक के दाँत निकल आएं तो स्वयं अपनी | एवं गीत-वाद्य सहित ध्वनि के साथ उसे प्रथम देवालय (मन्दिर) 


आयु के लिए अरिष्टकारक, दूसरे मास में भाई को, तीसरे मास में | में ले जावें। वहाँ देव पूजा व अर्चना करके आत्मीयजन शुभाशीष 
बहिन को, चौथे मास में माता को, पाँचवें मास में बड़े भाई के लिए दें तथा मन्दिर कौ परिक्रमा करके स्वगृह लौट कर बच्चे को 
विशेष कष्टकारी होता है, छटे मास में दाँत निकलें तो अत्यन्त सुख, | ननिहाल या याल के घर ले जावे। पुन: गृहागमन के समय दीर्घायु 
सातवें मास में पिता से सुख, आठवें मास में देह की पुष्टता, नवें मास | संक आशीर्वचनों से बालक का अभिनन्दन करें । पुनश्च, निष्क्रमण 
में लक्ष्मी की प्राप्ति, दसवें मास में सौख्य प्राप्ति, ११वें निकलें तो अति | तृतीय मास में हो, तो बालक को सूर्य-दर्शन तथा चतुर्थ मास में हो 
सौख्य, १२वें मांस में निकलें तो विपुल धन-प्राप्त होती है। यदि गर्भ तो चन्द्र-दर्शन करवाना चाहिए। し 
से ही दाँतों सहित उत्पन्न हुआ हो वह माता-पिता के सुख से विहीन) 7 भुम्युपवेशन-मुहूर्त्त--जन्म से पचम मास में मंगल के 
अथवा ऊपर को पंक्ति के दाँत पहलें निकले तो भी माता-पिता तथा | बलान्वित होने पर बालक को प्रथम बार भूमि पर विराजमान 
नानके पक्ष के लिए हानिकारक माना जाता है। यदि उपरोक्त अशुभ | (बिठाने) के लिए विचारणीय मुहूर्त 

मासों में बालक को दन्तोत्पत्ति की संभावना हो तो मृत्युज्जय का| शुभ तिथियां--१ (कृ) 2,३,४,७,१०,११,१३ (शु.) तथा 
जाप, ग्रह शान्ति एवं उचित दान आदि करने से अशुभत्व का निवारण | पूर्णिमा। 

तथा अरिष्ट की शान्ति हो जाती है। शुभ वार-- चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्रवार | 


--अश्वि, रोह, मृग, पुन, तीनों उतरा, हस्त, 
E शुभ नक्षत्र आरिव, राह, मृग, पुन, तीनों उतरा, हस्त, अनु, 


v 
- i - SIKE ज्ये, अभिजित। 
फल |स्वयं | WR | बहिन | मातृ | ज्येष्ठ | सुख | पिता | देह | धन |सौख्य| अति विपुल 
को |कष्ट| को |कष्ट | wq से | सुख | प्राप्ति पराप्त सौख्य | धन 
mej | कष्ट सुख 


शुभ लग्न २,५,८,११ राशि लग्न। 
जीविका परीक्षा --' भूम्युपवशन ' के अवसर पर बालक 
के सामने हानि रहित अस्त्र-शस्त्र, पुस्तकें, लेखनी (Pen-Pencil), 
RT 一 NL Se व्यापार, व्यावहारिक कार्य, दान, मन्त्र-| “झूला आरोहन मुहूत्त--बालक के जन्मदिन से १०, १२, d i जे हित आग ded 
सिद्धि, भाग्य, पुनर्विवाह, रोगोत्पत्ति तथा स्वामी-सेवक के पारस्परिक | १६, २२ एवं ३२वें दिन बालक को आराम देह झूले में सुलाना | रेडियो, टी. वी. आ बस्तर पका まま को 
कृत्यों में नाम राशि वांछनीय है। चाहिए। झूले में डालने से पूर्व शुभ तिथि, वार, नक्षत्र, योगादि का | साहित्य आदि वस्तुएँ र 24 । इन वस्तुओं में d स EM गे 
ॐ नामकरण--सूतक-समाप्ति पर देशानुसार १०, ११, | विचार कर लेना चाहिए। झुले में माता या दादा, दादी के द्वारा, | बालक सहज A CANT CR कराह sme 
B 7 ' ` „| भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करते हुए बच्चे का सिर पूर्व की ओर | आजीविका होगी । ऐसा अनुमान लगाना चाहिए। कुल परम्परा 
१२, १२, १६, १९, २२वें दिन संस्कार करना चाहिए। एक अन्य | रखकर शिशु को सुलाना चाहिए। अनुसार, कहीं-कहीं यह क्रिया अन्नप्राशन के साथ भी कर लेते हैं। 
SNS को १० EN sd दिन, छ य को ११ या टी à m तिथियां--१ (कृ), २,३,५,७,१०,११,१३ ( शुक्ल) व| '* अन्न-प्राशन का मुहूर्त--जन्म से सौर मास ६, ८, १० 
दिन वैश्य को १६ या २०वें दिन गमकरण संस्कार करना चाहिए || पूर्णिमा। या १२वें मास में पुत्र को तथा ५,७,९ या ttd मास पुत्री को 
नामकरण पिता-पितामह या कुल के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा स्वास्ती शुभ वार--सोम, बुध, गुरु, एवं शुक्रवार। उसकी पाचन शक्ति उपयुक्त होने पर प्रथम बार बच्चे को अन्न 
क कल साहित हान ज्योतिषी से कुण्डली परामर्श के बाद) ग्राह्य नक्षत्र--अश्वि, रोहिणी, मृग, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, हस्त, | प्राशन कराना अन्न प्राशन में शुक्ल पक्ष विशेष प्रशस्त माना गया 
E हक) BE A चित्रा तथा अनुराधा | A eia है। यद्यपि कृष्ण पक्ष की १,३,५,७,१० तिथियाँ भी ग्राह्य हैं । सोमवार, 
शुभ वार--चंद्र बुध गुरु m AS d 、、 निष्क्रमण मुहूर्त--जन्म से ३,४ मासों में निम्नलिखित शुभ | बुध, गुरु, एवं शुक्रवार शुभ हँ। 
शुभ नक्षत्र--अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, | योगें मे E गग तो सै बाहर निकालना हितकर होता| नक्षत्र--अशिव, रोह, मृग, पुन, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वा, 
चित्रा, स्वा, अनु, श्रव, धनि, शत, रेवती । / ` `| है। शीघ्रता में अ हो तो जन्म से १२वें दिन भी निष्क्रमण | अनु, अभिजित श्रव, धनि, रेवती तथा जन्म-नक्षत्र सप्तश्लाका चक्र” 
शुभ लग्न १,४,६,७,९,१२ लग्न शुभ ग्रह युत या दृष्ट हों ।| लिखा गया है। M ॥ छा ग्रह विद्ध नक्षत्र त्याज्य होगा। जन्म राशि से ६, ८वें लग्न 
भद्रा, ग्रहण, श्राद्ध दिन, दुष्ट योग, संक्रान्ति आदि रहित काल में,| शुभे तिथियां-१ TUA २,३,४५७,१९,११,१२ (XL) एवं १५। |को छोड़कर २,३,४,५,६,७,९,१०,११ की राशि का लग्न जबकि 
सुयोग्य ज्योतिषी से अप नामाक्षर पूछ कर कानों को मधुर लगने mS EE DUE bs अनु, श्रव, धनि। विशेष अन्न प्राशन दिन के पूर्वार्द्ध भाग में बालक की राशि 
(काले अक्षर, महापुरुषों के नाम सदृश अथवा शुभ सार्थक शब्दों र न MR UE IM स सि सई D. T ATE य ह मा enr meli "trn m e m TT AY जका TREAT さき ore て ART रखित TEICY U AA re ニン रे 
X ーー ssain Wir rma Nai Delhi Collection S 


कात्यायनी देवी' का आनन्द मंगल व गीत वाद्य के साथ पूजन 
करना चाहिए। जीवन्ती एवं षष्ठी पूजा में सूतक की दोष आपत्ति 


बालक ds दाँत निकलने 
tt LR 
कर l 


ॐ प्रसूता स्नान मुहूर्त्त--सूतिका स्नान बच्चे के 
जन्मदिन से एक सप्ताह के बाद करना चाहिए। 
शुभ तिथियां--१ (F) २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (शु) १५। 
शुभ वार--रवि, मंगल, गुरू, शुभ हैं। सोम एवं शुक्रवार मध्यम 
l 
शुभ नक्षत्र--आश्वि, रोह, मृग, तीनों उत्तरा, हस्त, स्वा., 
अनु, रेव। 
शुभ लग्न--२, ३, ४, ६, ७, ९, १२ सौम्य ग्रह से युत या 
दृष्ट। 
`| क नामकरण संस्कार--यद्यपि प्रत्येक मनुष्य के बाह्य 
एवं आन्तरिक व्यक्तित्व पर उसके परिवेश एवं परिस्थितियों का 
विशेष प्रभाव होता है। परन्तु ज्योतिष आचायों के अनुसार मनुष्य 
は ओई के विकास में उसके प्रसिद्ध नाम का भी विशेष महत्त्व 
ता है-- 
*' नामाखिलस्य व्यवहार हेतुः, शुभावहं कर्मसु भाग्य हेतुः। 
जाम्नैव कीतिं लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नाम कर्म |" 


लग्न से १,४,७वें शुभ ग्रह हों तथा लग्न शुभ ग्रहों द्वार दुष्ट हो। 
で = で ms や て wm के " 
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API बालक को अपनी योद में बिठाकर 


वेध का मुहूर्त--बालक के जन्म से १२, १६वें 
दिन, या ६,७,८वें मास में अथवा ३,५वें वर्ष बालक का कर्ण छेदन 
प्रशस्त माना जाता है। 
ग्राह्म मास--चैत्र, (का. शु. ११ के बाद), पौष तथा फाल्गुन! 
तिथियां--४,९,१४ (रिक्ता तिथियां छोड़कर) | 
वार--चं, 4, गु., शु, वारों में अश्वि, मृग, आ. पुन, पुष्य हस्त, 
चित्रा, अनु, अभि, श्रव, धनि, रेव, विद्ध तथा जन्म नक्षत्र भी त्याज्य । 
शुभ लग्न २,३,४,६,७,९,१२। 
विशेष--बोलक को पूर्वाभिमुख बिठाकर हाथ में कुछ मिष्ठान्न 
दें तथा पुत्र के बाएं, कान को तथा पुत्री के ET कान को सुवर्ण या 
चाँदी की शलाका से सौभाग्यवती स्त्री या कुशल स्वर्णकार से कर्ण 
विधवाना चाहिए। 
>~ कन्या की नासिका छेदन- हेतु उपरोक्त कर्ण वेध मुहूर्त 
के मासों में ही कन्या का नामक विंधवाया जाता है । शुक्ल पक्ष की 
तिथियाँ शुभ होती हँ--२, ३ ५, ७, १०, ११, १२, १३, १५। 


जन्म दिन कृत्य 


सामान्यतः लोग अंग्रेजी तारीख अनुसार ही जन्मदिन कृत्य 
कर लेते हैं । परन्तु इसमें कई बार भूल होने की सम्भावना रहती È | 
सिद्धान्तः एक सौर वर्ष उपरान्त जिस दिन जन्मेष्ट एवं जन्मदिन के 
समान ही स्पष्ट सूर्य के राशि, अंश, कलादि की जब पुनरावृत्ति आ 
जाए, उसी दिन को जन्मदिन का नववर्ष प्रवेश माना जाएगा। यदि 
इतनी सूक्ष्मता का पता न चल पाए तो देशी प्रविष्टो के अनुसार जन्म 
दिन के वर्ष का निर्धारण किया जाए तो शुद्धता के अधिक पास 
で | यदि किसी सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा वार्षिक जन्मदिन का 
निर्णय (गणितानुसार) करवा लें तो और अधिक उचित होगा। 
जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रात: उठकर गंगा जल सहित 
शुद्ध पवित्र जल से बालकको स्नानादि के पश्चात्‌ सुन्दर वस्त्र 
धारण करवा कर पूर्वाभिमुख होकर माता पिता उसे गोदी में बिठाकर 
किसी सुयोग्य पण्डित जी द्वारा पंचदेव पूजन, नवग्रह पूजन एवं 
'संकल्पपूर्वक छाया दान सहित जन्मदिन पूजन करवाना चाहिए। 
पूजनोपरांत भगवान्‌ सूर्यदेव को अर्ध्य तथा ब्राह्मण भोजन एवं 
"यथाशक्ति दानादि Ft I 
विशेषकर वर्षफल में स्थित अशुभ ग्रहों के दान, जपादि करवाने 
से बच्चों को आरोग्यता एवं माता-पिता को सुख-शान्ति बनी रहती 


आदि से बनी क्षीर | 
तथा वस्त्र अनाजादि का दान एवं स्वयं भी क्षीर सेबन शुभ होता है। 
“मुण्डन ( चूडाकर्म ) संस्कार मुहूर्त्त 

जन्म या गर्भाधान में १, ३, ४, ७ इत्यादि विषम वर्षो के कुलाचार 
क अनुसार उत्तरायणगत सूर्य में बालक का चौलकर्म (मुण्डन) 
संस्कार पूर्वान्ह काल में करना चाहिए। 

चैत्र मास को छोड़कर अन्य उत्तरायण के मासो में --वैशा, ज्ये. 
आषा. (२० जून तक), माघ, फाल्गुन, २, ३, ४, ५, ६, ७, १०, ११, 
१३ (शु०) १५ तिथियों में, संक्रान्ति आदि पर्व दिनों को छोड़कर, [गहरा उतना ही चौड़ा गढ़ा IS खुदाई के समय यदि पत्थर, 
चन्द्र, स्वा, ज्ये, श्रव, अभि., धनि. और शतभिषा नक्षत्रों में मुण्डन |ताम्बा, पात्र, धनादि द्रव्य मिलें, तो यह 
कार्य शुभ है । लोकाचार अनुसार कुछ लोग नवरात्रों में, अक्षयातीज | TIR आदि में अडः होने के संकेत हैं। इसे शुभ कून मानना 
आदि शुभ दिनों में बिना सुनिश्चित मुहूर्तो के भी मुण्डन आदि कार्य |चाहिए। eR द यो बोदन पर कपाल, हड्डी, कोयला, केश, राख, 
कर सकते हैं। गुठली, रुई, सीप डी, लोहादि मिलें तो इसे अशुभ शकुन समझना 
बालक का जन्म मास त्याज्य है । परन्तु जन्म नक्षत्र या जन्म राशि | चाहिए । 


ग x ग) विश्वकर्मा के अनुसार एक अन्य परीक्षा भूमि में उत्तर 
शुभ है । तथा जन्म राशि या जन्म लग्न से अष्टम लग्न न हो। बालक शा वी ओर एक लगा टेढ फुट गहरा और डेढ फुट चौड़ा ES 


Coe अलि का YUAN ferens — 
. (क) गृहादि निर्माण हेतु जिस भूमि को शुभाशुभ परीक्षा करनी 
हा, तो शाम के समय वहाँ पर भूमि पूजन करवाने के पश्चात्‌ वहाँ 
अपने एक हाथ लम्बा, एक हाथ चौड़ा और डेढ़ हाथ गहरा गढ़ा 
खोद कर उसे जल भर दें। प्रातःकाल आकर उसे देखने पर, यदि 
वह गढ़ा पानी से भरा हुआ दिखे तो, भूमि शुभ जानें। यदि पानी न 
हो, तो मध्यम जानें, और यदि गड़ा में पानी न हो और उसके आस- 

पास की मिट्टी फटी हुई हो, तो भूमि को अशुभ समझें। 
(ख) वास्तुभूमि में परीक्षा के लिए भूमि में लगभग डेढ़ E 
परिवार की आयु, धन, 


a गढ़ा 
को माता रजस्वला या गर्भवती हो, तो मुण्डन कार्य न करावें परन्तु खोदें। ग में से सारी मिट्टी निकाल लें । तथा निकाली दुई को 
यदि गर्भ ५ मास से अधिक का हो तो या बालक की आयु ५ बर्ष से दुबारा R गड्ढे में भर देवें। यदि गड्डा भर देने के बाद 5 शेष 


अधिक हो, तो दोष नहीं। ज्येष्ठ (बड़े) लड़के का मुण्डन ज्येष्ठ |बच जाती है, तो समझ लें कि भूमि उत्तम है। यदि फिर भरने के 
मास में शुभ नहीं। बाद मिट्टी शेष नहीं बचती और MUN भर जाता है, तो इससे यह 

छ क्षौर ( हज़ामत ) कर्म मुहूर्त्त--मुण्डन के लिए जो [समझना चाहिए कि भूमि मध्यम es होगी। यदि निकाली गई 
तिथियां, नक्षत्र और वार शुभ बतलाए गए हैं, वे ही क्षौर (हज्ञामत) | सारी मिट्टी RUE में भरने पर भी, गढ़ा पूरी तरह नहीं भरता है, तो 
के लिए शुभ हैं । मंगल, शनि, व रवि वारों में क्षौर से पुन: «ai दिन, |समझें कि जमीन निकृष्ट प्रकार की है। ऊँची 
रिक्ता तिथियों और विशेष ग्राम (नगर) में जाने के दिन, स्नान करने|,_(घ) फटी हुई, शूल (कांटों), दीमक आदि से युक्त ऊँची- 
के बाद, शरीर में उबटन लगाने के बाद और भोजन कर लेने के बाद | तीची भूमि अशुभ होती है। 


m > 3 कौर — (ङ) Su. --चिकनी, गीली, उपजाऊ मिट्टी अथवा घास, 
अपना कल्याण चाहने वाले वाले क्षौर कर्म (हजामत) न करावें॥ पुष्प, लताओ, फूलों आदि से सुगन्थित एवं समतल भूमि गृह स्वामी 


विशेष--यज्ञ में, विवाह, मृतक कर्म में कारागार (जेल) से न) लिए सुख- 3 है 
छूटने पर, राजा और ब्राह्मण की आज्ञा से क्षौर कर्म निषेध दिनों में भी | ` (च) js a NUR 5 
करा लेना शुभद होता है। देखने को मिलें, तो भूमि शुभ जानें। हड्डी, केश, (बाल), कोयला 
राखादि निकलें तो वहां मकान बनवाने वाले को रोगादि से कष्ट रहे ॥ 
सुप्त भूमि ( भू-शयन ) का विचार 
प्रत्येक सूर्य संक्रान्ति से ५, ७, ९, १५, २१, NM २४वें प्रविष्टे को 
nel सोई रहती है, अतएव सुप्त भूमि के दिवसों में यथासम्भव कृषि, 
हीम, गृह निर्माण, वापी, कुआं, तालाब के लिए भूमि का खनन न करें। 
एक अन्य मतानुसार, सूर्य-नक्षत्र से ५, ७, ९, १२, १९, तथा 
२६ वे नक्षत्रों में भी भूमि का शयन होता है। 
भू-रजस्वला--सूर्य संक्रान्ति के दिन से १, ५, १०, ११, १६, 
१८, १९ वें दिन भूमि रजस्वला रहती है। अत: इन दिनों भी यज्ञ, 
हवन, कृषि,तालाब, गृह निर्माणारम्भ आदि कार्यों का आरम्भ न करें। 
॥73 


विवाह में तैलादि चढ़ाने का मुहूर्त 


वर कन्या जिसको विवाह से पूर्व तैल चढ़ाना हो, उसका चन्द्र 
बल देख लेना चाहिए। तैलादि मंगल कार्य हेतु, मेषादि राशि वालों के 
लिए चक्र में निर्दिष्ट संख्या दिन पूर्व करना चाहिए। उदाहरणार्थ 
मिथुन राशि वाले वर-कन्या को विवाह से ५ दिन पूर्व तेल चढ़ाना 
चाहिए। इनमें विवाह का दिन गिनती में न करें। 


शशि त | वृष | मिथु | कर्क सिंह [कन्या | तुला fia धनु [मकर | कुंभ मीन 
दिन | ७ | १० | ५ | १० | ५ | n ५ |५|५|५|७ 
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नींव खोदने के लिए विशेष ज्ञातव्य 

(9 सूर्य वृष, मिथुन या कर्क में हो, तो नींव की खुदाई का | 
नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) कोण में करें। 

(7) सूर्य सिंह, कन्या या तुला में हो, तो नींव की खुदाई का प्रारम्भ 
आग्नेय कोण (पूर्व-दक्षिण) से करें। 

Gy वृश्चिक, धनु या मकर में हो, तो नींव की खुदाई का 

आरम्भ ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) से करें। 

सूर्य मेष, कुम्भ या मीन में हो, तो नींव की खुदाई का आरम्भ 

वायव्य कोण (उत्तर-पश्चिम) से करें। 


नींव में रखने योग्य पदार्थ 


शिलान्यास हेतु आवश्यक सामग्री-- 

8> तांबे की गड़वी में चावल भरकर तथा सरसों, हल्दी भरें 
तथा गड़वीं को मौली तथा आम्र पत्तों से बांध लें। 

B» ५ नई इटे 

89 ५ पंचरत्नी तथा गीता आदि धार्मिक ग्रन्थ 

B» १ जोड़ी सर्प, सर्वोषधि, श्रीफल एक, लाल वस्त्र, 
जनेऊ-जोड़ा 

B» (विशेष) -भाद्रपद, आश्विनी और कार्तिक मास में 


कन्या शौच-व्यवस्था 


अशौच दो प्रकार का होता है--( ९ ) जनना शौच जिसे |पातक होता है, सगाई हो जाने के बाद और विवाह से पहले कन्या 
और ( २) मरणाशौच जिसे पातक कहते हैं। मरने पर पिताकुल के और पतिकुल को ३ दिन का पातक रहता है । 
गर्भास्त्रावादि अशौच-व्यवस्था यदि विवाह हुई कन्या पिता के घर में मर जाए व प्रसूता हो तो माता- 


मातामह-मातामही दौहित्र मरण पर विचार 

चाना मरे तो दौहित्र को ३ दिन, नानी मरने पर १ दिन का पातक (iv) 
होता है। यज्ञोपवीत संस्कार हुए दौहित्र के मरने पर नाना की ३ दिन, 
बिना यज्ञोपवीत के १॥ दिन का पातक होता है। 

सात महीने से लेकर किसी भी कल कथा शाप पर अशौच विचार 
पितादि सपिण्डो को अपने २ वर्ण सास और ससुर यदि मर जाये तो जामित्र पास होने से ३ दिन, 
होता है, जैसे ब्राह्मण को १० बिना समीप होने से १॥ दिन का पातक लगता है । जामाई के मरने पर 
१ दिन का पातक होता है । 

बन्धुत्रय-विचार 

भूआ मासी और मामी के पुत्रों को आत्मबांधव कहते हैं। पिता 
की भूआ, मासौ की मामी के पुत्रों को पितृबांधव कहते हैं । माता की 
भूआ, मासी और मामी के पुत्रों को मातृबांधव कहते हैं। इन तीन 
प्रकार के बांधवों में से किसी की मृत्यु हो जाये तो तीन दिन का पातक 
होता है। इनकी बहिन मरे तो १ दिन का पातक होता है। और 
विवाहित कन्या मरने पर १ दिन का। 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


B? ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण मासों में सर्प का मुख उत्तर दिशा 
की ओर हो। 


$ बार प्रतिदिन डेढ़ घण्टे के लिए यह अनिष्ट समय होता है। जिसे 


$ E निर्माण हो तो सर्प मुख पूर्व में होना चाहिए 
上 राहु कालम E भवन निर्माण हो तो सर्प का मुख पूर्व में होना हिए। 
i om ヽ इ| ® फाल्गुन, चैत्र, वैशाख मासों में निर्माण हो तो सर्प का 
H SUIS qun mlt मुख पश्चिम दिशा की ओर हो। 

ई दक्षिण भारत में राहु-कालम का विशेष प्रचलन है। विशेष $ M 


मृताशौच-व्यवस्था ई शुभ कार्यारम्भ में यथासम्भव टाल देना चाहिए । दक्षिणी भारत में 


नामकरण अर्थात्‌ १० दिन के बाद ६ महीने के भीतर अर्थात्‌ |$ राहु कालम का विशेष विचार किया जाता है। B» मार्गशीर्ष, पोष, माघ मासों में सर्प का मुख दक्षिण दिशा 


दाँत आने से पहिले बालक के मरने पर माता और पिता को ३ दिन |$ सोमवार-- प्रातः ७/३० से प्रात: ९ बजे तक : में होना चाहिए। 
का मृताशौच (पातक) होता है किन्तु सपिण्ड स्नानमात्र से शुद्ध हो |$ मंगलवार--अपरान्ह ३/०० से ४/ ३० बजे तक $ B» ५ कोडीयां, सिं धूर, ५ सुपारी साबुत 
जाते हैं। कन्या मरने पर पिता को एक दिन का पातक लगता है। ई बुधवार--दोपहर १२/०० से १/३० बजे तक $ द्यि Aen 3 SES ; 
स्मरण रखना चाहिए ७वें महीने से अर्थात्‌ दांत निकलने के पीछे ३ | बृहस्पतिवार- दोपहर १/३० से ३/०० बजे तक ま | दरिया या तालाब THE I NEET] 
वर्ष तक, अर्थात्‌ मुंडन संस्कार न हुए बालक के मरने पर माता- |$ शुक्रवार--प्रात: १०/३० से FÀ. १२ बजे तक E दूध। ( यदि सम्भव हो तो गंगाजल एवं गंगादि तीर्थ से लाई 
(पिता को ३ दिन सपिण्डों को ५ दिन तक पातक हो जाता है और ३ ई शनिवार--प्रात: ९/०० से प्रात: १०/३० बजे तक f हुई रेत या मिट्टी भी रख दी जाए तो अधिक आच्छा है । 

(हर्ष, छै apea rum で nen छो लो enn CEA ऊत्ताना nies a रक्धिवार--स्पासं ०८/३ o से सायं ही geese ni K Na म ーー ーー EOE: a e [ms न ri 
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. म्टेष्ट-वालक के जन्म समय मेष लग्न हो तो घर के पूर्व की 
ओर प्रसूतिका की शय्या, दो उपसूतिकाएँ अथवा लग्न व चन्द्रमा के 
मध्य में जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिका की संख्या जानें, मुख की 
कांति लाल वर्ण की, माता का मुख पूर्व की ओर, बालक की प्रकृति 
पित्तकारक, चंचल एवं साहसी होगी। माता के वस्त्र लाल वर्ण के 
तथा उसने पहले मीठा भोजन किया हो । जन्म के बाद बालक दीर्घ 
शब्द से रोया हो। मकान पुराना होगा। आयु के २, ४, ११, १६, 
२९वें साल विशेष कष्ट रहे । 

दृष्ट-बालक के जन्म समय वृष लग्न हो, तो बालक गौरपूर्ण 
सुन्दर रूप, द्वार एवं माता का शिर दक्षिण की ओर, रक्त-पित्त 
प्रकृति, माता ने श्वेत वस्त्र और चाँदी के आभूषण पहने हों, पहले 
शाकादि का भोजन किया हो। पाँव से प्रसवोत्पन्न, ३ या ४ 
'उपसूतिकाएँ हों। आयु के १, १३, १८, ३३, ४३, ५८वें वर्ष में 
विशेष कष्ट हो। 
मिथुन--बालक का चंचल स्वभाव, वात-श्लेष्प (वायु 
बलगम) प्रकृति, उपसृतिका (स्त्रियाँ) ३ या ५, माता का मुख 
पश्चिम की ओर, स्तनों में दूध कम उतरा हो, माता ने पहले नमकीन 
विचित्र (मिश्रित) भोजन किया हो, वस्त्र हरा पुराना, गृह का द्वार 
पश्‍चिम की ओर हो, शिराभिमुख प्रसव हुआ हो, बालक ने दीर्घ 
स्वर में रूदन किया हो। आयु के २, ४, १०, १३, ३८, ४८वें साल 
[कष्ट रहे | 


११ 
११, 


कर्क-गौर वर्ण, कोमल पर पुष्ट शरीर, चंचल नेत्र, वात- 
श्लेष्म प्रकृति, कद्‌ लम्बा व गोल, सुन्दर मुख, माता का मुख उत्तर 
की ओर, प्रसव से पूर्व माता ने मीठा-शीतल थोड़ा भोजन किया 
हो, तथा पुराने वस्त्र पहिने हो, माता के दाहिने अंग पर लहसन का 
निशान हो, प्रसव से पूर्व माता ने श्वेत व गुलाबी वस्त्र व चाँदी के 
आभूषण पहिने हों। प्रसवोपरान्त बालक कुछ देर से रोया हो। वह 
जलीय (liquids) का शौकीन हो! आयु के १, ५, २५, ३९, 
४८, ६२वें वर्ष कष्ट । 
figs समय सिंह लग्न हो, तो माता का मुख पूर्व किन्तु 
2 हद्वार दक्षिण की ओर, उसने रक्त वस्त्र एवं सुवर्ण आभूषण पहने 
, प्रसव पूर्व उसने खट्टा व कसैला भोजन किया हो। जन्म समय 
३ या ५ स्त्रियाँ, नया मकान, बालक की पीठ पर चिन्ह हो और 
वह दीर्घ स्वर में रोया हो। आयु के ३, ५, १२, २८, ३६, ४९वें वर्ष 
कष्ट रहे। 


GRUA लग्न का स्वामी बुध है। जन्म समय बालक के 
सुन्दर नेत्र, गौर वर्ण, अल्प बाल, गोल चेहरा, सौम्य पांव, चंचल 
वृत्ति, कण्ठ व जंघा में fug हो। माता का मुख दक्षिण की ओर, 
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स्त्रियां ४ या ५, माता लाल एवं प्राचीन वस्त्र, कसैला सहित भोजन, ग्रह व राशियों के तत्त्वों पर से शारीरिक स्थिति 
| 


पिता घर से बाहर, बालक अल्प शब्द से रोया हो। आयु के २, ४, = ーー नल 
जन्म समय जिस प्रकार की उदित लग्न राशि और ग्रह के तत्त्व होंगे, 


१५, २३, २५, ३५, ४५, ५६वें वर्ष विशेष कष्ट रहे । HE मिन S 

तुल्टः-गौरवर्ण, कुछ लम्बा चेहरा, काले नेत्र, बड़ी नाक, थोडे | जातक की शरीर संरचना भी वैसी ही होगी। शरीर की स्थिति के सम्बन्ध 
बाल, चंचल, तीक्ष्ण बुद्धि, दुबला कृश शरीर, माता का मुख पश्चिम | में विचार करने के लिए ग्रह और राशियों के तत्त्व नीचे लिखे जाते हैं-- 
की ओर, कषाय भोजन किया हो तथा पुराने वस्त्र धारण किए हों, 
बालक-बालिका दीर्घ शब्द में रोए। आयु के ३, ६, ८, १५, २७, 
३१वें वर्ष विशेष कष्ट हो। 


शुष्क ग्रह 


] जल ग्रह 
. वृश्चिक-#ँचा मस्तक, सौम्य प्रकृति, पुष्ट शरीर, ताम्रवर्ण E ग्रह 
भूरे नेत्र, शीर्षोदय, तेज़ स्वभाव, केश लम्बे, स्त्रियाँ २ या ३, गृह का जलीय 
द्वार उत्तर की ओर, बालक की पीठ पर चिन्ह, माता ने लाल वस्त्र जलीय 
पहने हाँ, बालक देर से रोया हो। आयु के २,६,११,२७,५८वें वर्ष जली 
विशेष क्ट हो। SU 
し で गोरा, ऊँचा मस्तक, बड़े नेत्र, माता का मुख पूर्व की शुक 
ओर, पीले वस्त्र सहित चित्रित वस्त्र एवं पकवान भोजन किया हो, za 
बालक की छाती पर चिन्ह, माता का मुख उत्तर-पूर्व की ओर होगा i 


तथा जन्म समय १ या ५ स्त्रियां, बालक दीर्घ शब्द से रोया हो। वर्ष 
के १, ३, Xo, १८, २१, ३७, ४२वें वर्ष विशेष कष्टकारी होंगे। ॥ 

मकळू-जन्म समय कृश शरीर, पिंगल वर्ण, बहुत त केश, ऊँचा (२) लग्न एवं लग्नाधिपति ग्रह हो, तो भी शरीर 
मस्तक एवं ऊँची नाक, वात-विकार, माता का सिर दक्षिण की ओर, | स्थूल एव पुष्ट होगा un md ने और के 
पुराना काला, नीला वस्त्र धारण किया हो, कसैला भोजन व शीतल द ३) is T अग्नि का का m TV z 
0000 Gas र्‍या हा सूतिका गह पाजीत एवं गह द्वार शरीर देखने में दुबला लगेगा वती होला है 
उत्तर की ओर, जन्म के बाद बालक ने थोड़ा रोया हो । आयु के ३, ५,| (४) पृथ्वी राशि का लग्न हो और उसका राशि स्वामी ग्रह 
१३, २७, ३३, ५७वें वर्ष में विशेष कष्ट रहें । जातक पर शनि का जल 


2d (१) जन्म लग्न में SU हो एवं उसमें जल तत्त्व ग्रह की 
ति हो, तो जातक का शरीर मोटा Veg qe होगा। 
に 


विशेष 3 जल राशि में हो तो शरीर SLE होता है। O 

विशेष प्रभाव रहे। हि 、 (५) पृथ्वी राशि लग्न हो और त ग्रह पृथ्वी राशि में हो, 
“जन्म समय कुम्भ लग्न हो, तो बालक-बालिका का | तो शरीर Pu ल और d होता है। ती 

चौड़ा मस्तक, कुछ मोटे होंठ, वात-पित्त प्रकृति, श्वेत-श्याम वर्ण, (६) यदि लग्न राशि पृथ्वी तत्त्व की हो और उसमें पृथ्वी तत्त्व का 


धूम्रवर्ण वस्त्र, मध्यम केश, माता का मुख पश्चिम की ओर, ३ या ५ | ही ग्रह पड़ा 


हो, तो जातक नाटे (छोटे) कद वाला होता है। 
स्त्रियाँ, शाकादि का भोजन किया हो, माता को शरीर कष्ट, पिता घर 


(७) यदि लग्न वायु तत्त्व राशि वाला हो और उसमें वायु तत्त्व 


में न हो तथा बालक-बालिका ने थोड़ा रूदन किया हो। आयु के २, मे VS A INT दुबला, परन्तु 0 TU औँ 
3 UT 3 

४ १३, २८, 33, ४२, ४८, tor वर्ष विशेष कष्ट हो। बालक पर | लानाधिपति जल राशिगत हो तो स्थूल होगा। 

शनि ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। À 


९) यदि लग्न में अग्नि या वायु तत्त्व की राशि हो और लग्नेश 


: 3 'पिंगल ( T 
HA जन्म समय सुन्दर सौम्य एवं पीत ( ) | ग्रह पृथ्वी राशिगत हो, तो हड्डियाँ साधारणतया मज़बूत और शरीर 


वर्ण, वात-श्लेष्म कफ प्रकृति, माता पीले वर्ण सहित मिश्रित वर्ण के | पुष्ट होगा। 

वस्त्र धारण किए हुए मिष्ठान्न सहित अल्प भोजन किए, उस का| इसके साथ ही लग्न की राशि हस्व, दीर्घ या सम (मध्यम), 

मुख उत्तर की ओर, जन्म समय २ या ३ स्त्रियां हो, बालक जन्म से T हो, उसी के अनुसार जातक के शरीर की ऊँचाई 
आयु ० || 

E: E TS por USSPSAT Ni NOS QU इसी भान्ति लग्न राशि और लग्नेश ग्रह के अनुसार जातक के 


रूप-रंग का निर्णय करना चाहिए। i75 
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E 76 
जालन्धर से अतिरिक्त नगर की जन्मपत्री निर्माण हेतु पंचांग परिवर्तन आवश्यक है। 


प्रक्रिया द्वारा आप भारत के किसी भी नगर का सू. उ. ज्ञात करके जालन्धर के सू.उ. से अन्तर 
जानकर पंचांग परिवर्तन कर सकते हैं । जबकि जहाँ तिथ्यादि, ग्रहों के वक्री -मार्गी का समय भा. 
R. टा. में दिया गया है, वहाँ पंचांग परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । घण्टा मिनट 
वाले पृष्ठों पर सर्वत्र समय (तिथि, नक्षत्र, योग, चन्द्र संचार आदि का ) भा. ze, टा. में दिया गया 
/ है, वहाँ पंचांग परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं। 


( लग्न सारिणी द्वारा लग्न स्पष्ट करने की विधि ) 


पँचॉँग-परिवर्तन करना 


पल लग्नसारिणी में जिस राशि के सामने और जितने अंश के नीचे होगा, वही राश्यादि पर 
से | लग्नस्पष्ट होगा। 


उदाहरण--मान लीजिए, विक्रमी संवत्‌ २०६८ मध्ये कांगड़ा (हि. प्र.) में चैत्र शुक्ल 
द्वितीया प्रविष्टे २३ चैत्र, तदनुसार 5 HL, 2077 ई. को दोपहर २ बजकर २४ मिनट पर 


यदि अभीष्ट नगर जालन्धर 
पश्चिम में स्थित होगा अर्थात्‌ जहाँ का सूर्योदय जालन्धर के सू. उ से बाद होगा, वहाँ कालान्तर 
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इष्ट कालिक द्वादश भावों की वास्तविक स्थिति 
जानने के लिए भाव-स्पष्ट किया जाता है । भाव 
स्पष्ट के लिए दशम्‌ लग्न सारिणी का प्रयोग किया 
जाता है॥ विधि इस प्रकार है ।--लग्न स्पष्ट 
करने के लिए लग्न सारिणी में सूर्य स्पष्ट के राश्यंशों 
से प्राप्त घटी-पलों को इष्टकाल के घटी पलों में 
जमा करने पर जो योगफल मिले उसको दशम 
लग्न सारिणी के निकटस्थ कोष्ठकों में देखने पर 
जो राशि अंशादि प्राप्त होंगे वही दशम लग्न 
स्पष्ट होगा । 

भाव स्पष्ट का उदाहरण--मान लो किसी 
जातक का जन्मोष्टकाल २० [zu घट्यादि है तथा 
जालंधर लग्न सा० से सूर्य स्पष्ट (०।१२।७) 
द्वारा प्राप्तांक ४।९ है, और लग्न स्पष्ट ४। १० ३५० 
है। इष्ट और सू. स्प. से प्राप्तांकों को जमा करने 
से हमें २४५४ घट्यादि प्राप्त gua इन प्राप्त 
योगाकों को दशम्‌ लग्न सारिणी में देखने पर 
हमें दशम्‌ भाव स्पष्ट १।८।३६ प्राप्त हुआ । 
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दशभाव स्प. में ६ राशि जोड़ने से चतुर्थ भाव 
तथा ४ थे भाव में से लग्न भाव स्पष्ट घटा कर 
शेष को ६ द्वारा भाग देने पर जो अंश-कलादि 
प्राप्त हों, वह षष्ठांश कहलाता है। घष्ठांश को 
लग्न भाव में जोड़ने से लग्न की सन्धि तथा इस 


सन्धि में पष्ठांश को पुनः जोड्ने से द्वितीय भाव 
स्प. होगा। द्वितीय भाव में षष्ठांश जोड़ने से 
दूसरे भाव की सन्धि, इस सन्धि में षष्ठांश जमा 
करने से तृतीय भाव होगा। तृतीय भाव में षष्ठांश 
जमा करते से इरे भाव को सन्धि, और इस 
सन्धि में षष्ठांश जोड्ने से चतुर्थ भाव प्राप्त हो 
जाता है। अब उसी षष्ठांश को एक राशि में से 
घटाकर शेष को थें भाव में जोड़ने से चतुर्थ भाव 
की सन्धि, फिर इस सन्धि में उसी शेष को जोड़ने 


११।१२|१२|१२|१२|१२ 
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स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृक्‌ बल, यह छ: प्रकार के बल हैं । फलित ज्ञान के लिए इन बलों को जान लेना आवश्यक 
है । स्थान बल- जो ग्रह उच्च, मित्रगृही, मूल त्रिकोणस्थ, स्वनवांशस्थ अथवा द्रेष्काणस्थ होता है, वह स्थान बली कहलाता है । दिग्वल--बुध और गुरु लग्न | से पंचम भाव होगा। लग्न भाव स्पष्ट में ६ राशि 
में रहने से, शुक्र और चन्द्रमा चतुर्थ में रहने से, शनि सप्तम में रहने से, सूर्य और मंगल दशम स्थान में रहने से दिग्बली होते हैं । कालबल--रात में जन्म |जीड़न से सप्तम भाव तथा प्रथम लग्नभाव को 
होने पर चन्द्र, शनि और मंगल तथा दिन में जन्म होने पर सूर्य, बुध और शुक्र कालबली होते हैं । मतान्तर से बध को सर्वदा काल बली माना जाता है । नैसर्गिक Rd e ६ m TH d S सप्तम AEN 
xoc E रोल तेरे E : QA सन्धि होगी । इसी प्रकार v, ३रें भावों में प्रत्येक 
प मंगल, बुध, शुक्र सूर्य उत्तरोत्तर बली होते हैं मकर से मिथन केसी राशि में रहने से च्च था x x : RY 
बल शनि, मंगल, बुध, शुक्र, चन्द्र और सूर्य उत्तरोत्तर बली होते है । चेष्टाबल--मकर से मिथु पर्यन्त किसी श में रहने से सूर्य और चन्द्रमा तथा मंगल, | क्रम से ६-६ राशि जोड़ने से अष्टम, नवम, 
बुध, गुरु, शुक्र और शनि चन्द्रमा के साथ रहने से चेष्टाबली होते हैं दृक्‌ बल--शुभ ग्रहों से दृष्ट ग्रह दृक्‌ बली होते हैं । बलवान्‌ ग्रह अपने स्वभाव के 


दशम, एकादश आदि भाव एवं सन्धियाँ प्राप्त 
अनुसार गजस ua में रहता कै, उस 'भाव का फल देता है । पाठकों को राशि स्वभाव और ग्रहस्वभाव दोनों का समन्वय कर फल अवगत करना चाहिये | [हो जाती Eg — do पन्ना लाल ज्यो: 
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द्रेष्काणपति चन्द्रमा से युक्त व भौम अथवा शुक्र द्वारा वीक्षित हो तो जातक को स्वार्जित "i कौ 
प्राप्ति होती है । द्रेष्काणेश शत्रु या नीच राशि में हो तो उस राशि अनुसार शरीर में घाव, चोटादि 
का चिन्ह होगा। जिस द्रेष्काण में चन्द्रमा स्थित हो उस द्रेष्काण का स्वामी सौम्य ग्रहों द्वारा दृष्ट 
हों तो तदग्रहानुरूप शुभफलदायक होगा। 


बड्वर्गी 


गी फलावदेश विचार 


NSR में १ होरा, २ द्रेष्काण, ३ सप्तमाश, ४ नवमांश, ५ द्वादशांश, ६ त्रिशांश स्पष्ट 
कुण्डलियों का विचार किया जाता है। यदि ६ वगों में वगेंश अधिकांश शुभ ग्रह हों तो शुभफल . 
यदि अधिकांश अशुभ ग्रह हों तो अनिष्ट फल देते हैं। सप्तमांश फल विचार 

षड्वर्ग सारणी--होरादि ६ वर्गों के लग्न व उनमें ग्रह स्थापन हेतु पीछे जो षड्वर्ग सारिणी, सप्तमांश लग्नपति चन्द्रमा से युक्त या शुभ ग्रहों द्वारा युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक भाई 
दी गई है। अपने लग्न स्पष्ट से प्राप्त राशि अंशानुसार नवांशादि लग्न का ज्ञान करें। राशि व।बन्धुओ से युक्त प्रसिद्ध कांतिवान, धनी, वाक्पटु, एवं मित्रों द्वारा सहायक होता है । सप्तमाँश में 
होरादि वर्ग के सामने और अंशों के नीचे कोष्ठक में जो अंक होगा, वही उस वर्ग का लग्न होगा।| पड़े अधिकांश ग्रह उच्च राशिस्थ हों तो जातक समृद्ध, नीच हों तो दरिद्र होता है । सप्तमांशपति 

उदाहरण--मान लें लग्न स्पष्ट ५।४।२९।२५ है। यहां पर लग्न राशि कन्या और अंशादि | पुरुष ग्रह स्वराशि हों या मित्रराशि में हों या शुभ ग्रहों से युक्त हों तो जातक को सुन्दर, सुशील, 
४।२९॥२५ है। सारिणी में ३ भाग ४।१७ पर समाप्त होता है। अत: हमारे अभीष्ट अंशादि गुणी, पुत्र संतान का सुख प्राप्त होता है । सप्तमांश लग्नपति पाप ग्रह हो पाप ग्रह की राशि में हो 
( ヾ NN) ४ चतुर्थ खाने के नीचे पड़ेगे। अतएवं कन्या राशि के सामने (दाई ओर ) तथा चतुर्थ | तो अयोग्य व नीच कर्म करने वाली सन्तान होती है । सप्तमांश लग्रपति स्त्री ग्रह हो और शुक्र, 
भाग के नीचे को तालिका पर होरा के सामने ४ अर्थात्‌ कर्क लग्न, द्रेष्काण ६ (कन्या) , | वुध आदि स्त्री ग्रहों द्वारा दृष्ट हो तो जातक के कन्याएं अधिक उत्पन्न होंगी | सप्तमांश लग्नपति 
सध्तमांश का १ (मेष), नवमांश का ११ (कुम्भ), द्वादशांश का ७ ( तुला), एवं त्रिशांश का २| लग्न से ७।८ ॥१२वें स्थान में पापग्रह से दृष्ट या गृष्ट हो तो जातक संतानहीन होता है । तृतीय 
(वृष) लग्न निकलेगा। इन वर्गों के स्वामी क्रमश: चंद्र, बुध, मंगल, शनि, शुक्र व शुक्र ग्रहों में | स्थान स्थित रवि या गुरु अथवा भौम सप्तमांश में हो तो जातक सत्यवादी, मनोवांछित अर्थात्‌ 
क तथा ४ शुभ ग्रह होने के कारण उक्त कन्या लग्न शुभग्रह फलयुक्त-श्रेष्ठ फल | निर्वाह योग्य धन प्राप्त करने वाला होता | 

गा। ग्रहस्थापन हेतु उदाहरणार्थ यदि सूर्य स्पष्ट ७।८।१०।४२ है, ७वें भाग एवं ८।३४।१७ c 
अंशादि के नीचे तथा (७) एवं राशि वृश्चिक के सामने दाईं ओर कोष्ठक के होरादि वर्गों में नवमांश कुण्डली विचार TR : 
वर्गोत्तम (लग्नानुरूप नवांश) को छोड़कर लग्न का प्रथम नवांश हो तो जातक चंचल, दुष्ट 


— होंगी वर्गों मै में 
इसी भाँति टे प मलन KY आ र लाश मे स्थापित करे। स्वभाव व चोर होता है। द्वितीय नवांश हो तो पुरुष संगीत और स्त्रियों का प्रेमी व भोगी होता हे i 
तृतीय नवांश में उत्पन्न धर्मात्मा, रोगी व ज्ञानी होगा । चतुर्थ में उत्पन्न व्यक्ति गुरुभक्त व सम्पन्न 

होरा फल होता है । पंचम में दीर्घायु प्रसिद्ध व बहुपुत्र वाला, षष्ठ में स्त्री-के वशीभूत, नपुसंक अपव्ययी व 

होरा लग्न में सिंह (५) अथवा कर्क लग्न ही रहता है। होरा लग्न विषम ५ राशि हो और सूर्य | प्रमादी होता है । सप्तम में उत्पन्न पराक्रमी व बुद्धिमान्‌, अष्टम नवांश में व्यक्ति कृतघ्न द्वेषी, 
उसी में स्थित हो तो जातक पुरुषार्थी, उच्चपदाभिलाषी, शूरवीर होगा, गुरु, मंगलादि मित्र ग्रह बहुसंतान युक्त व क्लेश में रहता है । नवांश में उत्पन्न पुरुष प्रतापी, कार्य-कुशल व धनधान्य से 
साथ में हों तो व्यक्ति विद्वान, धन धान्य युक्त उत्तम मित्र युक्त, उच्चपदासीन, नेता व सम्पत्तिवान्‌| युक्त होता है । जो ग्रह जन्मकुण्डली व नवमांश कुण्डली-दोनों में उच्चराशिस्थ या स्वराशिस्थ 
होगा। यदि सम ४ राशि सूर्य होरा में शनि, भौम क्षीण चंद्र, राहु आदि पाप ग्रह हों तो जातक नीच | हो वह वर्गोत्तम कहलाता है जिसका फल अत्युत्तम कहा जाता है। नवमांश लग्न का स्वामी 
प्रकृति वाला, कुल मर्यादा विरुद्ध आचरण करने वाला एवं निर्धनी होता है। होरा लग्न में सम | मंगल हो या मंगल द्वारा दृष्ट हो तो जातक की स्त्री मिलनसार, श्वेत वर्ण पर कुछ तेज़ स्वभाव 
राशि हो और चन्द्रमा उसी में स्थित हो तथा साथ में शुक्रादि शुभ ग्रह हों तो जातक मृदु-भाषी, | की होगी। बुध हो तो सुन्दर आकृति, चतुर, शिल्पविद्या में निपुण, गुरु हो तो पतिव्रता, विद्यावान, 
शान्त स्वभाव, व्यवसायी, समृद्ध, धनी, सुखी परिवार वाला, सुशील व राजदरवार से लाभ प्राप्त | धार्मिक स्वभाव व शुभाचरभ वाली | शुक्र हो तो चतुर, श्रृंगारप्रिय, श्वेतवर्णा सुन्दरी व कामुक 
करने वाला होगा। यदि चन्द्र होरा में सूर्य, शनि आदि पाप ग्रह हों तो नीचाचरण वाला निर्धनी, | होगी | नवमांशपति शनि हो तो क्रूर स्वभाव की, श्यामवर्णा पति से विरोध करने वाली स्त्री होती 
नीच कार्यों में प्रवृत्त, सुख में कमी होगी। है। नवमांश लग्न का स्वामी शुभ ग्रह हो और वह स्वराशिस्थ अथवा केन्द्र त्रिकोण में स्थित तो 
द्रेष्काण फल विचार जातक को स्त्री का अच्छा सुख मिलता है । नवांशपति भाग्योश के साथ २ ५ eed भाव में उच्च 

अपने वर्ग के द्रेष्काण में स्थित सौम्य ग्रह केन्द्र अथवा त्रिकोण में हों तो जातक सत्यववता, 


या स्वराशि का होकर पड़ा हो तो स्त्रियों से अनेक प्रकार का लाभ तथा ससुराल से धन लाभ होता 

ke र Z e के सके ति l URS है। नवमांशपति पाप ग्रहों से युक्त या पाप ग्रह से दृष्टय होकर ६, £X या १२वें भाव में स्थित हो 

धनी, विद्वान्‌ च अनेक कलाओं का ज्ञाता होता है । द्रेष्काणपति शुभ ग्रह की राशि में हो या शुभ |तो जातक को स्त्री सुख नहीं मिलता । अधिकांश ग्रह यदि नीच नवांश में हों तो जातक पराधीन 
ग्रहों दारा दुष्ट अथवा युक्त हो तो धन, मान व यश की वृद्धि और अनेक सुखों की पूर्ति करता है । 

प ल्ल “नयन जन हर पक SIX कार aera e gor コフィー な 6-0:Im-Publc Domain. Kirtikai चैती पाम Barra Na 
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होकर जीवन निर्वाह करता है । नवाँश कुण्डली में जितने पुरुष ग्रह बलवान्‌ होकर «वे भान में, 
नसे दष्ट हो तो कन्याएं होती हैं । केत या शति होने से गर्भ स्थिर नहीं रडत ति या fun に や 


के Sa मे क्ते Se きい as ta NN ERE ES EE 


क्क nias E ped mid Tf न ray डत! ३0 ation Dë i'ard-eGangotrisRunding-by: MENSA xci तो nu Ss っ で Sa मे ER NE SN Em 
Tu दुष्ट लो तो テー7 होती हैं । केतु या शानि iA HRS रहता अथ छादशाश म॑ क्रम से आयु प्रमाण इस प्रकार से वर्णित है। ८०, ८४, ८६, ८४, ६०, ५३, Wo uo, 


अय होता है। ६६, १०० अर्थात्‌ क्रम से द्वादशांश में इतने वर्ष की आयु प्राप्ति की संभावना होती きい 


छ्वादशांश फल विचार त्रिशांश प्छल विचार 


द्वादशांश लग्न से माता-पिता के सुख-दुःख तथा आयु सीमा का विचार किया जाता हैं| त्रिशांश में जो ग्रह मित्र के घर में या उच्च में हो वह सभी कार्यो में उत्साही धनी, धर्मिष्ठ व 
द्वादशाशा लग्न का स्वामी पुरुष ग्रह स्वराशि, मित्रराशि या उच्च राशि में स्थित होकर १ ।४ ।५ ।|पूज्य होता है । मंगल अपने त्रिशांश में स्थित हो तो वह प्राणी तेजस्वी धैर्यवान स्त्री धन से युक्त 
७ R Rod भावों में स्थित हो, तो जातक को पिता का पूर्ण सुख और नीच राशि हो तो पिता का|ब॒ध अपने त्रिशांश में हो तो वुद्धिमान, संगीत, प्रेमी, गुरु हो तो जातक उद्यमी, धनवान, शुक्र हो 
अल्प सुख हाता हे इसी भांति द्वादशांश लग्न का स्वामी स्त्री ग्रह शुभ ग्रहों युक्त, स्वराशि, मित्र या | तो जातक बह पुत्रों वाला, अनेक स्त्रियों से मित्रता करने वाला होता है । शनि हो तो परस्त्रीगमन 
उच्चराशिस्थ होकर १।४।५।७।९।१० वें भावों में हो तो माता का विशेष सुख होता है । यदि स्त्री ग्रह करने वाला, दु:खी व मलिन हृदय होगा। 


रेखांश |स्टैण्डर्ड | नगर 
(पूर्व) i ऋण 


76 2 
अजनाला 48 | जण्डियाला गुरु | 3 5 टियाला 76 2 2 णः 
अटारी 36 | जण्डियाला (जाले) | 3】 30 |75 | 24 माच्छीवाडा 
अमलोह 00 | जगरांव ३ 3 |75 पठानकोट 75 42 | 27 32 |मोहाली 
अहमदगढ़ 36 | जलालाबाद 7 फरीदकोट 74 2 |मानसा (मण्डी) 
अबोहर | 2 3 4 |फाजिल्का 30 24 |74 
अकालगढ 24 | जालन्धर कैंट 5 2 फगवाड़ा a 75 4 
अपमरगढ 56 | जीरा फतेहगढ़ साहि 76 22 
अलावलपुर je | जता फिल्लौर __ um 75 4 
| आनन्दपुर सा. 2 जजों 2 फतेहगढ़ (फिरोज) 
उरमर टाण्डा ढिलवा 5 रनाला रोपड़ (रूपनगर) 
डबवाली 2 2 8 लोहियां खास 
लहरगागा 
लुधियाना 
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भारत के uum नगरो के अक्षांश, uam और स्टैडर्ड आन्त्र 


नोट--जिस शहर के आगे (-) का चिन्ह लगाया गया है, वह नगर 
जिन नगरों का स्टै. अन्तर (-) है, उन्हें मध्यम सूयोदयास्त सारिणी में 


(-) की बजाए (+) करना 


829 रेखांश में उतने मिनट पश्चिम है और जिस 


स्थान पर (+) का चिन्ह लगा है, वह स्थान उतने मिनट पूर्व में है । सूर्योदयास्त जानने के लिए 
होगा तथा '+' चिन्ह वाले नगरों को मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी से प्राप्त सू. उ. - सू. अ. में (-) ऋण करें। 


अक्षांश स्टैण्डर्ड で vs さき अक्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड अक्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड 
नगर (उत्तर) | ( अन्तर नगर अन्त | नागर (पूर्व) | अन्तर | नगर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर 
अं. क. | अं. क. | मि. से. मिं. सें. अं. क. | मिं. सें. अं. क. | अं. क. | मिं, सें. 
अमृतसर (पंजा. ) 3 37| 74 55 | -30 20 | इटारसी (म. प्र.) -8 20 |कोहिमा (ना.) 25 4 |94 07 |+46 28 |गुलमर्ग (ज. का.) 34 05| 74 25| -32 20 
अलीगढ़ (उ. प्र.) 27 53| 78 05 | -37 40 | उदयपुर (राज.) -35 १७ । कुमारसेन (हि. प्र.) 3] 8 |77 37 |॥9 32 |गुना (म.प्र.) 24 40| 77 20| -20 40 
अगरतला (त्रिपुरा) 23 49| 9 8|+35 32 | उज्जैन (म. प्र.) -27 08 | कुरुक्षेत्र (हरि.) 29 59 |76 48 |-22 48 |गोवा (पंजिम) 5 27| 73 50| -34 40 
अटारी (पं.) 3 36| 74 35| -3 40 | उन्नाव (उ. प्र.) -07 56 |कैथल (हरि.) 29 48 |76 26 |-24 ।6 |गोलकुण्डा (आ. प्र.) | 47 24| 78 23| -]6 28 
अहमदाबाद (गुज.) | 23 03| 72 40| -39 20 उत्तरकाशी (उत्तरां.) -॥6 2 |कोल्हापुर (महा.) l6 42 |74 76 |-32 56 | घुमारवी (हि. प्र.) 3] 28| 76 42| -23 02 
अहमदनगर (महा.) | 9 05| 74 48 | -30 48 | ऊना (हि. प्र.) -24 48 |कोचीन (केर.) 9 58 |76 24 |-25 04 |wra (हि. प्र.) ३2 34| 76 08| -25 28 
अखनूर (काश्‌. ) 32 54| 74 45 | -3 00 | उधमपुर (ज. का.) -29 32 | कोलकाता (बं.) 22 34 |88 24 |+23 36 | चित्तौड़गढ़ (राज. ) 24 54| 74 42| -34 72 
अजमेर (राज.) 26 27| 74 42 | -37 32 | ऋषिकेश (उत्तरां) -॥5 2 |कोटखाई (हि.प्र.) 3 08 |77 36 |-9 36 |चण्डीगढ़ (के. प्र.) 30 44| 76 52| -22 32 
अल्मोड़ा (उत्तरां) 29 37) 79 40| - 20 |ऐजावल (first) +40 56 | कोरबा 22 2] |82 4 |+00 44 |चन्दौसी (उ, प्र.) 28 27| 78 49| -4 44 
अलवर (राज.) 27 34 | 76 38 | -23 28 | एटा (उ. प्र.) -5 20 |कन्नौज (उ. प्र.) 27 03 |79 58 |-0 08 |चमौली (उत्तरां. ) 30 24| 79 27| -2 36 
अमरावती (महा.) 20 56| 77 48 | -8 48 | औरंगाबाद (महा.) -28 28 |कोटा (राज.) 25 ]0 |75 52 |-26 32 |चूरु (राज.) 28 9| 75 O| -29 56 
अम्बाला (ER) 30 2| 76 52 | -22 32 |कटक (उडी.) +3 36 | खन्ना (पंजाब) 30 42 [76 3 |-25 08 |छपरा (बिहा.) 25 47| 84 45| + 9 00 
अम्बिकापुर (छ.ग.) | 23 07| 83 2| +02 48 | कठुआ (ज. का.) -27 56 |खरड़ (पंजाब) 30 45 |76 37 |-23 32 | छतरपुर (उ. प्र.) 24 54| 79 38| - 28 
अंकलेश्वर (गुज.) 2] 38| 73 03 -37 48 | कारगिल (ज. का.) -25 08 |खुर्जा (उ. प्र.) 28 5 |77 50 |-8 40 |छिन्दवाड़ा (म. प्र.) | 22 03| 78 58) -4 08 
अमेठी (s. प्र.) 26 08| 8 50 | -02 40 | किश्तवाड़ (ज. का.) -26 48 | खण्डवा (म. प्र.) 2 50 |78 07 |-24 28 | जालन्धर (पंजा.) 3] 49| 75 34| -27 44 
अमरोहा (उ. प्र.) 28 55| 78 28 | -e 08 | कटरा (ज. का.) -30 08 |खेमकरण (पं.) 3 08 |74 35 |-3 40 | जण्डयाला 3 36| 75 03| -29 48 
अलिराजपुर (म.प्र) | 22 9| 74 2 | -32 36 | कटनी (म. प्र.) -08 22 |गया (बिहार) 24 49 |85 0] [200 04 | जंडियाला गुरु 3 8| 75 37) -27 32 
अशोकनगर (म.प्र.) 24 34| 77 43| -]9 08 | करनाल (ER) -2 52 | गगरेट (हि. प्र.) 3 4 |76 04 |-25 44 |जम्मू (ज. का.) 32 43| 74 54! -30 24 
आनन्दपुर सा. (पं. ) 3 5| 76 32 -23 52 | करतारपुर (पंजा.) -27 52 । ग्वालियर (म. प्र.) 26 34 |78 00 |-]7 20 | जोनपुर (उ. प्र.) 25 46| 82 44| +00 56 
आनन्द (गुज.) 22 32| 73 00 -38 00 | कपूरथला (पंजा. ) -28 20 | गंगटोक (सि. ) 27 22 | 88 36 |*24 24 | जैसलमेर (राज.) 26 55| 70 54) -46 24 
अनन्तनाग (काश. ) 33 43| 75 72| -29 2 中 (राज.) -2 56 |गिलगित (ज. का.) 35 55 |74 22 |-32 32 | जयपुर (राज.) 26 55| 75 52| -26 32 
अनूपगढ़ (राज.) 29 07) 73 06 | -37 36 | कवर्धा (छ.ग. ) -05 00 | गुरदासपुर (पंजाब) 32 03 |75 27 | -28 2 जशपुरनगर (UL) 22 54) 84 09| +06 36 
आजमगढ़ (उ. प्र.) | 26 03| 83 ]3| +02 52 | कांगड़ा (हि. प्र.) -24 48 | गुड़गांव (हरि. ) 28 28 |77 04 |-2 44 |जीन्द (हरि. ) 29 9| 76 2]| -24 36 
अयोध्या (उ. प्र.) 26 48| 82 74| -04 04 | कानपुर (उ. प्र.) -08 32 | गोरखपुर (उ. प्र.) 26 45 |83 24 |+03 36 | जमशेदपुर (बिहार) 22 50| 86 0| +]4 40 
अबोहर (पंजा.) 30 ०8| 74 2|- 33 2 | कालका (हरि.) -22 42 | गुवाहाटी (आसा.) 26 7] |9 47 |+37 08 | जामनगर (गुज.) 22 27| 70 07| -49 32 
आसनसोल (बंगा.) | 23 42| 87 07| +78 04 | कांकेर (छ.ग.) -04 04 | गोधर (गुज) 22 45 |73 40 |-35 20 | जोगिन्द्रनगर (हि. प्र.) | 3 58| 76 45| -23 oo 
आगरा (उ. प्र.) 27 0| 78 00|-38 00 कुल्लू (हि. प्र.) 20 | गाजीपुर (उ. प्र.) 25 34 |83 35 |+04 20 | जोधपुर (राज.) 26 8| 73 04| -37 44 
आबू (राज. ) 24 40| 72 45 | -39 00 कुराला (पंजाब) -23 40 गोईदवाल (पंजा.) 3 22 |75 08 |-29 28 जबलपुर (म. प्र.) 23 0) 79 59| -0 04 
आरंग 24 2| 8 58 | -02 08 | कोटकपूरा (पंजाब) 0 32 |गोराया (पंजा.) 3 06 |75 47 |-26 52 | जलगांव (महा.) 2 03| 75 39| -27 24 
इलाहाबाद (उ. प्र.) 25 28 ।8॥ 54 | -02 24 कादियां (पंजाब) 28 |गोण्डा (उ. प्र.) 27 08 | 82 0] |-0 56 | star (पंजाब) 30 28| 74 53/ -30 28 
इटावा (उ. प्र.) 26 47| 79 02| -3 52 | करसोग (हि. प्र.) 04 |गढ़शंकर (पंजा. ) 3 ]3 |76 ] |-25 76 | ज्ञीरा 30 57| 74 59/ -30 04 
[इम्फाल Qum.) 24 4el 93 58 | +45 52 ।किन्तौर (हि. प्र.) -46 40 गाजियाबाद (उ. प्र.) 28 40 | 77 26 20 76 emer (हरि) ERU 3086 (22674 क 
— ७.9 22 44) 75 sol 26 4० | डास्शट Cfm. 3.5 39 थर os | 2 28 iant Sharma Najat cx आ a IE REL Lema ーー ニー m 
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TE] "rere eest T TOI vind ba is iis で EIS 
SEE PS (aa) | (पूर्व) / अन्तर UU mu (पूर्व) | अन्त्र जर (उत्तर) 
का छत हक |A r| क. fu से. LE ES EE i. क. अं fü | ॐ. ep. अ क. 
जाखल (हरि. ) 29 49| 75 49 | -26 44 धर्मशाला (हि. प्र.) 32 ७ -24 28 | पंचमढी (म. प्र.) 22 30 |78 22 |-]6 32 |वारामूला (ज. का.) | 34 30| 74 20 
जूनागढ़ (गुज. ) | 27 37) 70 36| -47 36 [धमतरी (छ.ग.) 20 4|8 34 | -03 44 [पुरी (उडी) 9 48 |85 52 |+3 28 |बनिहाल (ज. का.) 33 32| 75 १9 
जोरहाट (आसा.) 26 46) 94 76|-7 04 धौलपुर (राज, ) 26 42 | 77 53 | -8 28 |पुरुलिया (बंगा.) 23 20 |86 24 |+5 36 |बल्लभगढ़ (हरि. ) 28 2]| 77 39 
झांसी (उ. प्र.) | 25 27) 78 37] 35. 32 "i (पंजा. ) 30 22 | 75 52 | -26 32 पूना (महा. ) ]8 34 |73 53 |-34 28 । बहादुरगढ़ ER) 28 42| 76 55 
झरिया (बिहार) 23 50| 86 24 | +75 36 | नागौर (राज.) 27 7 | 73 40 | -35 20 |पोर्टन्लेयर (si fr.) ] 4I ।92 43 |+40 52 | बीकानेर (राज.) 28 0॥| 73 22 
झाबुआ (म.प्र.) 22 46 | 74 36| -3 36 | नवलगढ़ (राज.) 27 5 |75 8 | -28 48 |पन्ना (म. प्र.) 24 44 |80 4 |-09 04 | बांसवाड़ा (राज.) 23 30| 74 24 
झुंझुनू (राज. ) 28 06| 75 25 | -28 20 | नकोदर (पंजा. ) 3 07 | 75 29 |-28 04 |पिलानी (राज.) 28 23 |75 35 |-27 40 | बागपत (उ. प्र.) 28 57| 77 73 
टांडा ssrs (पंजा.) | 3] 40| 75 39| -27 24 |पूरमहल (पंजा. ) 3 0 | 75 22 | -28 32 |पुष्कर (राज.) 26 30 |74 34 |-3 44 |बून्दी (राज.) 25 27| 75 40 
टोहाना (हरि. ) 29 43 | 75 53 | -26 28 |" (राज, ) 29 7 |74 46 |-30 56 |पौडीगढ्वाल (उत्तरां) |30 09 |78 47 |-4 52 [बैजनाथ (हि. प्र.) 32 03| 76 36 
टिहरी (उत्तरां. ) 30 20| 78 00| -]e 00 |नसाराबाद (राज. ) 26 8 |74 46 | -30 56 फतेहगढ़ सा. (पंजा.) |30 39 |76 22 |-24 32 बिलासपुर (हि. प्र.) 3] 9| 76 45 
टीकमगढ़ (म.प्र.) 24 06| 78 53 | -44 28 | नरवाणा (हरि. ) 29 36 |76 08 | -25 28 फैज़ाबाद (उ. प्र.) 26 47 |82 06 |-0 36 बीजापुर (छ.ग.) I8 48| 80 49 
टॉक (राज, ) 26 | 75 50 | -26 40 |नासिक (महा. ) 20 0 | 73 50 |-34 40 |फर्रुखाबाद (उ. प्र.) |27 24 |79 35 |- 40 | बिलासपुर (छत्तीगढ़) | 22 05| 82 09 
टोडारायसिंह (राज.) | 26 00| 75 29| -28 04 नागपुर (महा, ) | 2 09 |79 09 | -3 24 |फगवाड़ा (पंजा.) 3 3 |75 47 |-26 52 |बस्तर (छत्तीगढ़) 9 2| 8 57 
डबवाली मंडी (पं. ) 29 59 | 74 42 | -33 92 | नारनौल (हरि. ) 28 02 |76 04 |-25 04 फतेहपुर (उ. प्र.) 25 56 |80 52 6 32 | बैंगलुरू (क.) 2 58| 77 36 
डोडा (ज. का.) 33 47| 75 34 | -27 44 |i (पंजा. ) ३। 23 |76 23 | -24 28 |फतेहपुर सीकरी (उ.प्र.) | 27 07 |77 40 |-9 20 |बुढलाडा (पं.) 29 56| 75 34 
'डलहौज़ी (हि. प्र.) 32 3]| 76 00| -26 00 । नवांशहर (पंजा. ) ३ 07 | 76 08 | -25 28 |फतेहाबाद (उ. प्र.) 27 0 |78 ।9 |-6 44 |बगुसराय (बि.) 25 25| 86 08 
डिब्रुगढ़ ( आसा.) 27 29| 94 56 | «49 44 | नाभा (पंजा. ) 30 25 | 76 09 |-25 24 | फतेहाबाद (हरि..) 29 3] |75 29 |-28 04 | भटिंडा (पंजाब) 30 | 75 00 
ferrari ( आसा.) 27 22| 95 40| +52 40 |नाहन (हि. प्र.) 30 33 |77 2 | -20 36 |फरीदकोट (पंजा.) 30 40 |74 45 |-3 00 | TRAE (का.) 33 0】| 75 50 
mp (राज. ) 23 50| 73 43| -35 08 |नालागढ (हि. प्र.) 30 57 |76 22 | -24 32 |फाज़िल्का (पंजा.) 30 24 |74 04 |-33 44 |भिवानी (हरि, ) 28 47| 76 08 
mama (पंजा. ) 3 28 | 74 58 | -30 08 |नेनीताल (उत्तरां.) 29 23 |79 27 | ॥2 72 | फिरोज़पुर (पंजा.) 30 55 |74 40 |-3 20 | भुवनेश्वर (उड़ी) 20 0 85 50 
तिरुपति ( आंध्र) 43 40| 79 24 -2 24 |नौशेहरा (ज. का.) 33 ] |74 ॥7 | -32 52 |फिल्लौर (पंजा.) 3] 0] |75 48 |-26 48 भरतपुर (राज.) 27 05| 77 30 
तेजपुर ( आसा.) 26 38| 92 49 | :4] 36 |पठानकोट (पंजा.) 32 ॥7 |75 42 | -27 2 |फरीदाबाद (हरि.) 28 25 |77 20 |-20 40 | भावनगर (गुज.) 2॥ 46| 72 0] 
त्रिवेन्द्रम (के.) 08 29| 76 57 | -22 ॥2 |पटियाला (पंजा.) 30 20 25 बटाला (पंजा.) 23 ॥5 
थानेसर (हरि. ) 29 58| 76 56 | -22 ॥6 [पट्टी (पंजा. ) 3] 7 5] बंगा (पंजा, ) 2॥ ॥3| 8 26 
[दिल्ली 28 39| 77 2| -2] 2 |पंचकृला (हरि. ) 30 43 53 बलाचौर (पंजा. ) 26 36 
देहरादून (उत्तरां. ) 30 9| 78 02 | -7 52 |पानीपत (हरि, ) 29 23 0] बद्रीनाथ (उत्तरां, ) भीलवाड़ा (राज. ) 25 2]| 74 40 
eet (पंजा.) 3 49| 75 39| -27 24 |पिहोवा (हरिं. ) 29 56 36 बक्सर (उ. प्र.) 23 ॥6| 7 
दीनानगर्‌ (पंजा, ) 32 08| 75 30 | -28 00 |पिथौरागढ़ (उत्तरां.) | 29 35 3 बड़ौदा CW.) मलेरकोटला (पंजा) | 30 3]| 75 59 
देहरा गोपीपुरा (हि.प्र.) | 3 55| 76 44| -25 04 [fista (हरि. ) 30 49 | 76 55 |-22 20 |बड़गाम (ज. का.) 34 00 |74 44 | -3] 04 |मजीठा (पंजाब) 3 46| 74 57 
देवास (म. प्र.) 22 58 | 76 06 | -25 36 |पुँछ (ज. का.) 33 5 | 74 08 | -33 28 |बरनाला (पंजा. ) 30 23 |75 33 |-27 48 |मलोट (पंजाब) 30 3| 74 29 
[दतारपुर (da ) 3 53| 75 45 | -27 00 पहलगाँव (ज. का.) | ३4 0I |75 24 |-28 24 | बिजनौर (उ. प्र.) 29 23 |78 09 |-7 24 । मानसा (पंजाब) 29 59| 75 23 
दार्जिलिंग (बंगा.) 27 03| 88 8| +23 2 |पटना (बिहार) 25 37 | 85 73 | +0 52 |बुलन्दशहर (उ. प्र.) |28 24 |77 52 |-8 32 |मोगा (पंजाब) 30 48| 75 0 
| दुर्गापुर (बंगा. ) 23 30| 87 20| +9 20 | पीलीभीत (उ. प्र.) 28 38 | 79 48 | -00 48 |बरेली (उ. प्र.) 28 22 |79 27 |-]2 42 । मोहाली (पंजा.) 30 43| 76 42 
दुर्ग (छत्तीसगढ़ ) 2] 3| 8॥ 77 | -04 52 |पालमपुर (हि. प्र.) 32 06 |76 33 | -23 48 बलिया (उ. प्र.) 25 44 |84 ]】 |*06 44 |मार्तण्ड (का.) 33 48| 75 8 
द्वारिका (गुज.) 22 4| 69 0| -53 56 |पपरौला (हि. प्र.) 32 04 |76 34 | -23 44 |बीजापुर (छ.ग.) 8 48 |80 49 |-06 44 |महेन्द्रगढ़ (हरि. ) 28 ॥8) 76 09 
देवरिया (उ. प्र.) 26 32 | 83 45 | +05 00 [प्रतापगढ़ (उ. प्र.) 25 50 |8 59 |-02 04 | बहराईच (उ. प्र.) 27 35 |8 36 |- 3 36 |मनसादेवी (हरि.) 30 44| 76 52 
|दतिया (म. प्र.) 25 39| 78 27 | -i6 ॥2 |पाली (राज.) 25 46 |73 25 |-36 20 |बदायूं (उ. प्र.) 28 02 |79 07 |-3 32 |मकराना (राज.) 27 04| 74 43 
|धनबाद (बिहा.) 23 47| 86 30 | +6 00 |पोखन्दर (गुज.) 2 40 | 69 37 | -5 32 (बाराबंकी (उ. प्र.) 26 56 |8॥ 3 |-05 08 |ì% (उ. प्र.) 29 00| 77 42 
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विदिशा (म. प्र.) 
शिमला (हि. प्र.) 
शाहदरा (दिल्ली) 
शाहाबाद (हरि. ) 


शोलापुर (महा.) 
शिलांग (मेघा) 
शिवपुरी (म.प्र.) 
श्रीनगर (का.) 
श्रीगंगानगर (राज. ) 
श्रीमाधोपुर (राज.) 


32 |राजकोट (गुज.) 

20 |रामेश्वरम्‌ (ता. ) 
(म.प्र.) 

24 |रूड़की (उत्तरां. ) 


सुल्तानपुर लोधी (पं. 


78 09 | -7 24 {रुद्रप्रयाग (उत्तरां.) समाना (पं.) 

76 30 | -24 00 लुधियाना (पंजा.) समराला (पं.) 
77 6 | -20 sé (लेह (ज. का.) सुनाम (पंजाब) 
77 39 | -9 24 |लक्सर (उत्तरां. ) 

77 44 | -9 04 लश्कर (ग्वा. ) म.प्र. 

76 32 | -23 52 ललितपुर (उ. प्र.) साम्बा (ज. का.) 
76 34 | -23 44 |लैंसडाऊन (उत्तरां.) सुन्दरनगर (हि. प्र.) 


लद्दाख (रेंज) सोलन (हि. प्र.) 


76 38 |-23 28 |लखनऊ (यू.पी.) सुजानपुर टि. (हि.प्र.) 
76 40 | -23 20 |लखीमपुर (उ. प्र.) सरकाघाट (हि. प्र.) 
-29 00 |लाडवा (हरि. ) सिरसा (हरि.) 
-30 28 वाराणसी सोनीपत (हरि.) 


-28 32 |विशाखापट्टनम सूरतगढ़ (राज. ) 


शाहजहांपुर (उ. प्र.) 


76 


29 9 | 73 


57 


-34 


जगण्ज्डमूल्तलादि शान्ति Saee क्यों e 
गण्डान्त नक्षत्रों की शान्ति करवाने का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। फलित दृष्टि से भी आश्लेषा, मघा 
सर्वत्र मिलता है। कुछ गण्डान्त नक्षत्र-चरणों के विशेष अंशों में शिशु के जन्म को अपने शरीर अथवा अपने परिवार के 

यदि किसी कारणवश जन्म काल से लगभग 27वें दिन उसी नक्षत्र में गण्डान्त शान्ति न करवाई 
RI गण्डमूल नक्षत्र में शान्ति करवा लेनी चाहिए। यदि किसी कारणवश गण्डान्त शान्ति करवाने वाले 
अमोघ शिव कवच का पाठ, अथवा श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करके तुलादान करवाकर, उस 


सागर (म. प्र.) 
सिहोर (म. प्र.) 
सहारनपुर (उ. प्र.) 
सीतापुर (उ. प्र.) 
सीतामढ़ी (बि.) 
सीवां (बि.) 
सोमनाथ (गुज.) 
होशियारपुर (पंजा.) 
हमीरपुर (हि. प्र.) 
हरदा (म.प्र. ) 

हांसी (हरि.) 
हिसार (हरि. ) 
हरिद्वार (उत्तरां.) 
हल्द्वानी (उत्तरां.) 
हाथरस (उ. प्र.) 
हनुमानगढ़ (राज. ) 
हापुड़ (उ. प्र.) 
हरदोई (उ. प्र.) 
हसनपुर (उ. प्र.) 
हुबली (कर्ना.) 
होशंगाबाद (म. प्र.) 
हैदराबाद 

432 । हावडा (बंगाल) 


घा, ज्येष्ठा, मूलादि गण्डमूलक TE नक्षत्रों के अरिष्ट प्रभाव का उल्लेख फलित ग्रन्थों में 
सदस्यों (माता, पिता, भाई आदि) के लिए अशुभ माना गया है। 
जा सकी हो, तो जातक के जन्मदिन के आसपास, अथवा 27वें मास या 27वें वर्ष में विवाह से पूर्व 
ने सुयोग्य पण्डित न उपलब्ध हो सकें, तो फिर उसी नक्षत्र में जातक द्वारा महांमृत्युज्जयं का पाठ या 


अनाज को अन्धविद्यालय आदि किसी समाज संस्था में वस्त्र फल आदि सहित लंगर करवा देना चाहिए। 
अभुत्‌ मूल गण्डान्त की स्थिति में तो यदाशक्ति गौओं एवं FE की सेवा करने का भी विधान है। अधिक जानकारी के लिए पं. पन्नात्नाल्न verfu व्ही छपी * सम्पूर्ण गाणडसूत्न झ्यान्ति 77 / 
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स्टैण्डर्ड 
अन्तर 


जोगिन्द्र नगर 
ज्वालामुखी 
टीसा 
ठयोग 
डमटाल 
डगशई 
डल्हौजी 
= हर す 
ढलियारा 
तारादेवी 
तत्तापानी 
त्रिलोकनाथ 
त्रिलोकपुर 
ददाहू 


देहरा गोपीपुर 


दौलतपुर 
धनेटा 
धर्मशाला 
धर्मपुर 
धारा 
धौलाकुआं 
नगर 


नगरोटा बगवां 


नादौन 
नाहन 
नालागढ़ 
नूरपुर 
नगरोटा 
निरमण्ड 
नारकण्डा 
नैना देवी 
पच्छाद 


> MoE-IK 
US$ अन्तर (< で OsS अन्तर सर्वञ ऋण है.\) 


नगर 


पण्डोह 
पपरोला 
परवाणू 
पाओंटा साहिब 
पालमपुर 


2 | बरसर (भोटा) 


बसौली 
बंगाना ते 
बड़ागांव 
बंजार 
बनीखेत 
बकलोह 
बिलासपुर 
बैजनाथ 
भरवाई 
भरमौर 
भुन्तर 
भांखड़ा 
मण्डी 
मनाली 
मनीकरण 
मुबारकपुर 
मशोबरा 
मंगवाल 
महासू 
"emm 
रिवालसर 
रामपुर बुशैहर 
राजगढ़ 
रायसन 
es 
लाहौल स्पीति 
शाहपुर 
शिमला 
शेरपुर 


अक्षाश 
(उत्तर) 
अं. क. 
3 4॥ 
32 04 
30 52 
30 28 
32 06 
3 34 
3 34 
3 33 
3 20 
3 40 
32 32 
32 27 
3] 9 
32 03 
3I 47 
32 27 
3 54 
3 20 
3 43 
32 ॥7 
32 0 
3 44 
3 07 
32 03 
3 05 
3 22 
3 38 
3 28 
30 52 
32 05 
3] 2 
32 3 
324 
3 06 
32 34 
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स्टैण्डर्ड 
अन्तर 
32 
44 
40 
9 28 
3 48 
4 08 


4 


MJ NON 2 M PM PN 
=> 0 ご 


24 lé 
2A 00 
20 40 
26 08 
26 04 
23 00 
23 36 
25 36 
23052 
2] 24 
24 00 
22 08 
2॥ 20 
20 40 
26 04 
2 04 
25 40 


2】 08 
24 52 
22 40 
9.24 
20 32 
"p ze 
9 04 
a 
25002 
2 20 
26 04 


अक्षांश | रेखांश । स्रेण्डर्ड 

नगर (उत्तर) (पूर्व) | अन्तर 
अं. क. | अं. क. | मिं. सें. 

सपाटू 30 59 |76 59 22 04 
सरकाघाट 3 43 |76 22 |24 32 
सन्धोल 3 59 |76 45 |22 56 
संतोखगढ़ 3 2 |76 20 |24 40 
सैंज 3 49 |77 9 |20 44 
सोलन 30 55 |77 09 |2 24 
सुन्दरनगर 3 33 |76 54 |22 24 
सुजानपुर टिहरा 3 50 [76 3 |23 56 
हमीरपुर 3 42 [76 30 |24 00 
हडसर 32 2 |76 33 [23 48 
हाटकोटी 3 09 |77 44 9 04 
हरिपुर 32 39 |76 2१ |25 6 
हरिपुरधार 30 53 |77 28 |20 08 


गण्डमूल नक्षत्र शान्ति 
प्रयोग (भा. टी.) 


-"व्याख्याकार--पणिडत पन्ना लाल 
पंचांगकर्त्ता 

अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा-मूला 

एवं रेवती--सभी छः गण्डमूलक नक्षत्रों पर 
छपी अत्यन्त उपयोगी पुस्तक जिसमें नक्षत्र, 
ग्रहों के आवाहन, पूजन, हवन, दान आदि की 
व्याख्या शास्त्र विधि-विधान के साथ एवं हिन्दी 
व्याख्या सहित दी गई है । गण्डमूल के सभी छः 
नक्षत्रों पर ऐसी उपयोगी पुस्तक पहिले आपने 
नहीं देखी होगी । कर्मकाण्डी पण्डितों एवं नव- 
विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त लाभदायक पुस्तक 

है | मूल्य 45 रुपये। 

पता--जनरल बुक डिपो, 

अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर। 


mm 一 08]-2457959 
89 
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45|-07 00 |नयागाँ 25 54 | 77 0|-2 20 | महेश्वर 22 |75 35|-27 40 |सिहोरा 23 29 [80 07|-09 32 
03|-7 48 |नरसिंहपुर 22 57 [79 .2|-33 】2 |मानपुर 23 46 | 8] 08|-05 28 |सीधी 24 25|8 53|-02 28 
00|-26 00 |नागोद 24 30 | 80 40|-07 20 |मुरवाड़ा 23 5]|80 24 |-08 24 |सिहोर 23 2 |77 ogl_2 40 
58|-]0 08 | नीमच 24 28|74 52|-30 32 | मुरैना 26 30 | 78 09|-i7 24 |सेओनी 22 05 [79 32|-ii 52 
20|-24 40 | नैनपुर 22 26 | 80 07 | -09 32 |मुलतई 2 46 | 78 5|~7 00 |सेओनी मालवा| 22 27 |77 28) -20 08 
36|-27 36 | पंचगढ़ी 22 30 | 78 26|-]6 १6 | मैहर 24 6 | 80 45|-07 00 [सेंधवा 2] 4] | 75 06|-29 36 
07|-7 32 |पठारिया 23 54 | 79 2|~3 22 |रघुगढ़ 24 27 | 77 2|-2] 2 |सोहागपुर 22 42|78 १2|-7 ॥2 
-23 44 |पन्ना 24 43 | 80 3)2|-09 2 [रतलाम 23 9|75 04|-29 44 हट्टा 24 07 । 79 36|- 36 
49|-76 44 | पाटन 23 8|79 42|-7 22 |राजगढ़ 23 56 76 58|-22 08 हरदा 22 20 |77 06|-2 36 
35 | -3 40 | पांधुरना 2] 36 | 78 _3॥|-5 56 |राजपुर 25 23|8] 09|-05 24 |होशंगाबाद | 22 45 |77 43|-9 08 
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राजस्थान के मुख्य नठारो के आर्थाशा-रेखाँशो | 


!d 


अक्षांश | रेखांश Rv स्टैण्डर्ड अक्षांश | रेखांश ७. 
नगर (उत्तर) | (पूर्व) [emm | नगर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर | नगर (उत्तर) | (पूर्व) अनार ह 
ऋण x ऋण il. 
- - m : z 8d に =: - ऋण 
अं. क. | अं. क. |मिं. से. अं. क. | अं. क. |H. से. अं. क. | अं क Rig 
ーー トー खलो क | = ` 
अजमेर 26 27 | 74 42 |3 72 | देवली 25 46 | 75 25 | 28 20 | मांगरोल 25 2 [759 
अनूपगढ़ 29 07 | 73 06 | 37 36 | देवलिया 24 38 | 74 42 | 3। ॥2 | मारवाड़ जंक्शन | 25 44 73 45 | as » 
अलवर 27 34 | 76 38 | 23 28 | देवीकोट 26 38 | 7 07 | 45 32 | मावली 24 48 | 73 58 | 34 0 
असोप २७५५ ५०८८० ८9५५ दौसा 26 5 | 76 2 | 24 36 | मेड़ता 26 40 | 74 06| 33 
अलीगढ 25 58 | 76 07 25 30 | धोलपुर -— 20 bee 3 
गलपुर 26 42 3|8 28 | मेडता रोड 26 44 | 73 55|3 
SNE SEDI o 59.9404 नवलगढ़ 27 5 | 75 8|28 48 | मुकन्दबाड R^ 
आबू 24 40 |72 45 |39 00 | र 48 | मुकन्दबाडा [24 49 | 76 0258 
E 26 o 59 ERROR नसीराबाद 26 8 | 74 46 | 30 56 | मुनाबाओ 25 43 | 70 १5|49 00 
उदयपुर 24 35 | 73445 67 महन 27 77|77 8 44 48 
एकलिंगजी |24 44 | 73 46 | 34 se | ताचना 27 29 | 7 45 | 43 00 | रतनगढ़ 28 05 | 74 39 | 3 24 
करौली 26 30 | 77 0]|2 56 | नाथद्वारा 24 56 | 73 50 | 34 40 | रानीवाड़ा 24 46 | 72 3|4 08 
कांकरोली 25 02 | 73 54 | 34 24 | नीम का थाना |27 44 | 75 48 | 26 48 रामगढ़ (जयपुर)| 27 34 | 75 0|2920 
क 26 33 | 74 52 | 30 32 नोखा 27 35 | 73 29 | 36 04 | रामगढ़ (जैसलमेर)| 27 23 | 70 30 | 48 00 
Mua 25 55 | 75 00 | 29 20 | नौहर 29 77 | 74 46 | 30 56 | रायसिंहनगर |29 32 | 73 27 | ३6 2 
टा 25 0 | 75 52 | 26 32 | पचपदरा 25 55 | 72 2 | 40 36 | रीगस 27 2 | 7534274 
खण्डेला 27 37 | 75 32 | 27 52 | पाली 25 
> 46 | 73 25 | 36 20 | रूपनगर 26 47 | 74 54 | 30 24 
गागुण्डा 24 46 | 73 34 | 35 44 परबतसर 
E सर 26 53 74 47 30 52 लछमनगढ 27 45 75 0 
गंगानगर 29 49 | 73 50 | 34 40 | पिलानी 2 ? 4 | 29 44 
गंगापुर (टोंक) |26 29 | 76 46 | 22 56 पल्लू 0027 लाठी 27 03 | 7] 30 | 44 00 
गंगापुर (भीलवाड़ा)| 25 3 | 74 46 | 32 56 "d aE EE | लगी 26 00 | 72 52 | 38 32 
घोटारू 27 38 | 70 04 | 49 44 m 26 30 | 74 34 | 3 44 | शाहगढ़ 27 08 | 69 58 | 50 08 
mg 26 36 | 75 59 | 26 04 S 26 56 | 7 55 | 42 20 | शाहपुरा (जयपुर) | 27 22 | 75 58 26 08 
am 24 54 | 74 42 | 3 2 E 28 00 | 75 00 | 30 00 | शाहपुरा (भीलवाडा] 25 40 | 74 50 | 30 40 
Ee 28 79 | 75 0 | 29 56 कलत 27 09 | 72 22 | 40 32 | शेरगढ़ (जोधपुर) | 26 24 | 72 2 | 40 36 
ब 25 28 | 7 06 |45 36 | बड़ी सादडी |24 25 | 74 28 | 32 08 | श्रीगंगानगर 29 49 | 73 50 | 34 40 
हारा 24 40 | 76 54 | 22 24 | बयाना 26 55 | 77 7|20 52 | श्रीमाधोपुर 2225 oo SL. 
छाटासदड़ा 24 24 | 74 36 |3 36 | ब्यावर 
जयपुर 26 55 | 75 52 | 26 32 | बाड़मेर GER, 2 E 
E TEH 
जसवतपुरा 24 48 | 72 30 | 40 00 बांदीकुई ई re समदड़ी 25 49 | 72 35 | 39 40 
जालौर 25 22 | 72 38 [39 28 | बाप E eT सरदार शहर | 28 27 | 74 30|32 00 
जैसलमेर 26 55 | 70 54 | 46 24 | os 27 24 | 72 2240 32 | सरूपसर 29 22 | 73 37 | 35 32 
जोधपुर 26 8 | 73 04 |37 44 E 25 07 | 76 30 | 24 O0 | wai |25 59 | 76 30 | 24 00 
E E 
जोधासर 28 07 | 73 50 | 34 40 | जालोतर 2% 20 ॥ 7642: दातात 26 49 | 75 52 | 26 32 
झालावाड़ 24 36 | 76 09 | 25 24 लाडा 2500 m सांचोर 24 4 | 7 50 | 42 40 
A टोडारायसिंह |26 00 | 75 29 | 28 04 | बीकानेर 2902 सादूलपुर 28 39 | 75 24 2824 
र 26 3 | 75 50 | 26 40 | कूदी 25 27 सिरोही 2g |e का 
डूंगरपुर 23 50 | 73 43 | 35 og | भरतपुर 27 05 | 77 30 | 20 00 | सिवाना pos 2 
डीडवाना 27 ॥7 | 74 25 | 32 20 | भादरा 29 5 | 75 20 | 28 40 | सिरोही की 
तिजारा 27 55 | 76 50 | 22 40 | भीनमाल 25 0] सीकर ns |S ees. 
थानागाजी 27 25 | 76 39 | 24 44 | भीलवाड़ा 25 2] सुजानगढ़ の > 09 E 
देओरा 26 30 | 70 42 | 47 2 | मकराना 27 04 | 74 43 | 3 08 | सूरतगढ़ 6 74 30 | 32 i 
देचू 26 47 | 72 20 | 40 40 | महाजन 28 49 हनुमानगढ़ क 
: 35 | 74 2 | 32 36 
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के amaTfer- さ っ gieT 


अक्षांश | रेखांश = qum 
क्षांश s क 
नगर |[(उत्तर) | (पूर्व) अन्तर | नगर (उत्तर) ps 回 E. क्षांश | रेखांश स्टैण्ड 
| ऋण „| पपू) अन्तर | नगर |(उत्तर)| (पूर्व) | अन्तर 
ーー トド ュ は で am ऋण ー क कि 
अं. क. | अं. क. |मिं. सँ. E A ox UT 
क. : E 5 x 
ब m क. | मिं. सैं. अं. क. | अं. क.|मिं. सँ. 
पाला 30 2 | 76 52 | 22 32 | नरवा 29 36 | 76 08 | 25 28 | ग्रः | 
अलीपुर 29 ]0 | 75 52 | 26 32 | नारनौल 28 02 | 76 34|25 04 | ढे mp m の 
आगरोहा 29 20 | 75 38 | 27 28 | नारायणगढ़ |30 30 | 77 09 2 24 हम | 28 58 | 76 9/24 44 
५ नाहर | गो मोहाना | 
कलाल 29 42 | 77 02 2 52 | नाहर | 28 23 | 76 23 | 24 28 | महान | 29 04 | 76 50| 22 40 
कलानौर 28 52 | 76 23 | 24 28 | Terasi 29 52 | 76 54 | 22 24 | यमुनानगर | 30 08 | 77 el20 56 
कालका [30 49 | 76 57 | 22 2 | पचेकूला 30 45 | 76 53 | 22 28 | रादौर 30 02 | 77 06| 2 36 
परादा | n 
gun | 29 59 | 76 48 | 22 48 | ५ | 28 9 | 76 48 | 22 48 [रैना | 29 2 
quu RE LEER e | 29 28 | 74 54| 3024 
केसरी 30 5 | 76 53 | 26 28 | "९ 28 0 | 77 9|20 44 | रिवाड़ी | 28 42 
rim | 28 2| 76 40| 23 20 
ird 29 48 | 76 26 | 24 06 | ~. | 29 23 | 77 07|2 56 | रोडी | 
Mn 2 : पिंजोर | 30 49 | 76 55 | 22 20 | „© | 29 44 | 75 ]5| 29 00 
खतौली 30 37 | 76 58 | 22 08 | चिल्ली | 55 22 20 | रोहतक E 
गुड़गांव 28 29 | 77 04|2 44 |= = |29 59 | 76 522232. | सा po DEI 
गोहाना 29 09 | 76 4 |23 je | पिहोवा |29 56 | 76 36 | 23 36 | तासा | 28 48 75 57 26 ॥2 
K फतेहाबाद | | लाडवा c 
a 29 34 | 76 58 | 22 08 | EA 29 3 | 75 30 28 00 | लाडव | 29 59 | 77 05| 2 40 
di. फरीदाबाद z | 03 लोहारू | 
चरखी दादरी |28 36 | 76 ]el24 56 em 2? 25477 22 IOSD E | 28 ॥6| 75.45] 27 00 
जगाधरी [30 00 | 77 १6 | 20 56 mee a i Ex | 20 44 | शाहाबाद | 30 0| 76 55| 22 20 
जाखल । 29 49 | 75 49 | 26 44 बवा 3 LES ur E: | x 2 सिरसा । 29 32 75 06| 2936 
ह 29 09 | 76 2 | 24 36 |बालसमन्द | 29 05 | 75 29 | ई तद पव 28 X SEE 
झज्जर 28 38 | 76 39 | 23 24 | भादसों 29.56 | 76 56 lop 46 जक 28 53 | 76 59| 22 04 
mu [29 43 | 75 53 26 28 | भिवानी |28 47 | 76 08 25 48 | हेसनपुर 27 59 77 29 | 20 04 
E 29 58 | 76 56 | 22 ।6 | मनसादेवी [30 44 | 76 52 | 22 32 | हांसी 29 06 76 00 26 04 
दाद 28 33 | 77 32 | 9 52 | मनीमाजरा | 30 42 | 76 52 | 22 32 | हिसार | 29 0| 75 46| 26 56 
ब्नाठाछौँ 
के अआधथ्नाँशा-रेखाँशा 
अनन्तनाग nt aE こと द 
"क T | 33 43 | 75 2 | 29 2 बसोला 32 30 | 75 49| 26 24 
m [32 54 | 74 45 |3 00 बारामूला 34 0| 74 20| 32 40 
z न्तापुरा |33 56 | 75 03 | 29 48 भद्रवाह 33 0 | 75 50| 26 40 
amm |34]3|75 33 |27 48 मार्तण्ड | 33 48 75 8| 28 48 
*कुमान ने 36 36 | 73 50 | 34 40 मिनीमर्ग 34 49 | 75 02| 29 52 
उड़ [34 04 | 74 02 | 33 52 | जास्त 3 मुज्ञफ्फराबाद | 34 22 | 73 34| 35 56 
ऊधमपुर | ३2 ss | 75 07 | 29 32 | जस्मेरगढ 32 मनावर 32 50| 74 25| 32 20 
| किदुआ १०००७ av od eR (33 ' रामनगर 32 50 | 75 22| 28 32 
Fay क Lo NS | 36 राजौरी 33 23 | 74 3| 32 48 
| कारगिल simis 53. (29 05 रामबन 33 4| 75 ]5| 29 00 
केरन नु FC cc रियासी 33 04 74 53| 30 28 
fovere 34 40 | 73 59 | 34 04 लेह 34 0| 77 40| 9 20 
कोरली 33 ॥9 | 75 48 | 26 48 वैष्णो देवी 33 03 | 74 56| 30 !6 
| で 
Im 33 30 | 73 57 |34 2 वूलर 34 20 | 74 37| 3 22 
सबाल |33 42 | 75 02 | 29 52 | पहलगांव शेरकिला 36 05 | 74 04| 33 44 
| 35 00 | 76 20 | 24 40 | परिपंजाल श्रीनगर 34 06 | 74 5| 30 36 
Tf 34 53 | 76 ]2|25 72 पुंछ साम्बा 32 33 | 75 07 2 32 
गिलगित 34 05 | 74 25 | 32 20 | बनिहाल सोपूर 34 9| 74 30| 32 00 
hn. EC सोनामर्ग 34 9| 75 20| 28 40 
M 上 सोन्दर 33 29 | 75 57| 26 2 
fia 4 38 | 74 56 | 30 १6 | बटोत ES 34 9 74 30| 3200 
33 0 | 75 20 | 28 40 | बड़गाम 34 00 ーー 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


796 


fagei नगरीं के अक्षांश-रेखांश एवं स्ट. अन्तर 
अन्तिम कालम में (-) चिन्ह वाले नगरों का समय भा. स्टै. टा. से पहले घटित होगा 


3 N है SN में घटित होगा। जैसे इंग्लैंड (लंदन) के आगे +5/30 घं. मिं. लिखे हैं, इसका भाव यह हुआ कि यदि इंग्लैंड 
में प्रातः के 6/30 बजे हैं तो भारत में दोपहर के 42 बजे होंगे। इसी भान्ति का) के आगे +0/30 घं. मिं. होने से इसका यह तात्पर्य होगा कि वहां साढ़े दस घण्टे पीछे 


Rugg | भा. स्टै. टा. 
से अन्तर 
मेरिडियन नगर 


नगर 
अं. क. sif अं.क. घं. मिं. 
अर्थीस (Athens)* 30 00 पू. | +03 30 | कन्धार Afghanistan 3 33 3.| 65 30 पू.| -08 00| 67 30 पू. | «0 00 
आकलैण्ड* 80 00 पू. | -06 30 | कैण्डी (Kandy) Sri Lanka |07 8 उ.| 80 38 पू. -07 28| 82 30 पू. | +00 oo 
ओटावा E.T 75 00 प. |+20 30 | कोलम्बो Sri Lanka | 06 56 उ.| 795l 下 | -0 56| 82 30 पू. | 00 oo 
अबु-धाबी 24 58 3.| 54 20पू. 60 00 पू. |«0 30 | कोपनहेगन * Denmark | 55 40 3.| 2 30 पू.| -0 00 ı5 00 पू. | +04 30 
आस्टिन (Texa) (Austin) U.S.A. | 30 ]6 उ. | 97 45 9. 90 00 प. | « 30 | कैलीफोर्निया* U.S.A. 35 58 3.| 8 40 पू.| +05 20|20 00 प. | +3 30 


90 00 7.|« 30 | कोलम्बस (ET) |U.S.A. |32 28 उ.| 84 59 प.| -39 56| 7500|+l0 30 
220 00 प. |+3 30 | कोलम्बिया (CT)* |U.S.A. |38 57 उ.| 92 20 प.| -09 20) 90 00 प. | « 30 
5 00 पू. | +04 30 | कालगिरी (Calgary)* | Canada |5 03 |4 03 प.| -36 ュ 2| i05 00 Ti2 30 


ऐबस्सफोर्ड ADotsprd* |U.S.A. |49 20 3.|22 30 प. 
ऐमस्टर्डम* (Netherland) |.5.4. | 52 22 उ.| 04 53 पू. 


ओक्सफोर्ड (C.TJ* 34 22 उ.| 89 32 प. 90 00 प. |« 30 | ग्रीनविच* England |5 29 3.| 00 00 00 00 | 00 00 +05 30 
ऐडनबर्ग (Adenberg)*| E 00 00 +05 30 | HA (Geneva)* — |Switzerland 46 2 $.| 06 09 X.| -35 24| 5 00 पू. | +04 30 
'एडमंटन (Edmonton) 05 00 प. | «2 30 | जकार्ता Indonesia | 06 20 द.|॥06 49 पृू.| +07 6|05 00 पू. | -0 30 
ओक्सफोर्ड (Oxford) England 00 00 +05 30 | जाफना Sri Lanka |09 40 उ.| 80 00 पू.) -0 00 82 30 पू. 00 00 
ईस्लामाबाद* 75 00 पू. | ५00 30 | जेरूसलाम Israel 3 46 $| 35 24 पू.| «20 56| 30 00 पू. | +03 30 
इस्तबूल (Istanbul |Turkey 30 00 पू. | +03 30 टोरंटो (Toronto)* Canada 43 39 उ. 79 23 प.| -7 32] 75 00 प. | 50 30 
काठमण्डू Nepal 86 5 पू. | -00 5 | टोक्यो (Tokyo) Japan 35 40 |39 46 पू. | +9 04|35 00 पू. | -03 30 
कुआलालमपुर Malaysia ]20 00 पू. | -02 30 टैरेस (Terrace)* Canada 54 27 3.|I28 57 प.| -35 48|220 00 प. | «3 30 
कुवैत 45 00 पू. | 402 30 डोनकास्टर (Doncaster) England | 53 27 उ.) 0 02 «| -04 08) 00 OO +05 30 
(कराची 75 00 पू. |«00 30 | डेट्रोट (Detroit Michi)*| U.S.A. 42 20 उ.| 8303 «| -32 i2) 75 00 प. | +70 30 
| काबुल > 67 30 पू. |+0 OO | डबलिन (Dublin) | Ireland 532 3.| 06 75 प. -25 oo] oo oo प. | +05 30 
काडण एष्य CU aeu e (Summar or Day Savina Tiene) चल क = w で CO त” फाल, omai 


oS FT CE ला nne E I e NN 


ey Ut 
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aaia | रेखांश ; प ed ES E अक्षांश | Comin त्यान स्टेण्डडे 
नगर देश F -North | Q.-East टा. से स्टै मेरिडियन | * नगर देश 3.=North| =Eass | a से सटे... | मेरिडियन ॥*प-स्टे-टा 
q.-South| T..=West | मेरि. का W.-South| U..=West| मेरि. का Bs 
अं. क. अं. क. "e अं. क. घं. मिं. अं. क. अं. क. uk अ.क. घं. मिं. 
52 58 すさ | 0 25 प. 00 00 प. | +05 30 मस्कट (Oman) 23 37 उ.| 58 35 पू.| -5 40 "()3] 30 
29 56 उ.| 97 34 प. 90 00 प. | 4 30 मानचैस्टर * England | 53 28 3.| 02 2 प्‌. -8 48| 00 00 +05 30 
दारे-सलाम 06 50 る | 39 7 प. 45 00 पू. | 402 30 fiar सि Milwaukee U.S.A. | 42 53 उ.| 88 03 प.| +07 58| 90 00 3. | ri 30 
दुबई (Dubai) 25 29 3.| 55 38पू 60 00 3. | ol 30 मॉट्रियाल (Montreal)*| Canada(ET)| 45 3 3.| 73 33 प.| +05 48| 75 00 प. | -20 30 
न्यूयार्क (New York)" 40 43-3.| 74 00 प. 75 00 lo 30 | FAAMMMississauga'| CanadaET)| 43 33 उ.) 79 35 «| -n8 20| 75 00 प. | rlo 30 
40 43 उ.| 74 09 प. 75 00 ro 30 | मैक्सिको सिटी) — |Meico |l926 ミ | 99 om| -36 40| 90 00 प. | « 30 
52 5] 3.| 0l I8 प. 00 0 |«05 30 | मैलबार्न* Australia | 37 50 उ.|44 59 पू.| -20 04 50 00 पू. | -04 30 
0Ol I8g| 36 52 पू. 45 00 पू. | +02 30 मनीला (Manila)* Philippineqg ॥4 35 3.|2 00 पू. +04 00H20 00 पू. | -02 30 
52 27 で | 09.04 प. 00-00. |405.30 | मुल्तान Pakistan | 30 ]] &| 7 29 पू.| -l4 04| 75 00 पू. | +00 30 
48 50 3| 02 20 पू. j5 00 पू. |«04 30 रियाध Soudt Arabia | 24 39 उ.| 464] पू.| +06 44 | 45 00 पू. | +02 30 
us 52 पृ 5520 00 €, |.-02. 30 रावलपिंडी Pakistan | 33 36 3.| 73 04 पू.| -07 44 | 75 00 पू. | «00 so 
54 न 7 83 पू. | -i 48| 75 00* (500 so *रोम (Rome) Italy 43 55 उ.) 2 27 पू.| -202| ]5 00 पू. | +04 30 
50 25 3.| 04 05 प. 405 30 लाहौर (Pakistan) Pakistan | 3] I5 उ. 74 28पू, -2 48| 75 00 पू. | +00 30 
5 लीड्स (Leeds)* England |53 50 उ.) 0 35 «| -06 20| 00 00 | +05 30 
53 55 き .|i22 46 प. | - ュ 」o4|20 00 | ri3 30 लिबरपूल LemeolEngnd | 53 24 | 02 58 प.| या 52| 00 00 
54 9 3.Iso n9 प. | -4i oell20 00 प. rl8 30 „` i disce z a 
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5 ri2 08|50 00 पू. | -04 30 | Winnipeg (Manitoba Canada | 49 54 «| 97 08 प.| -28 32| 90 00 प. | - 30 
+इन नगरौं [कालीन समय (Summer or Day Saving Time) प्रचलित È| mma man mma mmm moa मळा we eo या Ho ts पळा धळ झळा IE cu पन छाया पळा 2539 tS Eo सा खळा cz WS pn td isn sn pea PL 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


98 


मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी से विश्व के किसी भी नगर का सूर्योदयास्त निकालें 


ज्योतिष शास्त्र में सूयोंदयास्त की उपयोगिता सर्वविदित है । पृथ्वी पर सभी स्थानों पर सूर्योदयास्त एवं दिनमान एक समान नहीं होता। पृथ्वी की दैनिक गति एवं परिक्रमण गति के कारण प्रत्येक स्थान पर 
प्रतिदिन सूर्योदय एवं अस्त काल में अन्तर पड़ता है। सूर्योदयास्तादि तथा विभिन्न स्थानों की पारस्परिक अंशात्मक दूरी जानने के लिए अभीष्ट स्थान का अक्षांश, रेखांश एवं RUZE अन्तर की आवश्यकता पड़ती 
है। किसी नगर के स्टेण्डर्ड अन्तर की जानकारी के लिए तत्सम्बन्धी देश के मानक समय (Standard Time) के माध्यमिक मध्यान्ह (Stand. Meridian) रेखा ज्ञान होना चाहिए । भारतीय मानक समय 
का निर्धारण रेखांश ८२/३० पूर्व (ग्रीनविच से) एवं अक्षांश २३/११ उत्तर रेखाओं के मध्य बिन्दु पर आधारित है। इसी मध्यवर्ती रेखांश बिन्दु ८२/३० के आधार पर भारत में स्थित अन्य नगरों की अंशात्मक 
दूरी (Standard difference) ४ मिंट प्रति एक अंश के अनुपात से ऋण (--) अथवा जमा (+) किया जाता है। जो भारतीय नगर ८२/३० रेखांश से पश्चिम में पड़ेंगे, वहां का देशान्तर (स्टै० अन्तर) ऋण 
(—) लिखा जाता है तथा जो भा० नगर ८२/३०' के पूर्व में पड़ेंगे, वहां का स्टै० अन्तर जमा (+) में अंकित किया जाता है। 

गत पृष्ठों पर लिखे गए प्रायः सभी नगर ८२/३०'प्‌० रेखांश से पश्चिम में स्थित होने के कारण, उनका रेखांतर (स्टेण्डर्ड अन्तर) ऋण (--) लिखा गया है, जबकि अपने नगर का सूर्योदय-अस्त जानने 
के लिए नगर के आगे लिखे हुए Bo अन्तर को स्थानीय मध्यम सूर्योदयास्त अक्षांश सारणी में प्राप्त सूर्योदयास्त में जमा (+) करके अभीष्ट नगर का सूर्योदयास्त पता चलेगा। 

. यदि आपके नगर के अक्षांश (अंश कला में) मध्यम अक्षांश सारिणी में दिए सूर्योदयादि से कम या अधिक हो तो आप अभीष्ट तिथि से सूर्योदय-अस्त में अनुपातिक विधि से मिंट/सैकिंडज का संस्कार 
करके अभीष्ट तिथि का सूर्योदयास्त निकाल सकते हैं। इस दृश्यमान सूर्योदयास्त में अपने अक्षांश भेद के अनुसार लगभग २/३ मिंट जमा करने ( किरणवक्री भवन संस्कार ) से शुद्ध शास्त्रीय मान 
( इष्टकालिक ) का सूर्योदयास्त प्राप्त हो जायेगा। 

उदाहरण--मान लो, आपको २ फर. को सोनीपत का सूर्योदय ज्ञात करना है। सर्वप्रथम सोनीपत के अक्षांश, रेखांश ज्ञात करेंगे। गत पृष्ठों में देखने से हमें सोनीपत का अक्षांश २८/५८, रेखांश ७६/५९ तथा स्टे 
अन्तर --२२/०४ मिं. सै. प्राप्त हुआ है । सारिणी में अक्षांश २५ से ३० के मध्य अनुपातिक विधि से देखने पर हमें सू. उ. ६/४९ प्राप्त हुआ। इसमें स्टे. अन्तर (--२२/०४) अर्थात्‌ २२ मिनट जमा करने (क्योंकि स्ट. 
अन्तर ऋण है अथवा यूं कहिए सोनीपत ८२/३० रेखांश के पश्चिम में है) से सूर्योदय ७/११ प्राप्त हुए। इसमें ३ मिनट शास्त्रीय समय भी जमा करने से शुद्ध इष्टकालिक सूर्योदय प्राप्त होगा। अर्थात्‌ ७/१४ 

आगे लिखे अक्षांशों में भारत के अतिरिक्त विदेशों के भी जैसे-इंग्लैण्ड, कैनेडा, अमरीका आदि नगरों के सूर्योदयास्त सुगमता से ज्ञात किए जा सकते हैं। 
ध्यान रहे, भारत के अधिकांश नगर अक्षांश १०” से ३५" अक्षांश तक ही पड़ते हैं, शेष अक्षांश विदेशी नगरों के Ed 
नीचे उत्तरी अक्षांशो के अनुसार स्वदेशीय ( लोकल ) मध्यम सूर्योदयास्त लिख रहे हैं इनमें अपने अभीष्ट अक्षांश का स्टे. अन्तर + या -- करने से स्टे. टा. में सू. उ. व सू. अ. निकल आएगा। 
अक्षांश | अक्षांश १०° उ.| अक्षांश २०° उ. | अक्षांश २५° उ. | अक्षांश ३०१ उ. | अक्षांश ३५" उ. | अक्षांश ४०” उ. | अक्षांश ४५” उ. |अक्षांश ५०” उ. | अक्षांश ५२” उ. | अक्षांश ५४° उ. 
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IERTAT ARN के UT शहरो के सूयोदियास्त की सारय्पी sr. v9. टाईम 


___ नीचे हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख नगरों के सूर्योदयास्त दिए गए हैं जो किरण-वक्री भवन संस्कार रहित है । जो सूर्योदयादि इष्ट, ज्योतिष शास्त्रीय एवं धार्मिक अनुष्ठानादि कृत्यों के लिए समान रूप से उपयोगी 
हे । किसा नगर के सूर्योदय में लगभग २/३ मिनट घटाने तथा अस्त में २/३ मिनट जोड़ने से किरण वक्री संस्कार सहित (Upper Limb) अर्थात्‌ दृश्यमान सूर्योदय-सूर्यास्त होंगे । 
पाठकों की सुविधा हेतु आगे प्रमुख नगरों के सूर्योदयास्त से पूर्व हिमाचल प्रदेश के विभिन्न नगरों के सूर्योदयास्त में परिवर्तन संस्कार लिख रहे हैं जिससे आप किसी भी अभीष्ट नगर का सू. उदय सुगमता 
पूर्वक ज्ञात कर सकते है | 
उदाहरण -- मान लीजिए करसोग में ११ अप्रेल को सूर्योदय व सूर्यास्त जानना है तो हमें जिला मण्डी के स्तम्भ (Column) में देखने से सूर्योदय ६ घण्टे १ मिनट तथा सूर्यास्त १८ घण्टे ४४ मिनट प्राप्त 
। इन दाना सू. उ. व सू. अ. में नीच दी गई संस्कार तालिका में करसोग का संस्कार--१ घण्टे ०४ मिनट घटाने से हमें ५ घण्टे ५९ मिनट ५६ सैकेण्ड और १८ घण्टे ४२ मिनट २६ सैकेण्ड में प्राप्त हुए। 


ये करसोग के शुद्ध शास्त्रीय सूर्योदय एवं सूर्यास्त होंगे। 
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リー イィ イー で で モー ड््रारा न्ञिङशगोा तारो पस्दा स्का ST で ET CMT 
नीचे चन्द्रमा के अंश-कला की तालिका के सामने चन्द्र संचार की मेषादि बारह राशियों की तालिका तथा उनके द्वारा केतु, सूर्य, भौमादि ग्रहों द्वारा भोग्य दशा वर्षो की सारिणी लिख रहे हैं। 
ध्यान रहे, आपके द्वारा किया गया चद्ध स्पष्ट नितान्त शुद्ध होना चाहिए। चन्द्र स्पष्ट निकालने की सरल विधि हमारे कार्यालय से प्रकाशित ज्योतिष तत्त्व का अवलोकन करे ॥ 
उदाहरण-- यदि आपका चन्द्र स्पष्ट ५ १०।५२' है तो इसका तात्पर्य हुआ कि चन्द्रमा कन्या राशि के १° अंश ५२' कला पर संचार कर रहा है। अब सारिणी नं. ( क ) में चन्द्र-स्पष्ट 
के नीचे व १० अंश ५० कला के सामने और चन्द्र राशि कन्या के नीचे तालिका में देखने पर सूर्य की भोग्य दशा ३ वर्ष, ८ मास और ३ दिन प्राप्त हुई । अब शेष २ कलाओं हेतु आगामी पृष्ठों 
पर सारिणी नं. LI ( ख ) में सूर्य की २ कलाओं का भोग्यकाल देखने से ५ दिन प्राप्त हुए क्योंकि जैसे-जैसे चन्द्रमा के अंश बढ़ते हैं, दशा का भोग्यकाल कम होता जाता है। अत: ५ दिन घटा 
देने से हमें सूर्य की भोग्य दशा ३ वर्ष, ७ मास, २८ दिन प्राप्त हई। शुद्ध चन्द्र स्पष्ट की गणित प्रक्रिया जानने के लिए ज्योतिष तत्त्व पढें । 
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Tt ET て = ミ マ TrT こ ーー で TcSsomm स्का सान्ता 


नीचे लिखे चक्रो में अपने जन्म नक्षत्र को देखें। जिस ग्रह के नीचे जन्म नक्षत्र होगा उसी ग्रह की दशा जन्म समय में होगी और प्रत्येक ग्रह की दशा के वर्ष भी चक्र में लिखे हुए हैं। 
दशा का भुक्त भोग्य ज्ञान-- जन्म समय जो नक्षत्र हो उसका भयात (जन्म समय तक जितना नक्षत्र व्यतीत हो गया हो) और भभोग (कुल नक्षत्र) बनाओ फिर उसके पलादि बनाकर भयात के पलों 
को जन्म दशा के वर्षों से गुणा दो और भभोग के पलों से भाग दो, लब्ध व्यतीत दशा के वर्ष आवेंगे। शेष को १२ से गुणा कर भभोग से भाग दो लब्ध मास निकलेंगे, शेष को ३० से गुणा कर भभोग से भाग 

लब्ध दिन आवेंगे, शेष को ६० से गुणा कर भभोग से भाग दो, लब्ध घड़ी आवेंगी, शेष को ६० से गुणा कर भभोग से भाग दो, लब्ध पल इत्यादि आवेंगे। यह भुक्त दशा के वर्ष मासादि आवेंगे, जन्म 
पय की दशा के कुल वर्षों में से घटा दो, लब्ध भोग्य दशा आवेगी, इसमें आगामी ग्रहों की दशा के वर्षों को जोडते जाने से दशा चक्र हो जाएगा। अधिक सूक्ष्म रूप से दशाऽन्तरदशा का ज्ञान करने के 


हमारे कार्यालय से ज्योतिष तत्त्व मंगवा कर पढ़ें। 


[सोहि हस्त श्रवण मृग. चित्रा, धाम | आर स्वा. शत [पुनः विशा-पूभा | पुष्य अनुझ भा. | शले. न्थ रवती 
Ese er [f ग्रह बिष भा. दि. [ग्रह वर्षामा. | दि. ग्रह [वर्ष [| दि. ग्रह वर्ष मा. | ग्रह [वर्ष मा. दि. ग्रह वर्ष 


शुक्रदशावर्ष २० 


सोगिनीदशाऽन्तर्दशाज्ञान के fera Te5 योगिनी दशा विचार--योगिनी दशा कुल ३६ वर्ष को होती है । प्रत्येक ३६ वर्षो के पश्चात्‌ पुन: उसी 

दशा की पुनरावृत्ति होती है। योगनी दशाओं में क्रमश: मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, 

सकटा ८ | सिद्धा और संकटा-ये आठ नाम हैं। इनकी वर्ष संख्या भी क्रमानुसार |+2+3+4+5+6+7+8-36 वर्ष 

मा. रचे | मा. (२४ सू. [मा. [३६ | बृ. zi मा. |६० बु. | मा. ७२ |श.|मा मा.|९६/क. | होते हैं । मंगला, पिंगला आदि योगिनी दशाएँ अपने नामानुसार ही शुभाशुभ फल प्रदान करती हें । 

m| a| °|श्रा. | ५(१०|भ.| ८६१० | उ.|१२| offa. [१६१० सं.२१|१० योगिनी दशा की विधि-- अश्विनी नक्षत्र से आरम्भ करके अपने जन्म नक्षत्र तक की संख्या में ३ 

| ees] २| ° ६|२०| उ. १० ० |सि.|१४ | °| सं. [१८(२०| | २(२० | जोड़कर ८ द्वारा भाग देने पर शेष १ बचे तो मंगला, २ बचें तो पिंगला, ३ बचे तो धान्या एवं च शेष ८ या 

BEE २|२०|भ.| ५| ०|उ.| ८| ०[सि. ११२० | सं.|१६ | °| मं.| २।१०|पिं.| ५|१० | ० बचे तो संकटा की दशा होगी । उदाहरणार्थ--यदि जन्म नक्षत्र अनुराधा हो, तो अश्विनी से अनुराधा तक 
मं 
Eu 


: o[fa. | ९।१०| सं. [१३१० २| eff. | ४२० Ba ८| ° | गिनने पर १७ की संख्या हुई। इनमें ३ जमा करने पर कुल योग २० मिला। इसको ८ द्वारा भाग देने पर २ 
| ऽ[सि.| ७| e| & |१०।२०| मं. | १२० x| ०|धा.| ७ | °| भा.|१०|२० | लब्धि तथा शेष ४ बचे। पूर्वोक्त क्रमानुसार मंगला से गिनने पर चौथी दशा--अर्थात्‌ भ्रामरी की दशा 
L| २| "सि.| ४।२०| सं.| | t| ०। .| १।१०|पि. | ३१९० धा. | ६ | ०भ्रा.| ९|१०| भ.|१३|१० | (जन्मकाल से) प्रारम्भ होगी । योगिनी की भुक्त-भोग्य दशा अन्तरदशा जानने के लिए ज्योतिष तत्त्व पढें । 
स. २।६०| सं. | ५ |१०| मं न १| ०पि.| २।२०|धा. | ५ ० EB c| e|. ma २०| उ.|१६| o अन्तर्दशामासादि शुभ दशा--मंगला, धा. भ. सि., नेष्टदश्शा-- पिंगला, भ्रामरी, उल्का, संकटा। 

H.| २२० EN T. ०धा. | x| e emi | ६२० | भ. [१० n 3. l| ०|सि.|१८|२० अन्तर्दशा निकालने की विधि जब किसी ग्रह की अन्तरदशा निकालनी हो तो उस ग्रह के वर्षों को 


EXT, आद्रो EE um "wein | wa = अनु. | मघा. ज्ये. | पुफा मुला | उफा. पूषा | हस्त उषा | पृथक २ हर एक ग्रह का गरी दशा के वर्षों से गुणा कर महादशा के वर्षों से भाग दें (विंशोत्तरी १२०) 
E v っ て TA. qan., a उप. अर *GGz84n Publio! in. Kintika! Sharma Najafgaf WE Coletti से जा अक आन eem सखे जो sien आये अन्तरदशा के वर्ष, सासादि आयेंगे / 


वर्णन मिलता है । परन्तु वर्तमान काल में केवल तीन प्रकार की दशाओं का प्रचलन मिलता है । विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा और अष्टोतरी 
। योगिनी दशा की एक आवृत्ति 36 वर्ष की ओर विंशोत्तरी दशा का कुल मान 20 df का होता है । अष्टोत्तरी दशा दक्षिण भारत, महाराष्ट आदि में, योगिनी दशाओं 
का प्रचलन उत्तर भारत--विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में अधिक पाया जाता है, जबकि विंशोतरी दशा पद्धति का प्रचलन समस्त भारत वर्ष में पाया जाता E प्रस्तुत चक्रों में विंशोत्तरी में प्रत्येक ग्रह की अन्तर-दशा 
में प्रत्यन्तर दशाएँ निकालने की प्रक्रिया बतलाई गई है। किसी ग्रह की प्रत्यन्तर दशा निकल आने से फलादेश में और अधिक सूक्ष्मता आ जाती ह। दशा5न्तरदशाओं के फलादेश का वर्णन आप हमारी पुस्तक ज्योतिष 
तत्त्व फलित खण्ड भाग ( दो ) में पढ़ सकते हैं | विंशोतरी दशा पद्धति के अन्तर्गत ग्रहों की महादशा एवं अन्तर्दशाओं के चक्र गत पृष्ठां में लिख चुके हैं। यहाँ पर पुनरावलोकन कर सकते हैं 
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संस्थान वालों कको 


दैनिक ग्रह स्पष्ट सहित) 

संवत्‌ 205 से संवत्‌ 2060 तक 
(सन्‌ ।994 से 2003-04 ई. तक) 
सम्पादकः पण्डित पन्ना लाल ज्योतिषी 
हमारे ज्योतिष संस्थान से गत 
वर्ष से प्रकाशित 'अर्ध शताब्दी 
पंचाँग'-(सं. 200 से सं. 
2050 तक) को ज्योतिष के 
विद्वानों द्वारा हृदय से सराहा गया 
gi7| 7 : ; RETE E 3 है, जिसके कारण प्रथम संस्करण 
2 vix = B. 回 हाथों हाथ बिका है। द्वितीय संशोधित 
| संस्करण भी छप गया है। ज्योतिष 
विद्वानों के विशेष अनुरोध पर अब 
संवत्‌ 205 से 2060 तक 
० | वर्षों की दस वर्षीय पंचाँग भी 
आकर्षक बढ़िया जिल्द में छप कर 
i [म [| गु[श. [तैयार हो चुकी है। आशा है, यह 
मास TE 5 |ज्योतिष संकलन ग्रन्थ भी अर्ध 


j| maf olofofo] ol olof olo 2 शताब्दी पंचाँग' की भान्ति ज्योतिष 
दिन | elaz n» as zo sfa] 7 2 EMI ur [o भाईयों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
79 79 घंटे Lejos [2 8] 6 fre सिद्ध होगा 

see [nz 48 al24| opa T [24] s ra pase e ee orate | ICCD Bem द्ध होगा। मूल्य 8 0/- 
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free (236 6] ofe ofaa [62002 2056 oz | चश | 0००००० o|o | re] cl oj १ o[ oj °| ०० | फोन: (0287) 2457959 (Office) 


T CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


शुक्र मध्ये केतु का प्रत्यन्तर 


A 


ーー 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


で ゴー マ T で 5 bI SISITSI3T て ち cT ferens 


दैनिक जीवन में मनुष्य की जो वासनाएँ अतृप्त अथवा अपूर्ण रहती हैं, वही स्वप्न रूप में येन-केन प्रकारेण पूर्ति का आभास कराती हैं । सूर्योदय के कुछ पूर्व अथवा ब्रह्म मुहूर्त्त में देखे गए स्वप्न का फल दस 
दिनों में, रात्रि के प्रथम प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल एक वर्ष के पश्चात्‌, रात्रि के दूसरे प्रहर में देखे गए का फल छ: मास में, तृतीय प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल तीन मास के बाद, रात्रि के अन्तिम प्रहर में 
देखे गए स्वप्न का फल एक मास में प्रकट होता है, जबकि दिन में देखे गए स्वप्न विश्वसनीय नहीं होते । शुभ सांकेतिक स्वप्न देखने के पश्चात्‌ सोना नहीं चाहिए, शेष रात्रि भजन, चिंतन में बितानी चाहिए तथा 
किसी को अपना स्वप्न बताना भी नहीं चाहिए । इसके विपरीत अशुभ स्वप्न देखने के बाद फिर सो जाएं तथा प्रात:काल यदि उस अशुभ स्वप्न की स्मृति ताजी रहे तो गुरुजनों को उसे बतला दें । अशुभ निवारण के 
लिए गायत्री पाठ, स्नानदानादि, अनुष्ठानादि कार्यों का सम्पादन करें । अधिक जानकारी हेतु हमारे कार्यालय से स्वप्न ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धी पुस्तक मंगवाएँ। 


स्वप्न फल स्वप्न फल | स्वप्न फल [स्वप्न फल | स्वप्न फल 
अंगूठी पहनना धन लाभ व प्रसन्नता | कैंची चलाना व्यर्थ विवाद [गर्भपात गम्भीर रोग |ज्चर पीड़ित स्वास्थ्य ठीक |डोलक बजाना किसी व्यक्ति से भेंट 
आम का वृक्ष देखना सन्तान सुख कौआ बोलते देखना बुरा समाचार मिले |घूँघर देखना नया कारोबार |जुआ खेलना धन हानि [तम्बू देखना नया काम शुरु करें 
अतिथि देखना आकस्मिक विपत्ति|कंघी करना इच्छा पूर्ण हो |घोड़े से गिरना परेशानी, चिन्ता |जेब काटना धन हानि |तलवार चलाना शत्रु पर विजय 
अन्धेरा देखना दुःख मिले| कबूतर देखना शुभ समाचार (घाट पर नहाना तीर्थ यात्रा |जड़ें देखना दीर्घायु [तपस्वी देखना आत्म उन्नति 
आकाश से गिरना मान हानि, चिन्ता|काला नाग राज्य सम्मान घायल देखना संकट से मुक्त होना [rz काटना संकट का सूचक |तैरते देखना आयु में वृद्धि 
अर्थी देखना रोग मुक्त|किला देखना तरक्की पाना |घर बनाना प्रसिद्धि प्राप्त हो |जनाजा दखना धन लाभ/तरक्की [तर्पण करते देखना मृत्यु की सूचना 
अग्नि देखना पित्त सम्बन्धी रोग|कोढ़ी देखना रोग सूचक |घड़ी देखना यात्रा का संकेत |झगड़ा देखना प्रसन्नता मिले |तारे देखना मनोरथ सिद्धि 
आकाश देखना तरक्की होना | कन्या देखना तीर्थ यात्रा [घोड़े पर बैठना सफलता का सूचक | झाडू देखना नुकसान हो |तीर मारना खुशी मिले 
आँवला खाना स्वास्थ्य लाभ| कोयला देखना व्यर्थ का झगड़ा |चोट लगना स्वास्थ्य लाभ |झण्डा देखना सुयश/धन लाभ [वूफान देखना परेशानी बढे 
अपने को मृत देखना आयु वृद्धि| कीचड़ में फंसना कष्ट हो, व्यय हो | चरखा देखना आर्थिक लाभ |झांकी देखना अशुभ [तीर्थ देखना धार्मिक खींच 
आग जलाकर पकड़ना व्यर्थ व्यय हो| कटा सिर देखना चिन्ता परेशानी |चावल खाना शुभ समाचार |झोली देखना विजय संकेत |तितली देखना प्रेम सम्बन्ध में सफलता 
आत्महत्या करना दोर्घायु| कुत्ता देखना उत्तम मित्र प्राप्त हो |चोर देखना धन प्राप्ति |झोंपड़ी देखना सुरक्षा सूचक |तोता देखना धन लाभ 
आलू देखना मुसीबत आना|कोयल देखना कोई शुभ समाचार |चादर देखना बदनामी हो |झरना देखना दुःख दूर हों [तलाक होते देखना दाम्पत्य सुख में बाधा 
आपरेशन देखना रोग के चिन्ह कढ़ाई करते देखना प्रेम या व्यापार में सफलता | चांदी के जेवर सम्बन्ध विच्छेद |टिकट लेना सम्बन्ध टूटना [तरक्की होते देखना योजनाओं में सफलता 
अस्त्र-शस्त्र देखना दुःखों से निपटारा हो| कबाब खाना अपयश/विवाद | चौकीदार देखना धनागमन का संकेत |टोकरी देखना व्यापार में वृद्धि [तराजू देखना व्यापार लाभ 
इन्द्रिय देखना सन्तान सुख | कब्रिस्तान देखना प्रतिष्ठा वृद्धि | चीखें मारना परेशानी व कष्ट |टाट देखना सम्मानजनक स्थिति |ताली बजाना खुशी मिले 
इम्तहान में फेल होना शुभ फल प्राप्ति|खून करना संकट आना |चुनरी देखना सौभाग्य प्रतीक |टेलीफोन करना शुभ समाचार |ताश खेलना व्यापार लाभ 
ईमारत बनाना धन लाभ, तरक्की | खिलौना देखना सुख शान्ति |छुरी मारना परिवार से वाद विवाद |टापू देखना संकट लक्षण |ताला बन्द देखना कार्यों में रुकावट 
ईंजन देखना योजनाएं असफल|खरबूजा देखना धन लाभ |छिपकली देखना अचानक धन लाभ [टोपी देखना प्रगति हो [तरबूज देखना परेशानी 
इमली खाना पुत्र प्राप्ति खेत देखना संकट पूर्ण |छींकना कार्य बाधा |ठग मिलना धन हानि |तांगा देखना झगड़ा हो 
ईमली का पेड़ देखना स्वास्थ्य खरगोश देखना स्त्री से मिलाप |छाता देखना चिन्ताओं से छुटकारा | ठिठुरना उज्ज्वल भविष्य | थूक देना परेशानी बढ़े 
इन्द्रधनुष देखना जीवन में परिवर्तन | गुरु देखना कार्य सफलता [छपाई देखना अपमानित होना |ठोकर लगते देखनासफलता का सूचक |थप्पड़ मारना कलह क्लेश 
उल्लू देखना रोग अथवा शोक हो |गोबर देखना पशु लाभ हो |छंटनी देखना पदोन्नति | ठाकुर देखना आध्यात्मिक प्रवृत्ति | थप्पड़ खाना शुभ 
उल्टा लटके देखना अपमान मिले|गंगा देखना शेष जीवन सुखी |जख्म देखना परेशानियां | डॉक्टर देखना रोग उत्पत्ति | थन स्पर्श करना धन प्राप्ति 
ऊँट देखना अंग घात | ग्रहण देखना रोग च चिन्ता |जादूगर देखना अशुभ लक्षण |डूबते देखना कठिनाईयो का सामना |दूध पीना खुशी प्राप्ति 
ऊँचाई पर चढ्ना तरक्की ब मान।गोली चलते देखना विपत्ति निवारण |जहाज देखना परेशानी दूर हो | डोली देखना कोई परेशानी हो |दरवाजा देखना नए कार्य का आरम्भ, 
(usen देखना (काली) निशशा। गुलाब देखना मनोकामना pu हो | जिन्दा जलना धन की प्राप्ति | डाकिसा देखना समाचार प्राप्त हो [दरवाज़ा बन्द देखना. परेशानियां हों, 
(सतत onew “उन urea लेस्छना CC-83in Fublig;Dy)omainzKirtikant Sharma Najafgarhr D'ethi:Colleetion ロゴ era jata erm भारी ur, 
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दात करना शुभ| पहरेदार देखना चोरी होना 
दर्जी देखना काम बिगड़ना[पिहाड़ देखना उन्नति का सूचक 
दांत गिरते देखना दुःख एवं झंझट| पान खाना प्रिय से मिलाप 


असफलता 
स्वास्थ्य लाभ 
धन लाभ 

उन्नति का संकेत 
शुभ फल प्राप्ति 
परेशानी बढे 
कष्ट मिले 

शुभ कारक 
सुख प्राप्ति 
प्रतिष्ठा प्राप्ति 


व्यर्थ चिन्ता बढे| परीक्षा देते देखना 
रोग नाश| पहलवान देखना 
धन लाभ | पपीता देखना 
धन हानि| एजारी देखना 
खुशी प्राप्ति | पूर्वज देखना 
मंगल कार्य सूचक उता देखना 
रोग नाश|पखाना करना 
धन हानि|पानी बरसते देखना 
दीर्घायु पिंजरे में पक्षी देखना 
धन की प्राप्ति|पगड़ी देखना 


दलदल देखना 

दवाई पीना 

दुकान (भरी) देखना 
दुकान (खाली) देखना 
देवी देवता देखना 
दक्षिणा देना 

दरिया में नहाना 
दीवार गिरना 

दाह संस्कार देखना 


BT > प्रणय प्रबन्ध देखना दाम्पत्य सुख प्रतीक 
यना Ey प्रेत देखना "ima वर्द्धक 
धमकी देना शत्रु पर विजय B dry खशी मिले 
धार्मिक कार्य करना पारिवारिक सुख 3 गाडी देख खुशी मिल 
धोबी दे ~ _ ।फव्वारा देखना चिन्ता दूर हो 
धोबी देखना सफलता हो |च. ह 

धुआं देखना कार्य में विघ्न. हाता SIS. कुसल 
E पदोन्नति, लाभ हो फकीर देखना शुभ फलदायक 
धनुष खींचना लाभप्रद यात्रा rad Serm gan de 
बकरी देखना शुभ यात्रा लाभ 

नदी में गिरना फिक्र, चिन्ता बूढी स्त्री देखना दुःख प्राप्ति 
नंगा देखना कष्ट प्राप्ति बाग देखना सुख मिले 
नदी का पानी पीना राज्य से लाभ बाढ़ देखना धन की हानि 
न्यायालय देखना झगड़े में सफलता | बिच्छू देखना चिन्ताकारक 
नदी देखना आकांक्षा पूर्ति बालू देखना धन लाभ हो 
नवयौवना देखना प्रम सम्बन्ध बादाम देखना स्वास्थ्य लाभ 
नाखून काटना रोग से मुक्ति बारिश देखना रोग व कलह 
नाव में बैठना झूठा आरोप लगे बन्दूक देखना संकट आवे 
नाग देखना सुख प्राप्ति बिल्ली देखना लडाई के चिन्ह 
नृत्य देखना धन प्राप्ति बाजार देखना दरिद्रता दूर हो 
पत्थर देखना विपत्ति बर्फ देखना प्रिया से मिलाप 
प्यासा होना कार्य बाधा बारात देखना चिन्ता व परेशानी 
पुल देखना शुभ यात्रा हो | भूकम्प देखना सन्तान कष्ट 
|परछाई देखना अशुभ होना | भाषण देना/सुनना वाद विवाद 
पर्व दखना शुभ हो | भूखा देखना (स्वयं को) यात्रा लाभ 
पशु देखना व्यापार में लाभ भिखारी देखना यात्रा पड़े 


फल [स्वप्न TA 
भोजन पकाना शुभ समाचार |लंगर देखना धन सम्पदा वृद्धि 
मिठाई खाना मान व तरक्की (विष खाना परेशानी बढे 
मुर्दे के साथ खाना दुःख दूर हो |वृक्ष काटना धन हानि 
मुर्दे से बात करना मुराद पुरी हो |विदाई देखना धन वृद्धि 


धन व स्त्री प्राप्ति 
खुशी प्राप्ति 
कष्ट से छुटकारा 


मछली देखना 
मोर देखना 
महल देखना 


मिर्च खाना लड़ाई संकेत 
माली देखना खुशी मिले 
मुर्दे हंसते देखना फिक्र व चिन्ता 
मृत्यु देखना भाग्योदय 
मुण्डन कराना सुखी गृहस्थी 
मन्दिर देखना इच्छा पूर्ण हो 
मंगनी देखना विवाह में देरी 
महात्मा देखना धन प्राप्ति 
यात्रा करना यात्रा द्वारा धन लाभ 
यज्ञ देखना सौभाग्यसूचक 
युद्ध देखना सफलता के संकेत 
यन्त्र देखना असफलता प्राप्ति 
यम देखना आयु वृद्धि 
रोटी खाना इच्छा पूर्ण हो 


रुद्राक्ष देखना कल्याण का प्रतीक 


रोते हुए देखना प्रसन्नता का प्रतीक 
रोगी देखना दुःख निवृत्ति 
रस्सी देखना यात्रा हो 
रसोईघर देखना धन धान्य का प्रतीक 
रेल देखना कष्टकारी यात्रा 
राख देखना सफलता की प्राप्ति 
रथ देखना यात्रा पड़े 
रेत पर चलना शत्रु से हानि 
रीछ देखना शुभ समाचार 
रिश्वत लेना अपमान हो 
राक्षस देखना कष्ट से छुटकारा 
रखैल देखना सन्तान कष्ट 
लकड़ी उठाना/देखनाअकारण वाद-विवाद 
लोहा देखना स्वास्थ्य हानि 
लाटरी का टिकट सौभाग्य पद 
लाल फूल देखना पुत्र सुख 
लहंगा देखना दाम्पत्य सुख प्राप्ति 


T धनवान होवे 
इभाग्य सूचक माथे के दाहिने ओर मान प्रतिष्ठा में वृद्धि 


वध दिखाई देना आकस्मिक विपत्ति माथे पर तिल 
विवाह देखना 


विधवा देखना हानि 


दोनों भौंह के मध्य में यात्रा कारक है 


विदेश यात्रा देखना परिवारिक विवाद |_ .. . 5 
Ad M बायीं आंख कलह 
वर्षगांठ मनाना आमु में कमी | bi ET ED से कलह 
वर्षा देखना चिन्ता, हानि | दाहिनी आँख पर ps शेष प्यार रहे 
विमान देखना सौभाग्य सूचक ठोडी पर तिल हो औरत से प्यार कम हो 
शेर देखना शत्रु नाश |बायें गाल पर धन का अपव्यय 
शीशा देखना रोग नाश |दाहिने गाल पर धन की बढ़ोतरी हो 
शत्रु देखना सफलता हा |ऊपर के होंठ पर विषयवासना में रत रहे 
शव देखना कप PEN फल |नीचे के होंठ पर धन की कमी रहे 
करना 9] प्रसन्नता तिल 

आड. करता (हि पारिवारिक कष्ट किन पर तिल हो आयु मध्यम रहे 
शिकार करना पारिवारिक कष्ट Ca 

गर्दन पर तिल हो आराम प्राप्त हो 


शिशु देखना सुखी दाम्पत्य जीवन à 
शोक समूह देखना आनन्द का प्रतीक | दाहिनी भुजा पर हो मान-प्रतिष्ठा प्राप्त हो 


शमशान घाट दीर्घायु [नाक पर तिल हो यात्रा कारक है 
शराब पीना वाद विवाद | बायीं भुजा पर हो झगड़ा होवे 
साँप देखना/पकड़ना शत्रु पर विजय |बायीं छाती पर हो औरत से झगड़ा हो 
सागर देखना धन वृद्धि |दाहिनी छाती पर हो औरत से प्यार रहे 
सुन्दरी देखना 


साईकिल चलाना कार्य सिद्धि 

स्टेशन देखना यात्रा शुभ होगी | पर KM बुद्धिसात हो 
सेहरा देखना गृह बलेश | एसली पर तिल हो डरपोक स्वभाव हो 
सुन्दर वस्त्र देखना बीमार होना पीठ पर तिल हो यात्रा में रहा करे 


दीर्घायु |पेट पर तिल हो श्रेष्ठ भोजन की इच्छा रहे 
व्यवसाय में लाभ |बगल मेंतिलहो दूसरों को हानि पहुंचावे 
मान सम्मान |कमर पर तिल हो मन आशान्त रहे 


सेब देखना 
स्नान करते देखना 
हवालात देखना 


हंसते हुए देखना sm का प्रतीक |बायें हाथ की पीठ पर व्यय अधिक हो 
BERI न अ दाहिनी हथेली पर धनवान्‌ हो 
हरी फुलबारी देखना धन-जन वृद्धि बायीं pa पर व्यय कारक है 
हाथी देखना व्यवसाय वृद्धि दाहिने पैर में तिल हो यात्रा कारक है 
हिम गिरते देखना धन प्राप्ति बायें पैर पर अपव्यय कारक 
त्रिशूल देखना सफलता मिले |पाँव के तलुवे में यात्रा अधिक 
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3 | ११ | १० [3o | वातज्वर निद्राभंग 
दि | दि | दि | छर्दरोग तीव्रज्वर 
oo 


तंद्रा अनेक रोग 
रक्तनेत्र उरु शूल 


८० 99 
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E 


दि शिर दर्द ज्वर पीड़ा 
३० | कुक्षिशूल प्रलाप 


अर्ध शरीर पीड़ा प्लोम दे 


ज्वर सर्वांगपीडा 
निद्रानाश त्रिदोष 


दि | दि | दि | अर्ध शरीर पीड़ा | अदिति | सुवर्ण कमलदान «| १० |ॐ अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदिति ्माताः स पिता स पुत्रः विश्वेदेवा अदितिः 
१४ | ०२।२१ | शिर पीडा ज्वर | देवता | कन्याभोजनवस्त्र |हजार |पंचजना अदितिजातम अदितिरर्जनित्वम्‌ ॥७॥ ॐ आदित्याय नमः॥ 
दि | दि | दि | ज्वर पीड़ा शूल (बृहस्पति | पीत वस्त्र सुवर्ण 

१० |२१ | अतिकठिन रोग | देवता 
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l| उनच्स ARIA ceee Ne g! 


mem कष्ट लक्षणानि | देवता दानव्रव्याणि | जप 
GERE Re PT EAN हु ७५, 


अर्ध गात्र पीडा अश्विनी | घृत कुंभ सुवर्ण 


ॐ अश्विनौ तेजसाचक्षु: प्राणेन सरस्वती वीर्य्यम्‌ वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय 
देवता | ब्राह्मण भोजन |हजार 


दधुरिन्द्रियम्‌॥  अश्विनीकुमाराभ्यो नमः। 


nw श्वेत चंदन, चम्पक पुष्प तंदुल मोदक 
गुड़, क्षीर, कमल पुष्प, धुप तिल दीपः 


शर्करा घृत अजा 9o 


ॐ यमायत्वा मखायत्वा सूर्य्यस्यत्वा तपसे देवस्यत्वा सवितामध्वा नक्तु 
महिषी, छायापात्र |हजार 


पृथिव्या स ६2 स्पृशस्पाहिअर्चिरसि शोचिरसि तपोसि ॥२॥ 


अगर गन्ध करवीरपुष्प गुग्गुल धूप गुड़ोदन 
नैवैद्य धूप दीप क्षेत्रपाल पृ 


सुवर्ण गौदान 
ग्रह शांति 


ॐ अयमग्नि सहस्रिणो वाजस्य शांति (2 वनस्पतिः मूर्द्धा कबोरयीणाम्‌ 


त्र पीड़ा अतिदाह ॥ ३ ॥ अग्नये नमः॥ 


चन्दन गंध पुष्प नैवेद्य गुग्गुलधूपघृत दीप 
तिलमाष गुडोदन पायस नैवेद्य, दशांग 


प्रजापति | सप्तधान्य सुवर्ण | ५ 


ॐ ब्रह्मजज्ञानं TENE as सूरुचोवेन आवः सबुध्न्या उपमा 
देवता | कृष्ण गौदुग्घखड |हजार |अस्यविष्टाः सतः : ॥४॥ ॐ ब्रह्मणे नमः॥ 


चन्दन गन्ध पुष्प नैवेद्य अष्टगन्ध दूध मोदक 
धूप घृत क्षीर नैवेद्य, दीप, दशांग 


ॐ सोमोधनु ६2 सोमाअवन्तुमाशु Q सोमोवीरः कर्मणयन्ददाति 
यदत्यविदध्य (2 सभेयम्पितृ श्रवणयोम ॐ चन्द्रमसे नमः ।५॥ 


ॐ नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतोत इषवे नमः बाहुभ्यां मुतते नमः॥६॥ 
ॐ रुद्राय नमः॥ 


महाघोर कष्ट 


चन्दन गंध सौरभ पुष्प गुग्गुल धूप पायस 
नैवेद्य मधु घृतदुग्धदध्योदन बलि, दशांग 


हरिद्रा कुमकुम गन्ध सवन्तिका पुष्प अष्ट 
गंधतिलपिष्ट धूप नैवेद्य घृत मिष्ठान्न दशांग 


कुंमकुम गंध वारिज पुष्प गुग्गुल धूप घृत 
पायस नैवेद्य मोदक गुड़बलि पीत वर्णान्त 


१० |ॐ बृहस्पते अतियदर्यौ अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमञ्जनेषु। यदी दयच्छ 
गौदान पक्कान्नदान |हजार |वसकऋतप्रजातदस्मासुद्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ ॐ गुरवे नमः ॥ 


कुमकुम अगर गंध अगस्त पुष्पघृतगुग्गुल 
धूपक्षीर नैवेद्यदध्योदन, शक्कर बलिदानम्‌ 


चन्दन गन्धचम्पक पुष्प गुग्गुल घृतधूप क्षीर 
मिष्टान्नहविनैवेद्य तिल घृत दुग्धबलि कुंकुम, 


दि | दि | दि | सर्व गात्र पीड़ा सर्प देवता कुलमातृ योगिनी | १० |ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्योये के च पृथिवीमनुः। ये अन्तरिक्षे यो दिवितेभ्यः 
oo | oo | ११ |०० | मृत्युतुल्य कष्ट पूजा गोशय्यादान |हजार सर्पेभ्यो नमः ॥९॥ ॐ सर्पेभ्यो नमः 


मघा |दि|दि B दि | अर्धगात्र पीड़ा | पितर | तिल तंडुलमाष | १० |ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वाधानमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः। 


E 
o 


34 | ०७ | १७|२० | शीत जन्यरोगभय | देवता वस्त्रदान हजार |प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो5मीमदन्तः 


शिर पीड़ा पितरोतितृपन्त पितरःशुन्धध्वम्‌ ॥१०॥ ॐ पितरेभ्ये नमः॥ 


चन्दन गन्ध चम्पक पुष्प गुग्गुल धूप घृत 
मिष्ठात्नहविनैवेद्य तिल घृत दुग्धबलि, दीप, 
नैवेद्य, दीपादि 


ूर्वाफाल |दि | दि | दि | दि |सर्वगात्रे पीड़ा ज्वर भग देवता| पित्तल पात्र यव | १० |ॐ भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः। भगप्रजननाय 
गुणी ११ |०० | १५ | ००/३० अर्धशिररोग माष गोस्वर्णदान | हजार |गोभिरश्वैर्भगप्रणेतृभिर्नुवन्तः स्यामः ॥५१॥ ॐ भगाय नमः॥ 


चन्दन गंध चम्पक पुष्पगुग्गुलघृतधूप 
शर्करामोदक पूपोदन घृत पायसनैवेद्य विल्व 


sm (दि | दि 


फाल्यु. १२ joo 


कपूरकुंकुमगंध अर्कपुष्पघृत गुग्गुल धूप 


दि | दि |शिर रोग महाज्वर | अर्यमा | सुवर्णरजत अन्न गो) ५ |ॐ दैव्या वद्धव्यू च आगत £2 रथेन सूर्व्यत्वचा। मध्वायज्ञ (2 समञ्जायेतं 
०७| ६० | कुक्षिशूलरोग 


देवता वस्त्रदान [हजार |प्रलया यं वेनश्चित्रं देवानाम्‌ ॥१२॥ ॐ अर्यमणे नम: | 


घृतपायसनैवेद्य घृतान्नरहोम केशर गंध 


इस्त [दि | दि | दि।दि | सर्वाङ्ग पीडा उदर | सविता | गोदानछाया पात्र | ५ |ॐ विभ्राडवृहन्पिवतु सोम्यं मध्वार्य्युदधज्ञ पत्त व विहुतम्‌ वातजूतोयो अभि| 
१३ १५।१७।|१५ । ०० |शूल प्रस्वेद अफारा| देवता | रक्तवस्त्र सुवर्ण |हजार ।रक्षतित्मना प्रजा पुपोषः पुरुधाविराजति ॥ ॐ सावित्रे नमः॥ 


कुकुमरक्तचन्दन गंध कमल पुष्पसुगन्ध 
गुग्गुलधूप: घृत पायसनैवेद्य दीप, केशर 


चतरा m E [RN | विविधरोग भय | त्वष्टा क नी गुड़ | ५ |ॐ त्वष्टातुरीयो अद्भुत 


कुंकुम दीप अगरगन्ध विचित्र पुष्पगुग्गुल 
धूपमोदक ga fafasi r a, केशर 


9% 99 (०९० | ०९ ११६. 


HE कष्ट 


देवता एह D : n 


Son a ed S 


SO निड ei ti, | धूपमोदक ua विचित्राचंहयिनेैचेय, केशर 


OE A 


| कष्ट लक्षणानि | देवता दानद्रव्याणि 
संख्या 


जपार्थ नक्षत्र मन्त्राणि 


| बलिदान 


अनक तरह के agam लाल गो सुवर्ण | ५ |ॐ वायरन्नरदि बुध: सुमेध शवेतः सिषीक्तिनो युतामभि श्री तं वायवे ।चन्दनगंध कमल पुष्प अगर गुग्गुल धूप, दीप 
ES ० | 9७ |30 [०० | रोगज्वर, कष्ट | | पक्कात्र दान |हजार |सुमनसा वितस्थुविश्वेनरः स्वपत्थ्या निचक्र: ॥१५॥ ॐ वायवे नम:॥ |पायस शर्करा घृत नैवेद्य। 
टि दि | दि | दि |कुक्षिशूल रोग सर्व pat] रक्त पीत वस्त्र | १० |ॐ इन्द्राग्नी आगत ६2 सुतं गार्भिनमो वरेण्यम्‌। अस्य पातं घियोषिता श्री खण्ड चन्दन गंध कमल पुष्प देवदारु 
१५ [oo ०४ |93 | गात्र पीडा देवता | कृष्णवृषभ दान | हजार |॥१६॥ ॐ इन्द्राग्रीभ्याँ नम:॥ धूपधृत पायस नेवेद्य, दीपक केशर। 
| 3 > न ज्म TIT a 
दि | दि | दि [दि [तीव्र ज्वर महारोग | मित्र | अत्र सुवर्ण गो दान १० |ॐ नमो मित्रस्यवरुणस्य चक्षसे महो देवाय dod ६2 सपर्यत दूरंदूशे देव |कुंकुमगंध कमल पुष्प चन्दन धूपः पायस घृत 
६० ।2२ ३६३० | शार पीड़ा | देवता छायापात्र [हजार |जाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्योयश (2 सत ॥१८॥ ॐ मित्राय नम:॥ [पुष्प मोदक नैवेद्य, केशर, गंध। 
दि " fno A 内 I 
दि | दि | दि दि HKHT शरीर | इन्द्र | सुवर्ण नील वस्त्र | ५ |ॐ त्रातारभिंद्रमवितारमिंद्र (2 हवे हवेसुहव £2 spia वहयामि शक्रं चन्दन गंध सुगंध पुष्प कपूर धूप विचित्रान्न 
५९ a ०६ Har | कांपना व्याकुलता | देवता | तेल छायापात्रदान | हजार |पुरुहूतभिंद्र (2 स्वास्ति नो मधवा धात्विन्द्र:। ॐ इन्द्राय नमः ॥ नेवेद्य, चम्पा पुष्प पायस, नारियल। 
दि दि fs ज्वरशूलसत्रिपात |निः सप्तधान्य सुवर्ण | ५ |ॐ मातेवपुत्र पृथिवी पुरीष्यमग्नि (2 स्वयोनावभारुषा तां विश्वेदैवक्रतुभिः कृष्ण अगर गंध नील पद्म पुष्प कृष्ण अगर 
oo jog |१५ 9] महाकठिन रोग | देवता | कृष्णगोछायापात्र | हजार |संविदानः प्रजापति विश्वकर्मा विमुञ्चत। ॐ निक्रतये नमः॥ i धूप मिष्ठात्रहवि माष नैवेद्य। 
पूर्वाषाढा |दि |दि | दि |दि | शरीरपीड़ा कंपरोग | जल | श्वेतवस्त्रतंडुलसु-| ५ |ॐअपाघ मम कील्वषम पकृल्यामपोरपः अपामार्गत्वमस्मद यदु चन्दनगन्ध पद्म पुष्प गुग्गुल धूप घृत पायस 
o EO eA A शिररोग महाकष्ट | देवता Te । हजार |स्वपन्य-सुवः ॥२०॥ ॐ अदुभ्यो नमः ॥ と नैवेद्य। _ 
उत्तराषाढ़ा |दि | दि | दि |दि | कटिपीड़ा प्रलाप विश्वेदेवा। ब्राह्मण भोजन ० |ॐ विश्वे अद्य मरुत विश्व5उतो विश्वे भवत्यग्नयः समिद्धाः ।चन्दन गंध मालती गुग्गुल पुष्प पायस 
२१  |३० [२४ |२६ १६ | उदर शूलरोग युक्त | देवता | अन्न सुवर्ण दान |हजार |विश्वेनोदेवा अवसागमन्तु विश्वेमस्तु द्रविणं बाजो अस्मै॥२१॥ — नैवेद्य! 
श्रवण [दि | दि | दि । दि |वातापित्तकफरोग गोविन्द | सुवर्गगेदानब्राह्म | १० |ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो शनपत्रेस्थो विष्णो स्युरिविष्णो धुवोसि |चन्दन गंध मालतीपुष्प कपूर गुग्गुल धूप 
२२ ६० ।२४ |०६ ०९ | अतिसारसर्वगात्रपी | देवता | णभोजनछायापात्र | हजार |वैष्णवमसि विष्णवेत्वा ॥२२॥ ॐ विष्णवे नमः॥ ओदन पायस षडरम नेवेद्य! | 
घनिष्ठा |दि । दि | दि [दि |मूत्रकृच्छ ज्वर रक्त | वसु | छत्री जूता सुवर्ण | १० |ॐ वसोःपवित्र मसि शतधारंवसोः पवित्रमसि सहस्लधारम्‌। देवस्त्वासविता |अगर गंध कमल पुष्प अगर धूप घृत पायस 
२३ २० |२१ | अतिसार कंपरोग | देवता | गोछायापात्रदान | हजार |पुनातुवसोः पवित्रेणशतधारेण सुप्वाकामधुक्षः। ॐ वसुभ्यो नमः॥ नैवेद्य, दीपक, ताम्र बर्तन। | 
दि दि | वायु रोग से भय | वरुण | तिलसुवर्ण घृत | १० |ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसिवरुणस्यस्कुं मसर्जनी स्थोवरुणस्य deu: |कुकम अगर गन्ध कमल पुष्प अगर धूप 
२४ — joo |४५ |०३ सत्रिपातज्वरपीडा | देवता | तैल अजागोदान |हजार [fü वरुण स्यक्रतमदन ससि वरुणस्यकऋतसदनमसि। ॐ वरूणाय नमः॥ ga धूप नैवेद्य। 
पूर्वाभाद्र- दि सर्वगात्रपीड़ाछर्दी |ऽजेकपाद | सुवर्ण रजतश्वेत | ५ |ॐ उतनाऽहिर्वुध्न्यः शृणोत्वज एकपापृथिवी समुद्रःविश्वे देवा ऋता |कंकुम चन्दनगन्धशB्वेतार्क पुष्प सर्वोषधी 
"पद २५ [oo |93 |२१ |१९ देवता | वस्त्र धृत दुग्ध | हजार [geb हुवाना स्तुतामंत्राः कविशस्ता अवन्तु॥ ॐ अजैकपदे नमः॥ fre धूप दधि पायस नैवेद्य। 
उत्तरामा- दि | दि कामलारोगअतिसा |अहिर्बुध्न | रजत कृष्ण वस्त्र | 9 |ॐ शिवोनामासिस्वश्चितिस्तो पिता नमस्तेऽस्तुमामाहि {2 सो |कपूरचन्दनगन्ध पद्य पुष्प विल्व गुग्गुल 
-¬द्रपद २६ |१० |२० |०९ |१५ | ज्चरवायुशूलभ्रम | देवता | तिल सुवर्ण दान [ewm |निवर्त्तयाम्यायुषेऽत्राद्याय प्रजननायर रायम्पोषाय (सुप्रजास्वाय |धूप दधि पायस नैवेद्य। 
RRI) ॐ अहिबुर्धाय नमः॥ CAE bt, Bede 
दि | दि | दि वातपित्तञ्चर भ्रम | पूषा | पित्तल पात्र रक्त | १० |ॐ पूषन्‌ तव व्रते वय नरिष्येभ कदाचन। स्तीतारस्तेइहस्मसि |रक्त चन्दन गन्ध चम्पक पुष्प घृत गुग्गल 
१८ |१० । ०९ |२० | उरू शूलपीडा | देवता | वृषभवस्त्रछायापात्र| हजार |॥२७॥ ॐ पूण्णेनमः॥ धूप घृत पायस नैवेद्य। 


'रोणा-जिनाड़ी चक्र 


b 


回 
क ल सक 


मंगलवार १।६।११ तिथि कृत्तिका नक्षत्र। बुधवार २।७।१२ तिथि आश्लेषा नक्षत्र। गुरुवार ३।८।१३ तिथि 
मघाहस्तनक्षत्र। शुक्रवार ४।९।१४ तिथि-आर्द्रा धनिष्टा नक्षत्र। शनिवार ५।१०।१५ तिथि-भरणीनक्षत्र। इन तीन योगों 


आर्द्र | पूफा lsm | अनु में रोग का प्रारम्भ हो तो मृत्यु या मृत्युलुल्य कष्ट जानना। (रोग के दिन नक्षत्र से नाम का नक्षत्र ५।१४।२३ संख्या पर 
xm 


काल का मुंह होता है और १०, १८वें नक्षत्र काल की दंष्ट्र (दाढ) होती हैं, मुख वा दंष्ट्रा में जिस दिन नक्षत्र प्राप्त हो 
उस दिन अत्यंत रोगग्रसित पुरुष की मृत्यु तुल्य कष्ट जानना। सूर्य जिस नक्षत्र में हो, वह नक्षत्र, चन्द्र नक्षत्र और नाम 
का नक्षत्र जिस दिन एक नाड़ी में हो उसी दिन असाध्य रोगी की मृत्यु जानना। 
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ग्रसित लक्षण मूर्तिद्रव्य 
ज्वर गात्रशोष अनाहार वमन मूर्छा नदी का मिट्टी का 
कांपना हीन ज्वर उदर पीड़ा पुतला ३ दिन 
विधान 
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बालक के सिर पर घुमाकर चौरस्तै (चौराहे) पर मौन होकर रख आजे ll 


बलि द्रव्य तथा समय 
उबले चावल सफेद चंदन का लेप सफेदफूल ध्वजा 
५ चिलिड्यां (J) ५ दीपक ५ प्रातः समय पूर्व 
दिशा में तीन दिन बलि देवे। 


सरसों बालछड़ आक 
बिल्वपत्र तिल्ली और मनुष्य 
के केश नीम घी का धुप 


मन्त्र 
32 नमो भक्तवत्सले मोचिनी 


स्वाहा 


ज्वर हाथ पांव संकोचदांतो का पीसना |सेर चावल की पीठी 
आँखें मीचना ज्वरादि रोदन आँखें दुखना |का पुतला ३ दिन 
दिन विधान 


उबले चावल सेर पर आटे के पूड़े मच्छी और बकरे 
का मांस ध्वजा १३ दीपक १३ पश्चिम दिशा में 
सन्ध्या समय ३ दिन बलि देवे। 


पूर्ववत्‌ सब वस्तुओं का धूप 


32 नमो भगवती स्वाहा 


ज्वर कम्प न प्रलाप अरुचि आँखें मीचना | पूर्ववत मूर्ति 


लाल चावल लाल ध्वजा लाल चन्दन लालफूल 


देना 
に 


गोश्रृज्ञ और सांप को कांचली 


3३%नमो भगवती स्वाहा 


वमन रोमांच सायंकाल उत्तर दिशा में ३ दिन बलि देवे। का धूप देना 
१ मुखमंडिका । ज्वर गात्र भग आंखमीचना शिर झुकाना [चावल के चूर्ण का सफेद चंदन का लेप सफेद फूल सफेद ध्वजा सेर लहसन नीम के पत्ते मनुष्य के | ३ नमो आ 
२ आकाशयोगिनी श्वास श्याम ता अरुचि नींद न आना पुतला बिल्ब के |भर आटे के पूड तीनों सन्ध्या समय पश्चिम दिशा | और बिल्ली के बाल गो घृत |सुशोभने बाल 
कांटे से रेखा में बलि ३ दिन देवें। धूप देना। बलिदाने नहर्षयेत्‌ 
ज्वर हिक्का श्वास शूल गात्र संकोच सेर भरचावलो की |उबले चावल ध्वजा ५ दीपक ५ सफेद चन्दन सफेद | पूर्ववत धूप देना ३% सुभगे सुभलेदेवि सर्व शत्रु 
अरुचि उदर पीड़ा पीठी का पुतला फूल अपरान्ह के समय वृक्ष के मूल में पश्चिम दिशा निवारिणी । कुरु शांति शिशो: 
में ३ दिन बलि देवे। स्वस्थं जीव दानेन राक्षसि 
दि|मा | व | शकुनी ज्वर गात्र संकोच अरुचि श्वास लेने में | सेर चावलों की पीठी|कृष्णोदन ध्वजा ५ दीपक ५ काले फूल मच्छी का FS गुग्गुल सफेद चन्दन |ॐ राक्षसि त्व महाभागे बालमुंच 
SS les | ०६ कठिनाई उदर पीड़ा का पुतला बनाना |मांस बकरे का मांस पायस दूध आधसेर आटे को | सरसों हाथी का दांत गो घृत शुभानने। क्षेम कुरु जगत्य 
पूड़े अपरान्ह पश्चिमदिशा में तीन दिन बलि देवे | धूप देना। स्मिन्‌ शोभावान वरं कुरु 
दि |मा | व | शुष्करेवती ज्वर देह संकोच अरुचि कांपना रोदन | पूर्ववत मूर्ति सफेद ध्वजा ७ दीपक ७ सफेद फूल सफेद चंदन गो Jg और लहसन से | ३% नमो पद्मपत्राक्षि विशालाक्षि 
ois ois | ०७ : करना सायंकाल पश्चिम दिशा में ३ दिन बलि देवे। पूर्ववत धूप देना। बन शिव | सगृहाँ बलि माषञ्च 
x | बाले 本 सुशोभने । 
दि |मा | व |विडालिका |ज्चर गात्र संकोच आँखें मीचना रोना| पूर्ववत मूर्ति पायस (खीर) दूध घी लाजा मध्यान्ह व पूर्व संध्या गुग्गुल में घृत मिलाकर २: नमो सर्व भूतेशि शोभने त्वर 
o£ |०८ | ०८ जिव्हाशोष शिर पीड़ा अरुचि समय दक्षिण दिशा में ३ दिन बलि देवे उपरोक्त धूप देना। पिशाचिनी। बलिचैवा सुरी 
; ーー कृत्य त्वरितं मुंच बालकम्‌ | 
दि|मा | व | मनोन्मत्ता ज्वर वमन तृष्णा श्वास अफारा देह| पूर्ववत मूर्ति उबले चावल मच्छी का मांस पापड़ गन्ना संध्या समय गोश्रृङ्ग को घृत में घिसकर | ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हुँ 
०९|०९ | oq __|संकोच उदर शूल उत्तर दिशा में ३ दिन बलि देवे। | पूर्ववत धूप देना फट स्वाहा। 
दि|मा | व | रेवती ज्वर वमनाकास श्वास पीड़ा पूर्ववत मूर्ति गुड़ उबले चावल घी ध्वजा २५ पूड़े २५ लालफूल २५ गोश्रृङ्ग लहसन को घृत में | नमो भगवते वासुदेवाय 
१०१० | १० सफेद फूल ४४ संध्यासमय दक्षिण में ३ दिन बलिदेवे [मिलाकर धूप देना। फट स्वाहा। 


दि [मा | ब | सुदर्शना 


ji 
| 


ज्वर अरुचि मुखशोष गात्र पीड़ा रोदन |माष उड़द की पीठी 


उबले चावल सफेद चंदन लेपन सफेद फूल ध्वजा 


पूर्ववत धूप देना 


३% नमो भगवते रावणाय 


११।११।११ २५ दीपक २५ TE २५ बलि संध्या समय दक्षिण चंद्रहास वज्रहस्ताय ॐ हुं 
। | दिशा में बलि देवे। फट स्वाहा। 

B मा | ब | अद्भुता ज्वर रोदन पसीना आँखें दुखना सन्ताप |सेर चावल की पीठी | ध्वजा १३ पूड़े मच्छी का मांस बकरे का मांस पापड़ गो FE को घृत में घिस कर | ३#नमो नारायणाय प्रज्वल २ 

१२।१२।१२ पूर्ववत धूप देना। ताप हर २ शोषय २ मर्दय २ 


|y शरीर पीडा 


संध्या समय दक्षिण में ३ दिन बलि देवे 


हन दुष्टान्‌ हुं फट स्वाहा 
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で GT TE TT TT केतु, ९ अथवा ० बचे तो शुक्र की दशा जाननी चाहिएं। ere कुण्डली में दृष्टि चक्र 


जिस संवत्‌ या वर्ष का वर्ष लग्न निकालना हो, उस संवत्‌ में से महादशा के दिनादि--सूर्य PA AE FAN के ३०, मंगल के 
जातक के जन्म का सम्वत्‌ घटाने से जो वर्ष शेष बचेंगे वह गतवर्ष | १ दिन, FR. दिन, गुरु के ४८ दिन, शनि के ५७ दिन, बुध के 
होंगे फिर वर्षफल सारणी में गत वर्षों के नीचे लिखे वार, घडी | ५१ दिन, केतु के २१ दिन तथा शुक्र के ६० दिन मुद्दा दशा में होते हैं। 
पलादि के धुवांक को जातक के जन्म, वार, घडी, पलादि में जमा कर| स्थानबल--सूर्य वर्ष लग्न से ९वें, चन्द्रमा ३रे, मंगल ६ठे, बुध 
लेने पर आगामी वर्ष का वार एवं वर्षेष्ट काल निकल आएगा। अब | १, गुरु ११वें, शुक्र ५, शनि १२वें स्थान में हो तो ५ हर्ष बल देते हैं। 
ए वर्षेष्ट को स्थानिक लग्न सारणी की सहायता से जन्म लग्न की | स्वभोच्चबल- सूर्य १।५, चन्द्रमा २।४, मंगल १।८।१०, 
भान्ति ही वर्ष लग्न ज्ञात कर सकते हैं। फिर वर्ष प्रवेश के वर्षेष्ट | बुध ३।६, बृहस्पति १२।४, शुक्र २।७।१२, शनि १०। ११ | ७-- 
अनुसार ही ग्रहस्थापना कर लेंवे । उदाहरण सहित इसका स्पष्टीकरण | इन राशियों में ५ बल देते हैं । 
हमारी प्रकाशित वर्षफल चन्द्रिका में पढें । पुरुषस्त्री ग्रहः स्त्री ग्रह लग्न से १।२।३।७।८।९, घरों 
मुन्था--जन्म लग्न राशि की संख्या में से गतवर्ष की संख्या को | में ५ बल देते हैं और पुरुषग्रह लग्न से ४।५।६।१०।११।१२ 
जोड़कर जो योगफल आए, उसे १२ से भाग देकर जो संख्या शेष | घरों में ५ बल देते हैं। दिन के समय पुरुष we तथा रात्रि के इष्ट में 
हे, उसी राशि अंक पर मुंथा स्थापित करनी चाहिए। मुन्था जन्म | स्त्री ग्रह ५ बल देते हें । 
लग्न से प्रति बर्ष एक राशि आगे चलती है । 


ग्रह 


प्रत्यक्ष मित्र | ५-९ | ५-९ | ५-९ [५-९ [५-९ | ५-९ 
गुप्त मित्र ३-११ | ३-११| ३-११|३-११| ३-११ ३-११ 
प्रत्यक्ष शत्रु | १-७ १-७ |१-७ | १--७ 
गुप्त शत्रु | ४-१० | ४-१० | ४--१०|४-१० ४-१० | ४-१०| ४-१० | 
वर्ष कुण्डली में जो ग्रह जिस भाव में पड़ा हो वह उस भाव से 
पांचवें और ९वें भाव को प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि से देखता है। तीसरे 
ग्यारहवें गुप्तमित्र दृष्टि से, पहले सातवें प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि से और ४- 
१० गुप्त शत्रु दृष्टि से देखते हैं। : 
(१) प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि शुभ और बलवान्‌ होती & (२) गुप्त मित्र 
दृष्टि सम है। (३) गुप्त शत्रु दृष्टि अशुभ है। (४) शत्रु दृष्टि अशुभ है। 
दृष्टि wer 


त्रिपताकी चक्र--त्रिपताकी का चन्द्रमा निकालने के लिए वर्ष 
प्रवेश की संख्या को ९ द्वारा भाग दें। जो शेष बचे जन्मकुण्डली में 
जिस राशि में चन्द्रमा स्थित है, उससे आगे उतने भाव गिनकर प्राप्त 
राशि अंक पर चन्द्रमा लगावें। शेष ग्रहों के लिए वर्ष प्रवेश संख्या में 
४ द्वारा भाग दें। शेष को जन्मस्थान के ग्रहों से जहां वे स्थित हैं, 
आगे गिनकर चक्र में लिखें। 

| मुद्दा दशा निकालना--गत वर्ष में जन्म नक्षत्र जोड़कर उसमें से 
दो घटावें, ९ द्वारा भाग देने से जो शेष बचे तदनुसार दशा जाननी 


चाहिए। यदि १ बचे तो सूर्य की, २ बचें तो चन्द्रमा, ३ बचें तो | सामने रात्रि का हो तो रात्रिपति के सामने और वर्ष लग्न की राशि के 
मिंगल, ४ से राहु, ५ बचें तो गुरु, ६ बचें तो शनि, ७ से बुध, ८ से नीचे जो ग्रह हैं वही त्रिराशिपति होगा। 


प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि--इस का फल कार्य में शीघ्र सफलता, सम्बन्धियों 
से सुख-प्रेम और लाभ इत्यादि इस से जिन मनुष्यों के साथ पहिले शत्रुता 
होती है उन से प्रेम उत्पन्न होता है तथा नए सम्बन्ध स्थापित होते हैं। 
J| गुप्त uia दृष्टि--यह प्रत्यक्ष दृष्टि से कुछ कम फलदायक है। अर्थात्‌ 
श; | शु. बृ. [a.l बु,| मं. s 回 sg. | चं. | दिनपति [कार्य बड़ी से सफलता को प्राप्त होता है, यह प्रत्यक्ष रूप में सहायता 


| 

- 回 शु g と करने वाली होती है, परन्तु गुप्त रूप से शत्रुता करने वाली होती है। 
|बृ. | चं. बु. | में. |सू. | शु.| श. शु.|श. मं. | ब्‌. | चं. |रात्रिपति T प्त मित्र दृष्टि--इसका फल प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि से कम होता है। 
वर्ष लग्न की जो राशि हो उसकी ऊपर की पंवित में राशि के | TE 


कार्य में सफलता व लाभदायक है, परन्तु प्रत्यक्ष भाव से नहीं, 
सामने देखो और उसके नीचे यदि इष्ट दिन का हो तो दिनपति के 


गुप्त भाव से सफलता व कार्य सिद्ध होता है। 
प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि--इसका फल शत्रुता उत्पन्न करना, बनता 
कार्य बिगाड़ना, मित्र से वैर, धन हानि, मानसिक परेशानी, निकट 
बंधुओं से मन-मुटाव इत्यादि हैं। 
27 
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विमा साला उड डा काडा 


व्वेश्य-स्िज्द TT AAMAR a UATT TTT 


गत पृष्ठो में हमने सूर्य सिद्धान्तानुसार 
अधिक जानकारी हेतु हमारे ज्योतिष 


कुछ विद्वान नवीन वेधसिद्ध वर्ष सारिणी का प्रयोग करने लगे हैं। इससे फलादेश में भी अधिक सूक्ष्मता आ जाती है । : 
कर रहे हैं। 


लाल गणितकर्त्ता (संशोधित संस्करण) मंगवा कर पढें । यद्यपि परम्परानुगामी सूर्य-सिद्धान्तीय वर्ष सारिणी का ही प्रयोग 
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वर्ष कण्ड्डत्ती सें Hen で ら T HE . 


वर्ष कुण्डली में नवग्रहों के समान मुंथा की भी स्थापना की जाती है । मुंथा यद्यपि कोई ग्रह नहीं है, तो भी इसका फल ग्रह के समान ही महत्त्वपूर्ण है। मुंथा जन्म लग्न से प्रति वर्ष एक-एक राशि आगे 


चलती है। वर्ष कुण्डली में ४, ६, ७, ८ एवं १२वें भाव में स्थित मुंथा अशुभ फलदायक होती है। यदि ४, ६, ७, ८, १२वें भाव में शुभ ग्रह युक्त हो तो इतनी अधिक अनिष्टकारी नहीं होती। लग्नादि द्वादश 
भावों में मुंथा का फल इस प्रकार होगा--( १ ) लग्न भाव में मुंथा स्थित हो तो उस वर्ष शत्रुओं का नाश, भाग्य में वृद्धि, सवारी का सुख, यदि चर राशि में हो तो स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हैं। ( २) 
द्वितीय भावस्थ मुंथा हो तो कठिन परिश्रम द्वारा धन लाभ एवं धन प्राप्ति के साधन बनते हैं। मनोरंजन एवं सुख साधनों पर व्यय भी बढ़ता है। ( ३ ) तृतीय भावस्थ मुंथा होने से शत्रुओं का नाश, भाइयों, 
मित्रों या उच्च पद प्राप्त महानुभावों का सहयोग प्राप्त होता है। (४) चतुर्थ भावस्थ मुंथा शरीर कष्ट, वायु विकार, अपने-परायों से विरोध, गुप्त चिन्ताएँ, नौकरी और व्यवसाय में अनेक प्रकार के विघ्न, 
स्थान परिवर्तन आदि अशुभ फल घटित होते हँ । ( ५ ) पंचमस्थ मुंथा अत्यन्त शुभ फल देने वाली होती है। सर्विस अथवा व्यापार में लाभ, धन, पुत्र एवं विद्या का लाभ, नए उद्योग से सफलता मिले। (६ ) 
बष्ठस्थ मुंधा हो तो शरीर कष्ट, शत्रुओं का भय, चित्त में अशान्ति, नानके पक्ष को हानि, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है । ( ७ ) सप्तमस्थ मुंथा अशुभ रहती है । स्त्री अथवा निकट बन्धुओ की ओर से कलह- 
क्लेश, परिवारिक सदस्यों को कष्ट, बने बनाए कार्य बिगड़ना आदि अशुभ फल घटित होते हैं । ( ८ ) अष्टमस्थ मुंथा होने से आशाओं में निराशा, पेट तथा अन्य गुप्त रोगों का भय, स्थान परिवर्तन, अनावश्यक 
यात्राओं तथा स्वास्थ्य पर भी अपव्यय होता है । ( ९ ) नवमस्थ मुंथा उत्तम फल देती है। नौकरी में पदोन्नति अथवा व्यवसाय में लाभ-वृद्धि, परिवारिक सुख एवं भाग्योन्नति होती है। ( १० ) दशमस्थ मुंथा 
होने से आर्थिक लाभ, सरकारी क्षेत्र में यदि कोई कार्य रुका होगा तो पूरा होगा (अर्थात्‌ लाभ होगा) तथा सोचे हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी । ( ११ ) and भाव में मुंथा होने से धन लाभ सुख- प्राप्ति, 
(व्यापार और क्रय-विक्रय के कार्यों से लाभ होगा। ( २२ ) द्वादशस्थ मुंथा आने से नया व्यापार तथा यात्रा करने से हानि, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। (देखें हमारी पुस्तक “वर्षफल चंद्रिका ') 
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वेध सिन्द्ध शुन्दर वर्ष प्रवेश सारिणी ( घण्टा 


i सिद्धान्तानुसार 365 दिन, 25 घटी, 3 पल, 30 विपलों में-- अर्थात्‌ 365 दिन, 6 घण्टे 
या बिन्दु पर आ जाता है। जबकि नवीन एवं आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध 
आने में 365 दिन, 6 घण्टे, 9 मिनट एवं 9 सैकिंड लगते है । इस प्रकार दोनों मतों 
(प्रतिवर्ष) का अन्तर पड़ता है तथा वर्षमान सारिणी में यह अन्तर प्रतिवर्ष बढ़ता 
मिनट का हो जाएगा। जिसस प्राचीन सूर्य सिद्धान्तीय सारणी से एक/दो लग्नों का 

आजकल अधिकांश ज्योतिषी वेध सिद्ध सूक्ष्म वर्ष प्रवेश सारिणी का 
प्रयोग करने लगे हैं । आधुनिक कम्पयूटर प्रणाली द्वारा भी नवीन वर्ष प्रवेश 
सरिणी का ही अनुमोदन किया जाता है। गत वर्षो से पंचांग दिवाकर में जम चार समयादि 
नवीन सूक्ष्म वर्ष प्रवेश सारिणी घड़ी/पलात्मक में दे चुके हैं। आगे वेद्ध | सारिणी से प्राप्त संख्या + 4 
सिद्ध क्ष्म वर्ष-प्रवेश सारिणी घण्टा/मिनटों में दे रहे हैं बर्ष-लग्न निकालने 
के लिए इसका प्रयोग और भी अधिक सरल है। अर्थात्‌ ( रविवार ) 

प्रस्तुत सारिणी की प्रयोग विधि--आपको जिस साल का वर्ष प्रवेश ज्ञात करना हो, उस वर्ष में से जन्म चस निकाल देने से हम 
Te अर्थात्‌ गतवष मिलंग। गतवर्ष के सामने के वार एवं घंटा/मिंट को अपने जन्म वार एवं जन्म समय (3$, टा.) में जमा कर देने से 
हमें नववर्ष प्रवेश कालीन वार एवं घण्टा-मिनट भा. स्टे. टाईम में मिल जाएगा। नववर्ष प्रवेश रँ घंटा/मिंट को दैनिक लग्न में देखने 
से हमें लग्न ज्ञात हो जाएगा । ध्यान रहे, सारिणी में जमा करने से जोड़ यदि 24 घं. से अधिक आ जाए, तो उसमें से 24 घरा दें, तथा R 
जमा कर लेवें । वार की गणना रविवार से की जाती है। 

उदाहरण--मान लो किसी जातक का जन्म 2 अक्तूबर, 974 ई० में, बुधवार की प्रात: साढ़े पाँच (5/30) बजे हुआ। यदि हमने उस 


6 घण्ट, 32 मिनट एवं 36 सैकिंडों में सूर्य पुन: उसी 
ड हा चुका है कि सूर्य (पृथ्वी) को पुन: उसी बिन्दु पर 
म लगभग साढ़े तीन मिनटों अर्थात्‌ 3 मिनट 27 सैकिंड 
जाता है। 40 वर्षों के अतराल में यह अन्तर 2 CS ]8 
अतर हा जाना स्वाभाविक है। 


जातक का सन्‌ 2077 ई. की वर्ष कुण्डली तैयार करनी है, तो 207 $. X से जन्म वर्ष घटा देने पर हमें 37 गतवर्ष प्राप्त हुए। आगे दी गई 
वर्ष प्रवेश सारिणी में गतवर्ष 37 के सामने हमें 4 वार, ]] घण्टे एवं 39 मिनट मिले। इनको जातक के जन्मवार एवं जन्म समय (5/30) 
में जमा कर देने से हमें 8 वार O07 घण्टे, 09 मिनट प्राप्त हुए। हमें 8 वार अर्थात्‌ रविवार की सायं पाँच ( 7 ) बजकर, 09 मिनट प्राप्त हुए। 

जन्त्री/पंचाँग में दी गई दै. लग्न सारिणी से देखने पर mq की मध्य रात्रि एवं 2 अक्तू की प्रात: 4 बजकर 4 पर हमें सिंह वर्ष लग्न 
प्राप्त हुआ। वर्ष लग्न सिंह में सं. २०६८ की पंचांग से 2 अक्तू. 20 ई. सायं 7/09 स्टे. रा. के ग्रह स्थापन करके हमें नववर्ष प्रवेश की 
कुण्डली प्राप्त होगी मुंथा लगाने के लिए जातक के जन्म लग्न राशि में गतवर्ष जमा करके प्राप्त संख्या को 2 से भाग देने जो संख्या शेष 
बचे उसी राशि पर मुंधा स्थापित की जाती है। 

वर्ष लग्न के अंश, कला, विकला जानने के लिए हमें वर्षेष्ट, सूर्य स्पष्ट तथा (जातक द्वारा वर्तमान में स्थायी तौर पर रह रहे) नगर की 
लग्न सारिणी का प्रयोग करना होगा। अधिक जानकारी एवं फलादेश के लिए हमारी प्रकाशित ' वर्षफल चन्द्रिका ' पुस्तक का अध्ययन 
करें। 
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SI620|85|029|250| 5 7| 47 24|t942|220|0005| 4gls6|440 62!827|0 46| 3 04!45 2| 7 39! 9 5822 02| 2345 3| 237 4 43 
4|66!8|025 | 5 720 | शा 000| 44 | 436 6 08| 823| 0 42| 3 00|5 7| 7 35| 9 54|2 58 | 2344| 09| 233.409 
5|62|807| 0 2| 2 42|4 59| 7 6| 934/2 53 2357 40|3 08| 432 604| 8 9| 0 38| 2 56|5 3| 7 34| 9 50!2 54| 23 37|  05| 229405 
6 | 608 | 803 | 0 7| 2 38|4 55| 7 42| 9 30|2 49| 2353 436/304| 428 600|85|0 34| 2 52|5 09| 47 27| 9 46|2 50| 23 33| T0]| 225|40] 
7 

8 


604|759| 03| 234|45| 47 08| 9 26|2 45| 23 49| 32/300| 424 557| 8| 0 3| 2 48|5 05| 27 23| 9 42|2 46| 23 29 24 57| 22|3 58 
600 755 009| 230|4 47| 77 04| 9 22|2 4 | 23 45| 28|256| 420 553| 8 07| 0 27| 2 44|5 0| 7 9| 9 39|2 43| 2326 2453 2 7|3 54 
RSPSUITOO5|226|443) 7 00| 98」237|234| 24|252|46| ५ | 549| soalio2s| 24qlh4sa| 7 6 93 引 2T 39| 23 22 2449 23|350 
中 52 747 00| 222|439| 6 56| 9 4I2 33| 2337| ı 20/248] 442| 40 | 545|75g|o 9| 2szlt454| 7 2| 9 3|2T 35| 23 al24 46| 209 3 46 
| 548 744 9 57|!28|435| 652| 4940/2 29 2333 ı76|244| 408| 4750 sl 233450| 7oa| 9272] 24 23 4| 24 42 
42 | 544|740| 9 53|24|43| 6 48| 9 06|2 25 人 240」404| {2 | 537 |75 | 0 和 ]| t2 29|4 46| 704| 49 23|2 27| 23 0| 2438 202/338 


45 | 50 736| 28| 6449 02|27 2 | 2325 08|236|4००| 43 | 5 33| 7 47| io07| 22h442| 7 00| n9 9|2 23| 2306 2434 4 58 334 


上 x : S a R PE SA ur EN i N pa Ms 529 | 7 43|0 03| 2 2]|4 38| 656| 49 45|24 49| 23 02/24 30| 54|3 30 
D 8 525|739| 959| 2 7|4 34| 6 52| 4944|24 5| 22 58| 24 26| 450| 3 26 


i6|528|724| 9 37| 58|4 6| 6 32| 8 50|2 09| 23 3/2456|224| 348 
47 |524|720| 9 33| 54|42| 6 28| 8 46|2 05| 2309 2452 2 20| 344| 9| 52 735 955 2 3|4 30| 6 48| 9072 22542422  46| 3 22 
8 | 520!76| 9 29| 50|4 08| 6 24| 8 42|2 0]| 23 05/24 48|26|340|! 757|73| 95|209|426| 46 44| 9 03|2 07| 22 50|248| 42|38 
9 | ste|72| 9 25| 46|404| 6 20| 8 38/20 57| 23 0]|24 44|22| 336| 8 | 53 7 27| 947| 205!4 22| 640| 8 59|2 03| 22 46|244| 38|34 
20 | 52|708| 9 24| 42|4 00| 6 6| 834|20 53 | 2257|24 40|209| 332| /9 | 509 | 723| 943|20248| 6 36| 8 55/20 59| 2242240, 4 34| 3 0 
27 | 508/704| 9 7| 7 38|73 56| 6 42| 8 30|20 49| 2253 24 36| 205| 3 28 505|79| 939 58|4 4| 6 32| 48 5 20 55| 22 38/24 06| 30| 3 06 
22 504|700 9 3| ] 34|3 52| 6 08| 48 26|20 45| 2249 24 32| 2 0 | 324 50|75| 936 44 54/44 40| 6 28| 8 47/20 5 2234 2402 4 26| 3 02 
23 | 500| 656| 9 09|  303 48| 6 04| 48 22|20 4 | 22 45| 24 28| 57 | 3 20 457|70| 932| 50|4 06| 6 24| 48 43/20 47| 2230 2358 22/258 
24 DI 9 05| i4 26|3 44| 6 0| 8 9|20 38| 22 42 24 25|4 53 | 36 453 707) 928|ti 45/0608 6 20| 8 39 20 43| 22 26 23 54|  48|2 54 
25 452) 648) 9 0/ 223 40| 557| 8 5/2034| 2238 24 2| 4932 449」703| 924| 42|3 58| 6 6 T8 36/20 39| 22 22 235]| 5|250 
26 448 | 644 8 58|  8|3 36| 553| 8 |20 30| 2234 24 7/4 45| 308 446 | 659| 920 ] 38/354| 6 3, 8 32/20 35| 22 8, 23 47| | 2 46 
27|444|640| 8 54|  4 332| 549| 807/20 26| 2230/24 43| 4 304 442 655| 976|334350 0609| 48 28/20 34| 227 人 82343 07/243 
28 | 4 40|636| 8 50| t 0 3 28| 5 45| 8 03|20 22| 22 26| 24 09| 37|30n 438|65| 92| 30|3 46| 6 05| 824/2027| 22 0| 2339 03| 2 39 
29 | 436| 632| 8 46| 06 3 24| 5 44| 7 59|20 8| 22 22 24 05| ] 33| 2 57 434|647| 909| i26|3 43| 6 0] 820|2023| 2206 SUE 235 
30|433|628| 8 42| 44 02|43 20| 537| 7 55|20 4| 22 t8! 240| 29 2 53 
3t【429I624| 8 38 !058 946|t533|T75 20 0| 22 4| 23 57| 25| 249 4 26 | 639| 90i| 9 Exe 5 54 pac राड 23 28/24 52| 228 


430 | 643| 905| ] 23| 3 39 | 45 57| rg 46/|20 20| 22 02| 23 37)24 55| 2 37 
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/ दैनिक लग्न सारणी É लग्न सारणी जुलाई भा. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली シン : दैनिक लग्न सारणी है: हे भा. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली の 


सिंह | कन्या | तुला [वृश्चिक | धनु |मकर कुम्भ| मीन | मेष | वृष कर्क | सिंह |कन्या | तुला वृश्चिक धनु | मकर | कुम्भ | मीन | मेष वृष मिथुन 
fa] s मिं घं Ri मि यं. मिं घं. fji fila मिं घं. मि.मि. पं मि. ता. पिं. मि.मि मि मि मि. थे. मिं. थे. Rs [us mla मि. Em दि. भि. 
| | 635/857 ti 75| 3 3j5 50 8 09| 20 3|2 56 2324/2448 224|48 6 56| 95| 3| 3 49|6 08| 8 2| 49 55|2 23| 22 47 | 24 23|2 8|4 32 
2|63|853|  7|327|5 46| 8 05| 20 9|2 52 23 20 24 44| 2 20|4 4 652 | 9| 27| 345|6 05| 809| 95]|2 9| 22 43| 24 9[2 4|4 28 
3 | 627 849) 07| 3 23!5 42| 8 0| 20 5|2 48| 23 6|24 40| 2 6|4 0 648 | 9 07| 23| 3 42|6 04| 8 05| 9 47|2 5| 22 39| 24 5|2 0|4 24 
4 | 624| 846| 04| 3 9|538|7 57| 20 0|2 44| 23 2| 24 36| 2 2|4 06 644 | 903|  9| 3 38| 5 57| 8 0| 9 44| 2 | 2235| 24 |2 06|4 20 
5| 620 8 42| 00| 3 5|5 34| 7 53| 9 57|2 40| 2308 24 32| 2 08|4 02 640 | 900 |  5| 3 34|5 53| 7 57| 9 40| 2 08| 22 3 | 24 08|2 02|4 6 
6|66|838| 0 56| 3 f|5 30!7 49| 9 53|2 36| 2304/24 28| 2 04|3 58 636 856|  2| 3 30| 5 49| 753| 9 36|2 04| 22 28| 24 04| 58|4 3 
7 | 62| 834| 0 52) 3 07|i5 26| 7 46| 9 49|2 32| 23 00| 24 24| 2 00|3 55 632 | 8 52| 08| 3 26|5 45| 7 49| 9 32|2 00| 22 24| 24 00| 54|4 09 
8 | 609| 830 0 48| 3 04|5 22| 7 42| 9 46|2 28 | 22 56| 24 2| 56|3 5 6 29| 848| 04| 3 22|5 4| 7 45| 9 28|20 56| 22 20| 23 56| 50|4 05 
9 | 605| 826| 0 44| 3 00|5 8| 7 38| 9 42|2 24| 22 53| 24 7| 53|3 47 6 25| 8 44| 00| 3 8|5 37 7 42| 9 24/20 52| 22 6| 23 52| 46|4 0 
0 | 604 | 822| 0 40| 2 56|5 5| 734| 9 38|2 24 | 22 49| 24 3| 49|3 43 6 2[ 8 4|0 56| 3 4|5 33| 7 38| 9 2|20 48| 22 2| 23 48| 43|3 57 
| 557 88[0 36| 2 52| 5 | 7 30| 9 34|2 7| 22 45| 24 09| 45|3 39 6 7| 837|0 53| 43 0[5 29| 7 34| 9 7|20 44| 22 08| 23 44| 39|3 54 
॥2। 553| 84 0 32| 2 48|5 07| 7 26| 9 30|2 3| 224 2405 7 4|3 36 6 43| 833| 0 49| 3 06「5 25| 7 30| 93|2040| 22 04| 23 40| 35|3 50 
3 | 549 8 0| 0 28| 2 45|5 03| 7 22| 9 26|2 09| 22 37| 24 0| 37|3 32 609| 829|0 45| 3 02|5 2| ]7 26| 9 09|20 36| 22 00| 23 36| 32|3 46 
4|545|806|0 25| 2 4|4 59 78| 9 22|2 05| 22 34| 23 57| 33|3 28 605 | 8 25|0 4| 2 59|5 7| 7 22| 9 05/20 33| 2 56| 23 32| 28|3 42 
5 | 54] 803| 0 2| 2 37I4 55| 7 4| 9 9]2 02| 22 30 23 54| 30|3 24 60 | 82|037| 2 55|5 4| 7 8| 9 0|20 29| 2 53| 23 29| 24|3 38 
॥6 | 537|759|07| 2 33॥4 5| 47 0| 9 5|20 58| 22 26| 23 50| 26|3 20 5 57 | 8 7 | 0 33| 2 5|5 0| 7 4| 8 572025, 2 49| 23 25| 20|3 34 
7 | 534| 755 0 3| 2 29|4 47| 7 06| 9 |20 54| 22 22| 23 46| 22]3 6 554|83|0 29| 2 47|5 06| 7 0| 8 53|20 2| 2 45| 23 2| 6|3 30 
i8 | 530|7 5| 0 09| 2 25[4 43| 7 02| 9 07|20 50| 22 8| 2342  8|3 2 5 50| 809 | 0 25| 2 43|5 02| 7 06| 8 49|20 7| 2 4| 23 7| 2[3 26 
9 | 526| 7 47| 0 05| 2 2|4 40| 6 58| 9 03|20 46| 22 4| 23 38|  4|3 08 5 46| 805 0 2| 2 39|4 58| 7 02| 8 45| 203| 2 37 23 3| 08|3 22 
20 | 522 7 43| 0 02| 2 7| 4 36| 6 54| 8 59|20 42| 22 0| 23 34|  0|3 04 5 42|802|0 7| 2 35| 4 54| 6 58| 8 4|20 09| 2 33| 23 09| 04|3 8 
2|58|739| 9 58| 23|432| 6 5| 8 55|20 38| 22 06| 23 30| 06|3 00 539|7 58|0 3| 2 3|4 50| 6 54| 8 37|20 05| 2 29 23 05| 00|3 4 
22 | 55|735| 9 54| 209|428| 6 47| 8 5|20 34| 22 02| 23 26| 02|2 56 535| 7 54|0 09| 2 27|4 46| 6 50| 8 33|20 0| 2 25| 23 0|0 56[3 0 
23| 5|732| 9 50| 205|424| 6 43| 8 47|20 30| 2 58| 23 22|2458|2 53 53| 7 50| 0 05| 2 23|4 42| 6 46| 8 2[9 57| 2 2| 22 57|0 52|3 06 
24 507 728. 9 46| 20|4 20| 6 39| 8 43|20 26| 2 55| 23 8|2454| 2 49 527| 7 46|0 02| 2 9|4 38| 6 42| 8 25|9 53| 2 7| 22 53/0 48|3 02 
25 | 503|724| 9 42| 58|4 6| 6 35| 8 40|20 23| 2 5| 23 4|2450| 2 45 523|742| 958| 2 5|4 34 6 38| 8 2|9 49| 2 3| 22 49/0 44|2 58 
26 | 500| 720| 9 38| 54| 4 2| 6 3| 8 36|20 9| 2 47 23 0|2446| 2 4 59|738| 945| 2 |4 30| 26 34| 8 7|9 45| 2 09| 22 45|0 4|2 54 
27 | 456|76| 9 34| 50|4 08| 6 27| 8 32|20 5| 2 43| 23 06|2442| 2 37 
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55|734| 950| 208/74 27 6 3| 8 4|9 42| 2 06| 22 42/0 37|2 50 
28 | 452|72| 9 30| 46|4 04| 6 23| 8 28| 20 | 2 39 23 02|2438| 2 34| 28 | 5 | 7 30| 946| 4204|4 23| 6 27| 8 0|9 38| 2 02| 22 38|0 33|2 46 
29 | 448| 708| 9 27 42|4 00| 6 9| 8 24|20 07| 2 35| 22 58|2435|2 30| 29 | 507 726) 942| 200|4 9| 623| 8 06|9 34| 20 58| 22 34|0 29|2 42 
444|704| 9 23 38!3 56| 46 5| 820|2003| 2 3| 22 54|243|2 26| 30 |5 03 | 722| 938| 56|4 5| 6 9| 8 02|9 30| 20 54| 22 30|0 25|2 38 
3 | 440/700| 9 9| 34|353| 62| 8 6|9 59| 2 27| 22 50|2427|2 22| 3 |4 59|78| 934| 52| 4 | 6 5| 7 58|9 26| 20 50| 22 26|0 2|2 34 
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i Rri भा. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली ९४, 
ह हा ml [जर SIS: 
| ता. छि. मि. T 


|734|930/ 48| 4 07 | 
7 i0! 9 26| 44| 403|6 07 
706| 922 40| 3 59|6 03 
702|948| 36| 3 55|5 59 
658 | 9 4| 32| 3 5|5 55 
654, 90| 28| 3 47|5 5 
650| 906| 24| 3 43|5 47 
646|902| 20| 3 39|5 43 
642/858, ॥] 3 35|5 39 
638 | 854 |  2| 3 3|5 35 
634 | 850 | 08| 3 27|5 3॥ 
630 | 846 | 04| 323/527 
626,842| 00| 3 9|5 23 
622|838| 0 56| 3 5|5 9 
68| 834| 0 52! 3 |5 5 
64| 830| 0 48| 3 07| 5 ]] 
60| 8 26| 0 44| 3 03|5 07 
6 06| 8 22|0 40| 2 59[5 03 
602! 88| 036| 2 55|4 59 
558| 8 4| 0 32| 2 5|4 55 
554 | 8 0| 0 28| 2 47|4 5 
550| 8 06| 0 24| 2 43|4 47 
546, 802 0 20, 2 39「4 43 
542| 758 0 6| 235|4 39 


27|530 


754| 0 2| 23|435| 68 
750| 0 08| 2 27| 4 3| 6 4 


॥7 50 
॥746 
॥742 
॥7 38 
॥7 34 
॥7 30 
॥726 
॥7 22 
॥78 
॥74 
॥70 
॥706 
॥702 
6 58 
॥6 54 
6 50 
6 46 
6 42 


9 8|20 42 
9 4|20 38 
9 0j20 34 
9 06/20 30 
9 02/20 26 
8 58/20 22 
8 54|20 8 
8 50/20 4 
8 46/20 0 
8 42|20 06 
8 38|20 02 
8 34|9 58 
8 30|9 54 
8 26|9 50 
8 22」9 46 
8 8|9 42 
8 4|9 38 
8 0|9 34 


6 38 
6 34 
6 30 
6 26 
6 22 


28 | 526|7 42|000| 29/423 
29|522|738 Ee 4449) 


39\ 548\734\ 953 | 


s 40 04| 2 23 4 27| 6 0| 


6 06 


8 069 30 
8 02|9 26 
7 58|9 22 
7 54[9 8 
7 50|i9 4 
7 46|9 0 
7 42|9 06 
7 38|i9 02 
7 34|8 58 


॥6 02 


घं पिं 


7 54| 9 22/20 46| 22 22 


22 8 
22 4 
22 0 
22 06 
22 02 
2 58 
2 54 
2 50 
2 46 
2 42 
2 38 
2 34 
2 30 
2 26 
2 22 
2 8 
2 4 
2 0 
2 06 
2 02 
20 58 
20 54 
20 50 
20 46 
20 42 
20 38 
20 34 


7 30|8 54 


20 30 


07 
03 
009 
005 
00 
23 57 
23 53 
23 49 
23 45 
23 वा 
23 37 
23 33 
23 29 
23 25 
232 
237 
23 3 
23 09 
23 05 
230 
2257 
22 53 
2249 
2245 
224 
2237 
2233 
2229 
2225 
2222 


i232\i478) 4559 7 27\48 5| 20 27 
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23॥ 
227 
223 
29 
25 
2 
207 
203 
59 
55 
॥5] 
47 
43 
39 
35 
43i 
॥27| 
4 23 
॥9 
॥5 
07 
॥03 
059 
055 
054 
047 
043 
039 


452 
448 
444 
440 
436 
432 
428 
424 
420 
446 
4 2 
408 
404 
400 
356 
352 
348 
344 
340 
336 
332 
328 
324 
320 
3 6 
3 2 
308 
304 
300 


036/257 
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SEAT. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली च 


वृश्चिक धनु | मकर 
दि छि [ला हि छि बिधि RE 


730 |949 
726 |945 
723 |942 
79 |938 
75 |934 
7 |9 30 
707 |926 
703 |9 22 
659 |98 
655 |94 
65 |940 
647 |906 
643 |902 
639 |858 
635 |854 
63 |850 
627 |846 
623 |842 
69 |838 
65 |834 
6 |830 
607 |826 
603 |822 
559 |[848 
556 |8 5 
552 ।8 
548 807 
544 |803 
540759 
536 |755 
533 |75 


& R8jafga 


घं. fiu 
2 08 |4 2|5 55 
2 04 |4 08|5 5 
200 |4 04|5 47 
56 |4 00|5 43 
4 52 |3 56|5 39 
48 |3 52|5 35 
44 |3 48|5 3 
] 40 |3 44|5 27 
36 |3 40|5.23 
32 |3 36|5 9 
28 |3 32|5 5 
24 |3 28|5 44 
] 20 |3 24|5 07 
 6 |3 20|5 03 
] 2 |3 6|4 59 
] 08 |3 2|4 55 
04 |3 08|4 5 
00 |3 04[4 47 
0 56 |3 00|4 43 
0 52 |2 56|4 39 
0 48 |2 52|4 35 
[0 44 |2 48|4 3 
|4040 |2 44|4 27 
0 36 |2 40/4 23 
0 33 |2 37|4 20 
[0 29 |2 33|4 6 
|0 25 |2 29|4 2 
0 2] |2 25|4 08 
047 |t2 2]|4 04 
0 +3 |2 7|4 00 
4009 |2 3|3 56 
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कुम्भ | मीन 


7 |8 35| 


7 03 |8 27 
6 59 |8 23 
6 55|8 9 
6 5|8 5 
6 47 | 8 
6 43|8 07 
6 39 |8 03 
6 35 |7 59 
6 3 |7 55 
6 27 |7 5 
6 23 |7 47 
6 9 |7 43 
6 5 |7 39 
6 |7 35 
6 07 |7 3 
6 03 |7 27 
5 59 |7 23 


5 55 |7 9 
|4554 |7 45 8 5 |20 46 2300 


| 752476 48 
mem 


548 7 2 
45 44 7 08 
540|704 
5 36 |7.00 8 36 |20 3 22 45 
5 32 |65 6| i8 32/20 "b श्र 


मेष | वृष [मिथुन | कर्क सिंह 
मिं. |. मि. घं. fit | fi. fet. मिं. 
7 23 |8 47| 20 23 |22 8| 032 
7 9|8 43| 20 9 |22 4| 028 
7 5 |8 39 20 5 |22 0| 024 
20 |2206| 020 
7 07 |8 3| 20 07 |22 02| 046 
20 03 |2 58 | 042 
9 59 |2 54| 008 
9 55 |2 50| 004 
9 5 |2 46 24 00 
9 47 [2 42 

9 43 |2 38 23 52 
9 39 |2 34 23 48 
9 35 |2 30 23 44 
9 3 |2 26 23 40 
9 27 |2 22 23 36 
9 23 |2 8 23 32 
9 9 |2 4 23 28 
9 5 [2 0 2324 


3 56 


9 |2 06 23 20 
9 07 |2 02 23 6 
9 03 2058 23 42 
॥859 20902308 
8 55 |20 50 2304 


34 


253| 5 
249507 
2 45| 5 03 
24|459 
237455 
233.457 
229|4 47 
2 25| 4 43 
22 439 
2॥7435 
23|4 3 
209427 
205,423 
20|49 
57| 4 5 
53| 4 
49| 4 07 
45| 4 03 
॥4 359 
37| 3 55 
33| 3 5 
29| 3 47 
25|[ 3 43 
॥2 339 


7848 |20 43 2257 
8 44 |20 39 22 53 
7840 2035 22 49 


7|3 36 
3| 3 32 
09|328 
06|324 
02! 3 20 


5 28 | 6 52| 8 28 | 20 23 (22 37|2458| 3 76 
8 24 |20 9 22 33/2454/ 372 
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dE |वृश्चिक| धनु | मकर | कुम्भ| मीन | मेष | qu |मिथुन | कर्क सिंह व 


वृश्चिका धनु | मकर | कुम्भ। मीन | मेष । वृष | मिथुन | कर्क | सिंह | कन्या तुला 
i मिं.घं. मिं, [घं. मिं. घं, मिं, घं. मि. घं. fla faja मिं.| घ. मि. घं. मि. मिं. धं. मिं. ता. [घं. मि] घं. मिं. | थे. मि. घं. मिच. मि मि पिच मिचि मिच मिलि Ti. मि. 
4 | 74770 5|20| 3 53 5 27 3644 820205 2229| 0 50|308|525| ı |8 0802| 55| 3 23 4 47| 6 23| 48 48| 2032| 22 53| 4 t| 3 27545 
2|743!0 2|2 06| 43 49|5 7| 6 40| 8 6|20 2225| 0 463 04|5 24 8 04008| 5| 3 9|4 43| 6 49| 8 4| 20 28| 2249| 07| 3 23/5 44 
3|739| 9 58|2 02| 3 45|5 3| 6 37| 8 3|20 08| 2222| 0 43|3 00|5 47 8 000 04| 47| 3 5|4 39| 6 5| 8 0| 20 24| 22 45| 03| 3 9| 5 37 
4|735| 9 54| 58| 3 4|5 09| 633| 8 09/20 04| 22 8| 0 39|2 56|5 3 7 56॥000 | 43| 3 i|435| 06| 8 06 20 20| 224| 0 59| 3 5|533 
5|73| 9 50| 54| 3 37| 5 05| 6 29| 8 05|20 00| 22 5| 0 35/252|509 7 52 956 | 39| 3 07|4 3| 46 07| 8 02 20 6| 2237 0 55,3 |529 
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श्री दुर्गा सप्तशती (हिन्दी भाषा में) | किसी ग्रह के अंश कलादि स्पष्ट के द्वारा नक्षत्र-पाद 
श्री दुर्गासप्तशती मात्र धर्मग्रन्थ ही नहीं, बल्कि एक सिद्ध ग्रंथ है। पं. पना ज्योतिषी द्वार (चरण) आरम्भ ज्ञात करना (प्रारम्भ काल)? | 
dis NN के प्रस्तुत सरल हिन्दी भाषा संस्करण में अनेक उपयोगी विषयों का| सूर्य चन्द्रादि ग्रह अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों के क्रांतिवृत्त (Zodiac = 3600) को पूरा परिभ्रमण 
समावेश किया गया है। इस पुस्तक मैं श्री दुर्गा यन्त्र, संक्षिप्त पाठ एवं संकल्प विधि, श्री देवी |करने में अलग-अलग समय लेते हैं। ३६० अंश को२७ द्वारा भाग देने से प्रति नक्षत्र का मध्यम मान १३ 
कवच, श्री अर्गलास्तोत्र, श्री 'कीलक स्तोत्र, रात्रिसूक्त, नवार्णमन्त्र, 3 पाठ अध्याय, श्री चण्डी |अंश २० कला बनता है तथा एक नक्षत्र के चार चरण (पाद) होने से प्रत्येक नक्षत्र पाद को भोग्य मान 
पूजा, चरित्र एवं स्तोत्र, चालीसा एवं आरतियों सहित विस्तृत वर्णन किया है। ३०-२० ' (अंश कला) होगा (१३०--२०') = 4 = 3०--20' शून्य से प्रारम्भ होकर प्रतयेक ग्रह इसी 
ध्यान रहे--बिना संकल्प विधि के किया जप-पाठ एवं कोई भी अनुष्ठान पूर्ण फल | भान्ति क्रमानुसार नक्षत्र चरण राशि आदि परिवर्तन करता है । अधिक व्याख्या हेतु देखें ज्योतिष तत्त्व | 
नहीं देता। मार्कीट में बिकने वाली अधिकांश हिन्दी भाषी सप्तशतियो में संकल्पविधि, |रा. अं. क. नक्षत्रपाद राशि रा. अं. क. नक्षत्रपाद राशि 
पूजन विधि आदि आवश्यक विषयों का अभाव मिलता है । श्रद्धा पूर्वक सही विधि द्वारा श्री [०-००-55 आश्विनी (१) मेषे| ४-०5-55 मघा (१) सिंह | ८-5०-०० मूला (१) घनु 
COM ~ 60) 7 


दुर्गा जी के चरित्रों का विधिपूर्वक पाठ करने से मनुष्यों के पाप नष्ट होकर उन्हें धन-धान्य, 520 e (का " 0 pa o 
७. मनोवांछित ओं भेंट ०-०६-४० ऐड y; = pre P. と ४० 27 
सौभाग्यादि को प्राप्ति एवं मनोवांछित कामनाओं की सहज पूर्ति होती है। भेंट--65 to |०-१०-०० . (४) .| ४-१०-००  . (४) {| ८-१०-०० (s 
ग्रहों 5 ०-१३-२० भरणी (१) ,,| ४-१३-२० पूफा (१) ,, | ८-१३-२० पूषा. (१) 
अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय एवं टोटके ०-१६-४० O em GQ [6 
- ०-२०-०० » (३) a| ४-२०-०० „ (२) , | ८-२०-०० » (३) 
लेखक--पं. पन्ना लाल ज्योतिषी ||०-२३-२० em 0 ४-२३-२० E e» „| ८-२३-२० 2 。 
5 se कर्मा वे अनेक ०-२६-४० pi 9 ४-२६-४० उफा (१),, | ८-२६-४० 'उ.वा.(१) ,, 
वर्तमान एवं गत जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के कारण प्रत्येक मनुष्य अनेक प्रकार के सुख- ६ 22 ४० „ (का वषे ५-००-०० .. (२) कन्यां | «—oo—oo उषा (२) मकं 
g 
दुखों को सहन करता है-- १-०३-२० „ (३) „| ५-०३-२० » (३) ९-०३-२० ० (३) 
सुखस्य TAU न कोऽपिदाता स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोक: ॥ १7०६-४९ e) A pg wo ぃ (8) , | ९००६-४० C 
अर्धात्‌ संसार में कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता वरन्‌ मनुष्य अपने ही कर्म रूपी |, 23 ०९ PD rae ba M 
डोरी (बन्धन) से बन्धे हुए होने के कारण वे सुख/दुख से प्रभावित होते हैँ। विविध प्रकार के |१-१६-४० » (३) .| ५-१६-४० a (३) ,, | ९-१६-४० 。 3) 
दुखों से राहत (मुक्ति) पाने के लिए शास्त्रकारों ने अनेकों प्रकार के उपाय निर्दिष्ट किए हैं। जैसे |) २०-०० 4 (8) „| ५-२०-०० s (४) | ९-२०-०० . (8) 
गोग. औषधि १-२३-२० मृगशिर (१) „| ५-२३-२० चित्रा (१) , | ९-२३-२० धनि (१) 
ईश्वराधना मन्त्र जाप, व्रत-धारण, यन्त्र प्रयोग, औषधि-स्नान, तीर्थादि स्नान, रत्न धारण, जडी-|१-२६-४० ०000000 तवय is do GS) 
बूटी प्रयोग, हवन-यज्ञादि अनुष्ठान विशेषतः उल्लेखनीय हैं। २-००-०० ,, (३) मिथुन १०-००-०० ,, (३) कुंभे 
में व्रत-धारण, मंत्र-यन्त्र प्रयोग, दुर्लभ स्तोत्र, ग्रह राशि अनुसार उपयुक्त रत्न, |२-०३-२० » (४) | ६-०३-२० 。 (8) ,, |१०-०३-२० TY 
HORUM RE To समर, ST डक . a ;|२-०६-४० आर्द्रा (१) „| ६-०६-४० स्वाती (9). | १०-०६-४० शतभिषा (१), 
जड़ी-बूटी धारण विधि, सूर्यादि ग्रह पूजन, ध्यानादि मंत्रानुष्ठान करने की सरल विधियां दी गई |२--१०--०० SE) A ee Ns (२) 
हैं। इसके अतिरिक्त ग्रहों, नक्षत्रों एवं राशियों से सम्बन्धी ज्योतिष की प्रारम्भिक जानकारी, ग्रहों |२-१३-२० » (३) „| ६०१३-२० ७ (३)... |3०0:-१३-२० AE) 
की शुभाशुभ स्थिति का निर्णय, लड़के/लड़की के विवाह में विलम्ब के कारण व उपाय, मंगलीक PR que d DE ४० acd? 3 १०१६-४० ^ (g 
B ES ` पितृदोष ` विदेश EE で IE न —40—00 ५ xi ENOO पूभा 
दोष, कालसर्प योग, संतान में बाधाकारक योग, पितृदोष योग, विदेश यात्रा आदि योगो में विघ्न |२-२३--२० 3 it (3) も E क Fs APRI d 
एवं उनके शास्त्रसम्मत उपाय व स्तोत्र, जैसे--मंगल चण्डिका, नीलकण्ठ, wd स्तोत्र, पुत्रदायक |२-२६-४० EXE: ६् १०-२६-४० ENG S 
श्रीगणेश स्तोत्र, नवग्रह स्तोत्र एवं नवग्रह कवच इत्यादि आदि दुर्लभ स्तोत्रों का विवरण दिया [३०००-०० पुनर्वसु (४) कर्के ११-००-००  पूभा (४) मीने 
गया है जोकि उपरोक्त दोषों के लिए विशिष्ट, शास्त्रसम्मत एवं अचूक उपाय माने जाते हैं। इस | ३ "i P पुष्य (१) „| ७-०३-२० AOR SE 
में ज्योतिष में चर्चित “लालकिताब' के अनसार A ーo& 一 go » (२) , ७-०६-४ (3) . -०६-४ 
पुस्तक में ज्योतिष जगत में चर्चित “लालकिताब' के अनुसार कुण्डली में प्रत्येक भावानुसार ३१०५-०० ua पल 06 っ fa Mande sec M 
विशेष उपायों का भी समावेश किया गया है। ज्योतिष में रुचि रखने वाले, विद्यार्थियों, ज्योतिषियों |३--१३--२० a (४) „| ७-१३-२० 4, (४) ,, [११-१३-२० उमा, (४) . 
एवं कर्मकाण्डी पण्डितों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। コー 657- रु. उद पु WP 
दै ३-२०-०० « (२) a| ७-२०-०० cx Cara i tor e). 


एता--जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर।|' AEN वी CN KEE MIN 
z २६-४० रेवर्त 
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SIRA PA だ イ だ た के व्ति होरा जानल ( HEY ) きい で रत्न SN いさ 


सर्वकार्य सिद्धि के लिए होरा मुहूत्त श्रयस्कर È । होरा TI EH के अनुसार कार्यारम्भ करके प्रत्येक मनुष्य अशुभ समय में से होरा के अनुसार अपना कार्य सिद्ध कर सकता है । सात ग्रहो के सात होरे 
ह। सूर्य का हारा-टंडर दने व नोकरी व राजकार्य के चार्ज लेने-देने के लिए अच्छी होती है। चंद्रमा की होरा--सब कार्यो के लिए अच्छी होती है । मंगल की हारा-युद्ध, यात्रा, कजे दन, सभा-सोसाइटी 
म आना-जाना आर मुकदमा क कायां में अच्छी हाती है । बुध को होरा--में विद्यारम्भ, कोष संग्रह करना, नवीन व्यापार, नवीन लेख, पुस्तक प्रकाशन, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए अच्छी होती है। गुरु 
की होरा-- विवाह सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़ों से मिलना, कोषसंग्रह, नवीन काव्य लेखन आदि के लिए शुभ ह। शुक्र का होरा--यात्रा, भूषण, नवीन वस्त्र धारण, प्रवास, सौभाग्यवर्धक कार्य के लिए शुभ 
शनि की हारा-- भूमि, मकान का नाव, नृतन गुहारम्भ, मशीनरी मिल्स कार्यारम्भ समस्त स्थिर कार्य शुभ होते हैं। 
प्रत्येक होरा १ घण्टे का होता है । जिस दिन जो ' वार ' होता है, उस वार के आरम्भ अर्थात्‌ सूर्यो य के समय) से १ घण्टा तक उसी वार को होरा रहता है। इसके बाद १ घण्टे का दूसरा हारा उस वार से छठ बार का 
होता है। इसी प्रकार दूसरे हार क वार स छठ वार का हारा तीसरे घण्ट तक रहता & । इस क्रम से २४ घण्टे में २४ होरे बीतने पर अगले वार के सुर्यो य समय उसी (अगले) वार का होरा आ जाता हे । जिस कार्य की सिद्धि 
EJ fera ऊपर जो होरा उपयुक्त लिखी है, उसके अनुसार ही उस होरा में (१ घण्टे ) म वह कार्य करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी । ऋषियों ने होरा को ' क्षणवार ' कहा हे । वार से भी क्षण वार में प्रधानता मानी गई है। 
इसलिए यदि वार और क्षणवार ' दोनों अनुकूल हा, तभा किसा कार्यका करना चाहिए | आवश्यकता में, यदि वार अनुकूल नहा हा ता क्षणवार अथात्‌ हारा का ग भनुकूलता क अनुसार कार्य र्य करना चाहिए | जेसे--पश्चिम 
की यात्रा रविवार में करने की आवश्यकता हो तो वार के अनुसार दिवशुल पडेगा । इसलिए जिस समय सोम की होरा ( क्षणवार) हो उस समय रविवार में पश्चिम की यात्रा की जा सकती È नीचे चक्र के अनुसार रविवार 
का साम का हारा सूर्योदय समय सं ४, ११, १८ घण्ट बाद के एक-एक घण्ट तक आप सोम को होरा में जा सकते € । इसी प्रकार अन्य दिनों के होराओ के विषय में भी समझ लें। 


सोम 
मंगल 
Ei ध 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 


शीघ्रता में कोई मुहूर्त न मिलता हो तो, तथा अचानक यात्रा 
करनी पड़ी तो, उस समय चौघड़ियां मुहूर्त का उपयोग करना 
श्रेयस्कर रहता है । दिन और रात्रि के आठ-आठ बराबर भाग करने 
से एक-एक चौघड़ियां मुहूर्त होता है। जब दिन और रात्रि बराबर 
अर्थात्‌ १२ घण्टे का दिन तथा १२ घण्टे की रात्रि हो, तब एक 
चौघड़ियां मुहूर्त १५८ घण्टे अर्थात्‌ पौने चार घटी का होगा । इसलिए 


दिन वही चौघडियां 


रबि चि | मंगल |a | | शुक्र [शनि | समय 
अमृत काल 


६.०० 


चर लाभ ५३० इसका नाम चौघड़ियां मुहूर्त्त पडा । रविवार, चंद्रवार आदि वार 
लाभ शुभ | चर | काल | रोग | «oo सूर्योदय से प्रारम्भ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहता है । प्रत्येक 


EZ ESI > legs वार के सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय उस वार का दिनमान 
に Ed mt तथा सूर्यास्त से अग्रिम सूर्योदय तक का समय 'रात्रिमान' होता 
sem [omm | रोग | लाभ | शुभ |चर [१२.०० 2 JD 
in PME tn । दिनमान और रात्रिमान में सू. उ. तथा सू. अ. के अन्तर आने 
शुभ 5 के कारण घटते-बढ़ते रहते है । परन्तु “वार सदैव २४ घण्टा अर्थात्‌ 
रोग लाभ | शुभ | चर | काल | उद्देग | अपृत | ३.०० ६० घरी का होता है। रात्रिमान जानने के लिए पंचांगदिवाकर में 
|उद्देग_| अमृत | m | लाभ | शुभ | चर |काल | ४.३० | शुभ दिए गए दिनमान को ६० घटी में घटा दें। जिस दिन यात्रा करनी |. 
हो उस दिन के दिनमान के अष्टष्मांश घटी पल का घण्टा मिन्ट बनाकर उस दिन के सूर्योदय समय में जाए तो क्रमशः उस दिन की आठौं चौघडियो का समय ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार जिस दिन 


रात्रि में यात्रा करनी हो तो उस दिन के रात्रिमान के अष्टमांश घटी-पल का घण्टा मिन्ट बनाकर सूर्यास्त समय में जोडते जाने से क्रमाश: रात्रि की प्रत्येक चौघड़ियों का समय ज्ञात हो जाएगा तथा शुभाशुभ 
जानने के लिए प्रत्येक वार के नीचे तथा चौघडियां के सामने तालिका में देखें। टिप्पणी--सदैव चर, लाभ, अमृत एवं शुभ चौघडियो में ही शुभ कार्य का आरम्भ करना श्रेष्ठ रहता है। 
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जम्मू (Jammu) मार्च-अऔल (Mar.-Apr.) 
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लग्न सारणी-समाप्ति काल (भा. स्टै, टा )- जम्मू (Jammu) जुलाई-अग (July-Aug.) 
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श्री दुर्गा सप्तशती ( हिन्दी भाषा में ) 


कलियुग में समस्त दुःखों एवं कष्टों के निवारण का एकमात्र उपाय भगवती देवी दुर्गा की 
उपासना ही शास्त्रों में बतलाया गया है। श्री दुर्गासप्तशती में वर्णित श्री नवदुर्गा जी के चरितों 
का विधिपूर्वक पाठ करने से मनुष्यों के पाप नष्ट होकर उन्हें धन-धान्य एवं सौभाग्यादि की 
प्राप्ति होती है। शुभ कार्यों में बार-बार पड़ने वाले विघ्नों की शान्ति होती है। विधिपूर्वक पाठ 
करने से जीवन के चारों क्षेत्रों-धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष में मनोवाछित फल प्रदान कराने वाली 
मन्दाकिनी है। 
जो व्यक्ति चैत्र, आश्विनादि नवरात्रं में दीपावली, दशहरा, अष्टमी आदि पर्वों पर अथवा 
कोई आकस्मिक संकट उपस्थित हो जाने पर श्रद्धा भक्ति के साथ श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 
करता है। माँ दुर्गा की कृपा शक्ति से समस्त विघ्न दूर होकर मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती 
है। पाठोपरान्त पाठ की दशांश संख्या में श्री दुर्गा हवन करने से शीघ्र ही कामना सिद्धि होती है। 
श्री दुर्गासप्तशती मात्र धर्मग्रंथ नहीं बल्कि सिद्ध ग्रंथ है, इसमें नवदुर्गा महिमा, देवी 
कवच, अर्गलास्तोत्र, तीनों रहस्य, देवी सूक्त, श्रीदुर्गा पाठ पूरे १३ अध्याय पाठ की संकल्प 
विधि, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, अष्टाशत (08) WA, नवार्ण मन्त्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, 
श्रीदुर्गा एवं चिंतपूर्णी चालीसा, कामनापूर्ण सिद्ध मन्त्रों पाठोपयोगी स्तोत्रों एवं विविध आरतियों 
सहित, सरल बोधगम्य हिन्दी भाषा में भी अब छपकर तैयार है। ध्यान रहे, बिना संकल्प 
विधि के किया जप-पाठ एवं कोई भी अनुष्ठान पूर्ण फल नहीं देता। मार्किट में बिकने वाली 
अधिकांश हिन्दी भाषी सप्तशतियों में संकल्पविधि, पूजन विधि आदि आवश्यक विषयों का 
अभाव मिलता है। श्रद्धापूर्वक सही विधि द्वारा किया गया पाठ ही मनोवांछित फल प्रदान 
करता है। मूल्य 65/- रूपये। 
संक्षिप्त हवन विधि संहित (संस्कृत हिन्दी टीका) की प्राचीन श्रीदुर्गा सप्तशती भी 
उपलब्ध होगी। भेंट--65 w., डाक व्यय अलग॥ 


| श्शिवमन्त्ावत्ती भा. टी. | 


प्रस्तुत बृहद्‌ पुस्तक ' शिवमन्त्रावली ” में भगवान्‌ शिव के अतिरिक्त अन्य प्रमुख 
देवी-देवताओ जैसे गौरीपुत्र गणेश, भगवान्‌ विष्णु, महालक्ष्मी, भगवान्‌ कृष्ण, माता- 
गायत्री, श्री राम. माता सरस्वती देवी, श्रीदुर्गा माता, श्रीहनुमान, भगवान्‌ सूर्य, ब्रह्म मन्त्र, 
यक्षिणी, बगुलामुखी, महाकाली, अन्नपूर्णा देवी इत्यादि देवी-देवताओं के प्रमुख जपनीय 
मन्त्रों का अपूर्व संग्रह किया गया है। 

इसके साथ ही शिवलिङ्ग का प्रादुर्भाव, सृष्टिक्रम, जपानुष्ठान के नियम, विविध कल्याणकारी 
मन्त्र, महामृत्युञ्जय मन्त्रों के विभिन्न स्वरूप बीज मन्त्रों का रहस्य, यन्त्र निर्माण विधि, प्राण- 
प्रतिष्ठा, भगवान्‌ शिव ळे त्रिनेत्र, सर्पादि रहस्यमय प्रतीक चिह्न, रूद्राक्ष महिमा, शिवोपासना 
से अनिष्ट ग्रहों की शान्ति, महाशिवरात्रि व्रत माहात्म्य, द्वादश ज्योतिलिङ्ग, मन्त्र और स्तोत्र 
में अन्तर, विविध स्तोत्र, अभीष्ट वर, कन्या प्राप्ति प्रयोग आदि अनेक विषयों का समावेश 
दिया गया है। मुल्य १60 E, RA—084-2457959 

Fat उठा पता--जनग्न कळ डिपो, अड्डा ErvrarG9.0-reubte Botrrip. 
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दैनिक लग्न सारणी में वार्षिक संस्कार 


आगामी पृष्ठों में दी गई दैनिक लग्न सारणी 37-9 अक्षांश जालन्धर, एवं 23-30” अयनांश पर 
आधारित है। इसमें प्रत्येक लग्न का समाप्तिकाल अंग्रेजी तारीखों के मुताबक, भारतीय स्टैण्डर्ड ecu E 
लिखा गया है। सूर्योदयास्त एवं लग्नो के प्रारम्भ तथा समाप्तिकाल का आधार मुख्यत: अंग्रेजी तारीखें ली गई 
हैं। चूंकि पृथ्वी को अयनगति में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है, इसके अतिरिक्त तीन वर्षों के पश्चात्‌ हर चौथे वर्ष 
लीप वर्ष (अर्थात्‌ फरवरी मास के दिन 28 की अपेक्षा 29 होते हैं) होने के कारण लग्नों के मान में प्रति वर्ष 
कुछ स्थूलता आ जाती है । इसको सूक्ष्म बनाने के लिए वार्षिक संस्कार सारणी दी जा रही है। यह वार्षिक 
संस्कार (+ या 一 ) करने से अभीष्ट सन्‌ एवं तारीख (Desired date and Year) का सूक्ष्मतम लग्न 
समाप्तिकाल प्राप्त होगा। वार्षिक संस्कार सारणी में लीप वर्ष (Leap Year) दो बार लिखा गया है। जिस सन्‌ 
ईसवी के साथ (A) का निशान दिया गया है, उस संस्कार तालिका को जनवरी की q तारीख से 28 फरवरी 
तक के लिए जाने तथा जिस सन्‌ के साथ (B) का निशान है, उस संस्कार तालिका का प्रयोग UTeb से 3] 
दिसंबर तक की अवधि के लिए करें। Lm 

29 फरवरी के लग्न मान के लिए 28 फरवरी के प्रत्येक लग्न (कुम्भ से मकर तक) समा. काल में से २/ 
२ मिनट हीन (कम) कर देवे। लीप रहित जिस सन्‌ के आगे कोई निशान नहीं दिया गया उस संस्कार तालिका 
का प्रयोग १ जनवरी से ३१ दिसंबर तक के महीनों के लिए करें। उदाहरणार्थ--ता. 6 अप्रैल, 995 को मेष 
लग्न समाप्ति देखना है तो सारिणी में ता. 46 अप्रैल को 7/29 पर मेष लग्न समाप्त हुआ। अब इसमें वार्षिक 
संस्कार तालिका से हमें +2 मिनट प्राप्त हुए। अत: सन्‌ 995 में मेष लग्न 7/3 पर समाप्त होगा। 


दैनिक लग्न सारिणी 3f वार्षिक खँर्कार तालिका 
[मिथुन| 
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भारत के yga नगरी मे लग्नो का प्रारम्भ एवं समाध्तिकाल जानना 
इस पंचांग के गत पृष्ठों में जो दैनिक लग्नसारणी दी गई है, वह जालन्धर के अक्षांश ३१ ।१९ पर आधारित है। भारत के किसी अन्य नगर में लग्नारम्भ अथवा समाप्तिकाल जानने के लिए 
नीचे दी गई तालिका में मेष, वृषादि राशियों के नीचे लिखे संस्कार अनुसार जालन्धर सारणी में जमा (+) करने अथवा (-- ) देने से आपको अभीष्ट तारीख एवं नगर में लग्नों का समाप्तिकाल 
आपने १६ जुलाई, २००७ को दिल्ली में कन्या लग्न का समाप्तिकाल जानना है, तो सर्व प्रथम जालन्धर की दैनिक लग्न सारणी 


भा. स्टे. टाईम में ज्ञात हो जाएगा | उदाहरण स्वरूप--मान लो 
में देखने पर हमें १६ जुलाई को कन्या लग्न १२ ४१ पर समाप्ति काल लिखा मिला है । तदनन्तर आगे सारणी में दिल्ली के आगे कन्या लग्न के नीचे देखने पर हमें --८ मिनट मिले । इन्हें जालन्धर 


में कन्या ल. समा., १२ ४१ (घं. मिं.) में से और घटाने पर हमें १२।३३ ( घं. मिं. ) पर कन्या लग्न समाप्ति काल प्राप्त हुआ। कन्या लग्न का समाप्ति काल ही तुला लग्न का प्रारम्भकाल 
यदि किसी अभीष्ट नगर का नाम न मिले, तो आप अपने निकटस्थ नगर का संस्कार ग्रहण कर सकते हैं पं. विवेक शर्मा. 
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Ere ग्रहों की शान्ति के लिए उपयोगी रत्न (नग) एवं उपरत्न 
Sram विवेक शर्मा ज्योतिषी M.A, LLB) J 


शुभ ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि और अनिष्ट ग्रहों के कुप्रभाव के निवारण हेतु उपयुक्त ग्रह रत्न (नग) | परीक्षा--(१) गोमूत्र को किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर उसमें मोती रात भर रखें, यदि वह 
धारण करना अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होते हैं । अपनी जन्म कुण्डली में स्थित ग्रहों की स्थिति एवं अपनी | अखण्डित रहे तो मोती को शुद्ध (सुच्चा) समझें। (२) पानी से भरे शीशे के गिलास में मोती डाल दें 
राशि के अनुसार ही उपयुक्त रत्न (नग) का चयन करना चाहिए, अन्यथा कई बार लाभ की अपेक्षा [यदि पानी से किरणें सी निकलती दिखलाई पड़ें, तो मोती असली जानें। सुच्चा मोती के अभाव में 
गलत नग धारण करने से हानि की सम्भावना हो जाती है। उनका परिचय से पूर्व यदि सुयोग्य (चन्द्रकान्त मणि अथवा सफेद पुखराज धारण किया जा सकता È | 


ज्योतिषी से परामर्श कर लिया जावे तो लाभप्रद होगा। धारण करने की विधि, उपयोगादि का संक्षिप्त असली शुद्ध मोती धारण करने से मानसिक शक्ति का विकास, शारीरिक सौन्दर्य की वृद्धि, 
विवरण लिख रहे है- स्त्री एवं धनादि सुखों की प्राप्ति होती है । इसका प्रयोग स्मरण शक्ति में भी वृद्धिकारक होता है। 
रोग शान्ति- चिकित्सा शास्त्र में भी मोती या मुक्ता भस्म का उपयोग मानसिक रोगों, मूर्छा-मिरगी, 


= सूर्य रत्न माणक (RUBY) उन्माद, रक्तचाप, उदर-विकार, पत्थरी, दन्तरोगादि में । 
धारण विधि--मोती चाँदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार को पूर्णिमा के दिन, चन्द्रमा को 


पद्यमराग c x m 
होने RUD nd à A सनी WS होरा में गंगा जल, कच्चा दूध 3 पाण्डुलादि में डूबोते हुए ' ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः' के 
पहचान विधि- असली माणिक्य लाल सुखं वर्ण का पारदर्शी, स्निग्ध-कान्तियुक्त और कुछ भारीपन बीजमन्त्र का पाठ ११००० को संख्या में करने के पश्चात्‌ धारण करना चाहिए। तदुपरान्त चावल, 
वज़न लिए होते हैं। अर्थात्‌ हथेली में रखने से हल्की ऊष्णता एवं सामान्य से कुछ अधिक वजन का poen PCS vs i अ मा i N 
अनुभव होता है। (२) कांच के पात्र में रखने से इसकी हल्की लाल किरणें चारों ओर से निकलती v SES e vul बाएं E Pl Ep ud E a श्र पणा क्ष 
दिखाई देंगी। (३) गाय के दूध में असली माणिक्य रखा जाये तो दूध का रंग गुलाबी दिखलाई देगा। | छ E क E चाहिए। मेष, qu, मिथुन, कर्क, कन्या, 
धारण विधि--माणिक्य रत्न रविवार को सूर्य कौ होरा में, कृतिका, उत्तराफाल्युनी, उत्तराषाढा [उ जे भा का परत _ चन्द्रकान्त मणि (०७) Lih ts M ipaa 
नक्षत्रों, रविपुष्य योग में सोने अथवा ताँबे की अंगूठी में जड़वा कर तथा सूर्य के Ai gna का उपरल चन्द्रकान्त माणा (Moon Light Stone) re sra चादनी sa 
अंगूठी अभिमन्त्रित करके अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। इसका वजन ३, ५ ७ चमक लिए हुए चन्द्रमा का 'उपरत्न' (मोती का पूरक) माना जाता है। इसको हिलाने से, इस पर एक 
रत्ति के क्रम से होना चाहिए। दुधिया जैसी प्रकाश रेखा चमकती है। यह रत्न भी मानसिक शान्ति, प्रेरणा, स्मरण शक्ति में वृद्धि तथा 
A TS प्रेम में सफलता प्रदान करता है। लाभ की दृष्टि से चन्द्रकान्त मणि मलाई के रंग का (सफेद और पीले 
सूर्य बीज मन्त्र ॐ, हां, हीं, हौं सः सूर्याय नमः के बीच का) उत्तम माना जाता है। इसे चाँदी में ही धारण करना चाहिए। 
धारण करने के पश्चात्‌ गायत्री मन्त्र की ३ माला का पाठ, हवन एवं सूर्य भगवान को विधिपूर्वक T と 
अर्ध्य प्रदान करना तथा ताम्र बर्तन, कनक, नारियल, मानक, गुड़, लाल वस्त्रादि सूर्य से सम्बन्धित =E मंगात्न-रत्न मूंगा (CORA D) == 


वस्तुओं का दान करना चाहिए। I iren escis कहते हैं 
विधिपूर्वक माणिक्य धारण करने से राजकीय क्षेत्रों में प्रतिष्ठा, भाग्योन्नति, पुत्र संतान लाभ,| _ TERI Wh SUR कोरल ( po SUE up a 
तेजबल में वृद्धिकारक तथा हृदय रोग, चक्षुरोग, रक्त विकार, शरीर दौर्बल्यादि में लाभकारी | गले, चिकना, चमकदार एवं औसत से अधिक वजनी, सिन्धूरी से मिलते-जुलते रंग का मूंगा श्रेष्ठ 
होता है। माना जाता है । इसका स्वामी ग्रह मंगल है। 
मेष, कर्क, सिंह तुला, वृश्चिक एवं धनु राशि अथवा इसी लग्न वालों को मानक धारण करना | 'रीक्षा--(१) असली TT को खून में डाल दिया जाये तो उसके चारों ओर गाढ़ा रक्त जमा होने 
शुभ लाभप्रद रहता है अथवा जिनकी चन्द्र कुण्डली में सूर्य योगकारक होता हुआ भी प्रभावी न हो रहा | लगता है। (२) असली मूंगा यदि गौ के दूध में डाल दिया जाए तो उसमें लाल रंग की झाई सी दीखने 


| 


हो, उन्हें भी माणिक्य धारण शुभ रहता を | लगती है। 
== ्अन्द्र-रत्न मोती (PE श्रेष्ठ जाति का मूंगा धारण करने से भूमि, पुत्र एवं भ्रातृ सुख, नीरोगता आदि को प्राप्ति होती हे । 
= pig JE त्ती PEARL) ES SS इसके अतिरिक्त रक्त-विकार, भूत-प्रेत बाधा, दुर्बलता, मन्दाग्नि, हृदय-रोग, वायु-कफादि 
'चन्द-रत्न मोती को संस्कृत में मौक्तिक, चन्द्रमणि इत्यादि, हिन्दी-पंजाबी में मोती एवं अंग्रेज़ी विकार, पेट विकारादि में मूंगे की भस्म अथवा मिट्टी का प्रयोग किया जाता हे । मेष, कर्क, सिंह, 
में पर्ल (Pearl) कहा जाता है। मोती या मुक्ता रत्न का स्वामी चन्द्रमा है। तुला, बृश्चिक, मकर, कुम्भ व मीन राशि एवं लग्न वालों को सुयोग्य ज्योतिषी के परामर्शानुसार 


で で さい ー re us श्रेष्ठ मोती गोल, श्वेत, उज्ज्वल, चिकना,चन्द्रमा के समान कान्तियुक्त, निर्मल | धारण करना लाभप्रद होगा । " 
TA で wa et で ve है ६ CC-0 In Public Domain. Kirtikant BharrarNigfafarh -Dettii"Golfectiorrrer: को प्रात: मंगल की होरा में स॒गाशिर, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र 
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上 by Sarayu Trust Foundation, Dehi BEEBE TA Tu, る rm や 
F सोने या कॉने के SIA में जडवा कर, बीज मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करके अनामिका अंगुली में ६, 
€ १० या १२ रत्ति के वजन में धारण करना कल्याणकर होता है। धारणोपरान्त मंगल स्तोत्र एवं 
सगल ग्रह का दात करना शुभ होता ÈI 

भौम बीज मन्त्र ॐ क्रां, क्री, क्रौ स: भौमाय नम: 

शारीरिक स्वास्थ्य एवं कुं. में मंगल नीच राशिस्थ हो तो सफेद मूंगा भी धारण किया जाता है। 


3३ वुध रत्न पन्ना (EMERALD) === 


सह जगा शुक्ल पक्ष के गुरूवार की होरा में, अथवा गुरुपुष्स योग में या पुनर्वसु, ama, 
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में धारण करना चाहिए्‌। 

पुखराज धनु, मीन राशि के अतिरिक्त मेष, कर्क, वृश्चिक, राशि वालों को लाभप्रद रहता है । धारण 
करने के पश्चात्‌ गुरू से सम्बन्धित वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। 

गुरु का ne-E इसे पुखराज का उपरल माना जाता È पुखराज मूल्यवान होने के 
कारण सुनेला को उसके पूरक के रूप में धारण किया जा सकता है । श्रेष्ठ सुनेला हल्के पीले रंग (सरसों 
के जैसा पीलापन) का होता है । कई बार पुखराज से अधिक पीलापन लिए होता है तथा आंशिक मात्रा 
में पुखराज के समान ही उपयोगी होता है। धारण विधि पुखराज के समान ही होगी। 


5 शुक्र-रत्न' हीरा ' DIAMOND) = 


शुक्र ग्रह का मुख्य प्रतिनिधित्व 'हीरा ' है। 

संस्कृत में इसे वज्रमणि, हिन्दी में हीरा तथा अंग्रेजी में डायमण्ड (Diamond) कहते हैं। 

हीरा अत्यन्त चमकदार प्राय: श्वेत वर्ण का होता है। 

पहचान-- अत्यन्त चमकदार, चिकना, कठोर, पारदर्शी एवं किरणों से युक्त हीरा असली होता है। 

witam— (i) धूप में यदि हीरा रख दिया जाये तो उसमें से इन्द्रधनुष जैसी किरणें दिखाई देती हैं । (ii) 
तोतले बच्चे के मुंह में रखने से बच्चा ठीक से बोलने लगता है (iii) अन्धेरै में जुगनू की भान्ति चमकता 
él 

गुण--हीरे में वशीकरण करने की विशेष शक्ति होती है। इसके पहनने से वंश-वृद्धि, धन- 
लक्ष्मी व सम्पत्ति की वृद्धि, स्त्री एवं सन्तान सुख की प्राप्ति व स्वास्थ्य में लाभ होता है । वैवाहिक 
सुख में भी वृद्धिकारक माना जाता है। 

औषधीय गुण--हीरे की भस्म शहद-मलाई आदि के साथ ग्रहण करने से अनेक रोगों में लाभ होता 
है जेसे--दौर्बल्यता, नपुंसकता, वायु प्रकोप, मन्दाग्नि, वीर्य विकार, प्रमेह दोष, हृदय रोग, श्वेत प्रदर, 
विषैला व्रण, बच्चों में सूखा रोग, मानसिक कमजोरी इत्यादि। 

धारण विधि--शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन, शुक्र की होरा में, भरणी, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, 
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, एक रत्ति या इससे अधिक वज़न का हीरा सोने की अंगूठी में जड़वा कर शुक्र के बीज 
मन्त्र (३ द्रां, द्रीं द्रौं स: शुक्राय नमः ) का १६ हज़ार की संख्या में जाप करके शुभ मुहूर्त में धारण 
करना चाहिए । हीरा मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। धारण करने के दिन शुक्र ग्रह से सम्बन्धित 
वस्तुएं जैसे दूध, चाँदी, दही, मिश्री, चावल, श्वेत वस्त्र, चन्दनादि का दान यथाशक्ति करना चाहिए। 

हीरा (धारण करने की तिथि से) सात वर्ष पर्यन्त प्रभावकारी बना रहता है । हीरा वृष, मिथुन, 
कन्या, तुला, मकर, कुम्भ राशि वालों को लाभदायक रहता है । 

शा या नीले आकाशीय रंग जैसा यह नग शुक्र का उपरत्न माना गया है । 

यह रत्न भूत, प्रेत, दैवी आपदा तथा आने वाले कष्टों से धारक की रक्षा करता है | यदि इस रत्न को कोई 
भेंटस्वरूप प्राप्त करके पहनेगा तो अधिक प्रभावशाली रहेगा। हल्के-प्रखर चमकदार रंग वाला रत्न 


भी कष्ट या रोग आने से पहले यह रत्न अपना रंग बदल लेता है । नेत्र रोग, सौन्दर्य, 
कर, सुवर्ण या ताप्र बर्तन में कच्चा दूध, गंगाजल, पीले पुष्पों से एवं “ऊँ ऐं क्ली बृहस्पतये उत्तम होता है। कोई Aa 
द्वारा अभिमन्त्रित करके धारण करना चाहिए मन्त्र संख्या १९ हजार। सिर दर्द, विषादि रोगों में विशेष लाभकारी रहता है। 
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“पन्ना” बुध ग्रह का मुख्य रत्न を | संस्कृत में मरकतमणि, फारसी में जमरूद व अंग्रेज़ी में 
इमराल्ड (Emerald) । पन्ना रत्न हरे रंग, स्वच्छ, पारदर्शी कोमल, चिकना व चमकदार होता है। 
परीक्षा-(१) शीशे के गिलास में साफ पानी और पन्ना डाल दिया जाए तो हरी किरणें निकलती 
ps देंगी। (२) शुद्ध पन्ने को हाथ में लेने पर वह हल्का, कोमल व आँखों को शीतलता प्रदान करता 
| 

गुण-- पन्ना' धारण करने से बुद्धि तीब्र एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है विद्या, बुद्धि, धन एवं 
व्यापार में वृद्धि के लिए लाभप्रद माना जाता है। पन्ना सुख एवं आरोग्यकारक भी है। यह रत्न 
जादू-टोने, रक्त विकार, पथरी, agga, नेत्र रोग, दमा, गुर्दे के विकार, पाण्डु, मानसिक विकलतादि 
रोगों में लाभकारी माना जाता है। 

धारण विधि--यह नग शुक्ल पक्ष के बुधवार को अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पू.फा. अथवा पुष्य नक्षत्रों 
में अथवा बुध की होरा में सोने की अंगूठी में दाएं हाथ की कनिष्ठिका (छोटी) अंगुली में बुधग्रह के 
बीजमन्त्र से अभिमंत्रित करते हुए धारण करना चाहिए। इसका वज्ञन ३, ६, ७ रत्ति होना चाहिए। 

बुध बीज मन्त्र-ॐ, ब्रां ब्रीं sit स: बुधाय नम: 

वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, मकर व मीन राशि वालों को विशेष लाभप्रद रहता है। 

= गणुरू--- रत्न पुख्यराज (TOPAZ) = 
| पुखराज गुरु ( बृहस्पति ) ग्रह का मुख्य रत्न है । संस्कृत में इसे पुष्प राजा, हिन्दी में पुखराज, व 
अंग्रेजी में टोपाज (Topaz) कहते € i 

'पहचान विधि--जो पुखराज स्पर्श में चिकना, हाथ में लेने पर कुछ भारी लगे, पारदर्शी, 
प्राकृतिक चमक से युक्त हो वह उत्तम कोटि का माना जाता है। 

mttan 一 (⑪) जहां किसी विषैले कीड़े ने काटा हो, वहां पर असली पुखराज घिस कर लगाने से विष 
उतर जाता है। (ii) चौबीस घण्टे कच्चे दूध में रखने के बाद यदि चमक में अन्तर न पड़े तो पुखराज 
असली होगा। इत्यादि । 

'गुण--पुखराज धारण करने से बल, बुद्धि, स्वास्थ्य एवं आयु की वृद्धि होती है । वैवाहिक सुख, 
पुत्र सन्तान कारक एवं धर्म-कर्म में प्रेरक होता है । प्रेत-बाधा का निवारण एवं स्त्री के विवाहसुख की 
| बाधा को दूर करने में सहायक्र होता है। ・ 
औषधी प्रयोग--इसको वैद्य के परामर्शानुसार केवड़ा एवं शहदादि के साथ देने से पीलिया, 
| तिल्ली, पाण्डु रोग, खांसी, दन्त रोग, मुख की दुर्गन्ध, बवासीर, मन्दाग्नि, पित्त-ज्वरादि में 


लाभदायक होता है। 
E 'विधि--पुखराज रत्न ३, ५, ७, ९ या १२ रत्ति के वजन का सोने की अंगूठी में जड़वा कर तर्जनी 
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यह भी शुक्र का अन्य उपरत्न है, इसको धारण करने से सदाचार,। जिनकी जन्म में में हें 256 
i : ,| R कुण्डली में राहु १, ४, ७, ९, to वें भाव में हो, उन्हें गोमेद रत्न पहनना चाहिए | 
सदचिन्तन तथा धार्मिक कार्यों की ओर रुचि रहती है। अधिक लोकप्रिय नहीं है। इसके अतिरिक्त शुक्र [मकर लग्न वालों के लिए गोमेद शुभ होता है। 


के अन्य भी बहुत से उपरत्न प्रचलित हैं। = केतु रल लहसनिया = 
= रत्न लहसनिया (CAT'S EYE STONE) z—— 
= शनि रत्न नीत्नस RE) === i 
त्नस (SAPHIRE) =F केतु-रत्न लहसनिया को संस्कृत में वैदूर्य, हिन्दी में लहसनिया, अंग्रेजी में Cat's eye Stone 


नीलम शनिग्रह का मुख्य रत्न है । हिन्दी में नीलम तथा अंग्रेजी में सैफायर (Saphire) कहते हैं । | कहते हैं। यह नग अन्धेरै में बिल्ली की आंखों के समान चमकता है। लहसनिया ४ रंगों में पाया जाता 
, पहचान--असली नीलम चमकीला, चिकना, मोरपंख के समान वर्ण जैसा, नीली किरणों से युक्त [है। काली तथा श्वेत आभा युक्त लहसनिया जिस पर यज्ञोपवीत के समान तीन धारियां खिंची हों, वह 
एवं पारदर्शी होगा। वैदूर्य ही उत्तम होता है। 

ह परीक्षा-() असली नीलम को गाय के दूध में डाल दिया जाए तो दूध का रंग नीला लगता है।। पहचान--(१) असली लहसनिया को यदि हड्डी के ऊपर रख दिया जाए तो वह २४ घण्टे के 
(ii) पानी से भरे कांच के गिलास में डाला जाए नीली किरणें दिखाई देंगी। (iii) सूर्य की धूप में रखने | भीतर हड्डी के आर-पार छेद कर देता है। (२) असली वैदूर्य में ढाई या तीन सफेद सूत्र होते हैं, जो 
से नीले रंग की किरणें दिखाई देंगी। बीच में इधर-उधर घूमते हिलते रहते हें । 

गुण--नीलम धारण करने से धन-धान्य, यश-कीर्ति, बुद्धि चातुर्य, सर्विस एवं व्यवसाय तथा| धारण विधि-लहसनिया रत्न बुधवार के दिन अश्विनी, मघा, मूला नक्षत्रों में, रविपुष्य योग में 
वंश में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य सुख का लाभ होता है। पंचधातु की अंगूठी में कनिष्ठका अंगुली में धारण करें। धारण करने से पूर्व केतु के बीज मन्त्र द्वारा 
ध्यान रहे, बहुधा नीलम चौबीस घण्टे के भीतर ही प्रभाव करना शुरू कर देता है। यदि नीलम | अंगूठी अभिमन्त्रित करें। ५ रत्ती से कम वजन का नहीं होना चाहिए प्रत्येक ३ वर्ष पश्चात्‌ नई अंगूठी 
अनुकूलन न बैठे तो भारी नुक्सान की आशंका हो जाती है । अतएव परीक्षा के तौर पर कम से कम ३ दिन |में लहसनिया जड़वाकर उसे अभिमन्त्रित कर धारण करना चाहिए। 
तक पास रखने पर यदि बुरे स्वप्न आएं, रोग-उत्पन्न हो या चेहरे की बनावट में अन्तर आ जाए तो नीलम | केतु बीज मन्त्र'' ॐ स्त्रा स्त्री, सत्रौं, सः केतवे नम: '' 
मत पहनें। रत्न धारण करने के पश्चात्‌ बुधवार को ही किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिल, तेल, कम्बल, धूर्मवर्ण का 
रोग शान्ति-नीलम धारण करने या औषधि रूप में ग्रहण करने से दमा, क्षय, कुष्ट रोग, हृदय रोग, | वस्त्र, सप्तधान्य (अलग-अलग रूप में) यथाशक्ति दक्षिणा सहित दान करें | 
अजीर्ण, मूत्राशय सम्बन्धी रोगों में लाभकारी है। विधिपूर्वक लहसनिया धारण करने से भूत प्रेतादि की बाधा नहीं रहत। है। सन्तान सुख, धन की 
धारण विधि--नीलम ५, ७, ९, १२ अथवा अधिक रत्ति के वजन का, पंचधातु, लोहे अथवा सोने (वृद्धि एवं शत्रु व रोग नाश में सहायता प्रदान करता È | Ar 
की अंगूठी में शनिवार को शनि को होरा में एवं पुष्य, उभा, चित्रा, स्वा, धनि या शतभिषा नक्षत्रों में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारे यहाँ 'रत्न ज्योतिष विज्ञान' पुस्तक 35 To भेजकर मंगवा 
शनि के बीज मन्त्र ॐ प्रा. प्री. परौ. स: शनये नमः मन्त्र से २३००० की संख्या में अभिमन्त्रित करके | सकते हैं । बृहदरत्न शास्त्र, मूल्य १०० रुपये, जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर। 
धारण करें। तत्पश्चात्‌ शनि की वस्तुओं का दान दक्षिणा सहित करना कल्याणकारी होगा। 
= राहुरत्न-गोमेद (ZIRCON) == 
राहु रत्न गोमेद को संस्कृत में गोमेदक, अंग्रेजी झिरकन (Zircon) कहते हैं । गोमेद का रंग गोमूत्र 
के समान हल्के पीले रंग का, कुछ लालिमा तथा श्यामवर्ण होता है । स्वच्छ, भारी, चिकना गोमेद उत्तम| जन्म कुण्डली टेवा : संक्षिप्त रूप से अपना भविष्य जानने के लिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, 
होता है तथा उसमें शहद के रंग को झांई भी दिखाई देती है ९५३. जन्म स्थान, पिता का नाम, दादा का नाम, गोत्र लिखें भेजें जिसकी फीस 50 रुपए होगी | 
पहचान विधि-सामान्यतः गोमेद उल्लू अथवा बाज की आँख के समान होता है तथा गोमूत्र के| वर्षफल : आपके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। यह जानने के लिए जन्म कुण्डली की नकल अवश्य 
हा दल SA अर्थात्‌ जो परतदार न हों, ऐसे गोमेद उत्तम होंगे। (१) शुद्ध गोमेद को २४ घण्टे तक | भेजें। afa जन्म कुण्डली नहीं है तो पत्र लिखने का समय अंग्रेजी तारीख, स्थान तथा अपनी पारविरिक 
FES NM À व कारोबारी समस्या स्पष्ट लिखते हुए मनपसन्द फूलका नाम भी लिखें। विस्तारपूर्वक फलादेश के लिए 
Ls HER मर रत्न शानवार का शान का होरा में, स्वाती, शतभिषा, आर्द्रा pr फीस 40] रुपए होगी। कृपया पूर्ण राशि अग्रिम भेजें | विदेश के लिए 25 पौंड अथवा 3] डालर होंगे । 
Nd अथवा लाह का अगूठी में जड़वाकर तथा राहु के बीज मन्त्र द्वारा अंगूठी अभिमन्त्रित rit ( सम्पर्ण ) : sd ३ TH जीवन में होते चाली ums महत्त्वपूर्ण घटनाओं, नौकरी 3 
करके दाएं हाथ को मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए । इसका वजन ५, ७, ९ रत्ती का होना चाहिए। | # पा हि S 2: DE oq 2 Nee न) p 
राहु बीज मन्त्र“ ॐ भ्रा थ्री, भौं स: राहवे नम: " शिक्षा, विवाहादि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विवरण दिया जाएगा जिसकी फीस 75 रुपए होगी | 
धारण करने के पश्चात्‌ बीजमन्त्र का पाठ हवन एवं सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर नीले | क लाए जन्न समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख, गोत्र, प्रसिद्ध नाम, पिता का नाम, दादा 
वस्त्र, कम्बल, तिल, बाजरा आदि दक्षिणा सहित दान xil का नाम TAR भज। विदेश म पदा हान वाले सज्जना क लिए फास 75] रुपए सं 7500 रुपए हांगा । कृपया 
विधिपूर्वक गोमेद धारण करने से अनेक प्रकार की बीमारियां नष्ट होती हैं, धन-सम्पत्ति-सुख, | परी राशि अग्रिम भेजें। विदेश के लिए 25 पौंड अथवा 40 डालर होंगे। डाक व्यय अलग होगा 


-जक्कालत Rcx = = ॐ LA 45 कम्प्यूटर द्वारा जन्मपत्री बनाने की दक्षिणा शुल्क 507 रुपए से लेकर 757 रुपए तक होगी। 
सन्तान पधि, लकालत छ राजपक्ष आदि की उन्नति के लिए sema लाभकारी है । शत नाश देत भी FREI दारा लाउन NN E 
TAR प्रयोग E कल $, तात के जिप - In Publié Domain. Kirtikan harnfaNajatgarh-EisthiGolleeiottrisrarrqr चौक, wmeren-8( पंजाब ) # 2457959 


(सही फलादेश का आधार वैज्ञानिक ढंग से निर्मित शुद्ध जन्मपत्री है। ) 
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दिनमान € HEUIE, अपराह्ू , AAIE, प्रदोष काल जानना 


प्राचीन भारतीय महर्षियों ने विभिन्न शास्त्रीय, वैदिक एवं लौकिक कार्यों को करने के से a जा्‌ ने 

लिए अपने सहस्रों वर्षौ के अनुभवों एवं अनुसन्धानो के आधार पर मानव-उपयोगी 'काल |. दिनमान से एन SU 06 Ts。 सायह जानने की प्रक्रिया 

मान' के ज्ञान का प्रकाश किया था। आजकल यद्यपि काल-विभाजन अधिकांशत: घण्टा। भारतीय भूखण्ड में दिनमान का विस्तार लगभग 9/30 घं. मिंट से लेकर ]4-30 घं. 

मिनटों, सैकिण्डो आदि में किया जाता हे, परन्तु भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने दिन-रात मि. के मध्य में पडता है। इसीलिए 9/30 घं. मिं. दिनमान से लेकर 4/30 घं. मिं. के 

(अहोरात्र) का विभाजन दिनमान, रात्रिमान, घडी, पल, विपल, प्रहर, मुहृत्ताँ आदि में दिया | दिनमान के मध्यान्तर में आने वाले मध्याह, अपराह्न आदि के आरम्भ व समाप्ति काल जानने 

हया र| प्रेत धत, त्योहार एवं याज्ञादि अनुष्ठानों सम्बन्धी नियमों में मध्याह, अपराह, | की प्रक्रिया लिख रहे हैं । मध्याह तथा अपराह्न काल के प्रारम्भ एवं समाप्ति काल के घण्टा 

ल आदि काल के विशेष उल्लेख मिलते हैं। मिनट को अपने नगर के सूर्योदय में अलग-अलग जमा कर देने से क्रमशः मध्याह एवं 
अपराह्न काल का प्रारम्भ तथा समाप्तिकाल पता चल जाएगा। 


-"अध दिवारात्रौ पंचदश मुहूर्ता- 
मुटूर्त-मुर्हू्त मार्त्ृण्ड के अनुसार दिन और रात में पन्द्रह-पन्द्रह कुल (३०) मुहूर्त, उदाहरण-मान लीजिए हमें जम्मू नगर में 3। अग. 2008 को मध्याह्न का आरम्भ, 
समाप्ति व मध्यम काल जानना है, तो 3 आग. के सूर्योदय (6/08) को उस दिन के 


होते हैं। दिनमान अथवा रात्रिमान को १५ से भाग देने पर प्रत्येक मुहूर्त का समान मान 
निकलता है। Tm is dtd - सूर्यास्त (8-53 घं. मिं.) में से घटा देने पर हमें 22 घं. 45 मिनट का दिनमान प्राप्त हुआ। 
दिन के पांच भाग--अक्षांश भेद एवं RTR म अन्तर हाने क कारण प्रत्येक नगर| आगे दी गई तालिका में दिनमान घं. 2/45 मिं. के आगे दाई ओर देखने से हमें मध्याहू 
के दिनमान और रात्रिमान A A Rug XEM ह| सम्भवतः इसी se हमार CE न| का आरम्भ 5 घं. 6 मिं. मिला। इसको उस दिन के सूर्योदय (6-08) में जमा कर देने से 
काल पाच H 9I — सय c < मिं ^ 
TER EUN Es qx ब न CE कि MA E BEN २ ४ मिनट | CP मध्याह्क का प्रारम्भ 5L 24 मिं. तथा उसी दिनमान के सामने समाप्ति काल (7.39) 
२ à ःकाल, ; २ घण्टा, २ x च्या पहल बी जिप ES Cum 
j ar are S s re > से हमें . के मध्याह का समा. काल (3-47) WA हुआ । 
संगवकाल, इसके बाद २ घण्टे २४ मिनट तक मध्याह्ककाल, फिर २ घण्टा, २४ मिनट के| रै 03. जमा करने E कया आणा $ mara सल OT 
बाद अपराहकाल और फिर आगे २ घण्टा २४ मिनट का सायंह्ृकाल होता Pd आरम्भ व समाप्ति के समयान्तर के अर्ध भाग (]0/]7) को मध्याह्वारम्भ (]]-]4) में 
प्रातःकाल स्नानादि के पश्चात्‌ देवपूजन, जपादि के लिए प्रशस्त, मध्याह में ब्रह्मयज्ञ, | जमा कर देने से हमें मध्याह्न का मध्य काल प्राप्त होगा। 
ऋषि तर्पण आदि, अपराह्न में श्राद्ध, पितृकर्म तथा सायंकाल में भी स्नान, संध्या, जप, 
देवार्चन आदि करने की शास्त्राज्ञा है। 
अभिजित मुहूर्त्त --यह दिन का अष्टम मुहूर्त है । यह विशेष प्रशस्त मुहूर्त कहलाता |-- 
है। नारद पुराण अनुसार दिन के बारह बजे से o घड़ी पूर्व और एक घड़ी पश्चात्‌ अर्थात्‌ |" । 
TI& ]].36 से ]2.24 बजे तक का समय तथा तदनन्तर नवम मुहूर्त ' ब्राह्म या “रौहिण ' 
'कहलाता है, जो श्राद्ध में श्रेष्ठ माना जाता है । अभिजित्‌ काल में क्रियमाण सभी कार्य सफल 
होते हैं, ऐसी मान्यता है। 
मध्याह्न, अपराह्न आदि का प्रारम्भ व समाप्ति-- 
| मध्याह्न काल--अभीष्ट दिन के दिनमान को अढ़ाई से भाग देकर जो मान ( घड़ी- 
| पलों या घण्टा-मिनटों में) प्राप्त होवे, उसको अपने स्थानीय सूर्योदय में जमा करने से, 
आपको अपने नगर के मध्याह्न का आरम्भकाल ज्ञात होगा। 
| _ दिनमान को अढाई से भाग देने के पश्चात्‌ जो संख्या घण्टा/मिनरादि प्राप्त हो, उसे २ 
| से A गाग देकर अर्ध-भाग करें, तथा इस अर्ध-संख्या को मध्याह्न के आरम्भकाल में जमा कर 
|देने से मध्याह्न का समाप्ति काल जान सकते हैं। 
; ह काल की समाप्ति से अपराह्न का प्रारम्भकात्त ठक्राक्रेताहै Domain. Kirtikant 
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UL आरम्भ तथा | रात्रिमान | प्रदोषकाल निशीथकाल | महानिषीथकाल साल 

आरम्भ व समाप्ति काल (भा. स्टे. टा.) मालूम हो जाएगा। £ VS REN SUM ] समाप्ति | प्रारम्भ समाप्ति | प्रारम्भ | समाप्ति | | | समाप्ति 

सायहकाल का प्रारम्भ और समाप्ति जानने के लिए भी दी गई तालिकानुसार दिनमान 9 मिं. | घं. मिं. | घं: मि. | घं. मिं. | चं. भिं. [चं मिं. | x मिं. [चं भिं. | घ. मिं 

देखकर उसके सामने लिखे अनुसार प्रारम्भ और समाप्ति (घं. मिं.) काल में अभीष्ट दिन | 9 30 sea वय गा Pe | 5 42 | य | 9 30 

को सूर्योदय जोड़ देने से सायंकाल का प्रा. व समाप्ति निकल आएगी। 9 45 | सूर्यास्त | 】 57 | 5s7| 3 54 | 3 54| 5 5॥ | 827 | 9 45 

-प्रदोषकाल ज्ञात करना- 000 | सूर्यास्त | 2 00 | 2 00 4 00 | 4 48 | eoolsazoliooo 

स्थानीय सूर्यास्त के बाद मध्यमान से तीन मुहूर्त (6 घडी), अर्थात्‌ 2 घण्टे 24 मिनट |? 5 | सूर्यास्त | 2 03 | 2 03 | 4 06 | 4 06 | 6 09 | 8 5३ | n0 55 

तक प्रदोष काल होता हे--'” i uin :स्यात भानोऽस्तं गते सति।'' 030 | सूर्यास्त | 2 06 | 2 06 | 4 72 | 4 2| 6 jal 9 06 | oso 

: सूर्यास्त | 2 09 | 2 09 | 4 8 | 4 28] 6 27 | 9 9 | 0 45 

सूर्यास्त | 2 2 | 2 2 4 24 | 4 24| 636 | 9 529७५ 

सूर्यास्त DENIS 2) J 4 30 | 4 30 6 45 9 45 was 

सूर्यास्त 2 8 28 4 36 | 4 36 6 54 9 58 ] 30 

सूर्यास्त | 2 2 | 2 2 | 4 42 | 4 42| 7 03 | 0]] | 45 

सूर्यास्त | 2 24 | 2 24 4 48 | 4 48 | 7 2 | ]o24 | 2 00 

सूर्यास्त 2 22027, 4 54 4 54 7 >)! ॥ 0007, ]2 ॥5 

सूर्यास्त 2 30 2 30 5 00 5 00 59) ]0 50 ]2 30 

सूर्यास्त 24033 グ 。 <5) 5 06 5 06 zh zy) ॥॥ 03 ॥2 45 

सूर्यास्त 2 036. 2 36 3392 p) 7 48 6 3 00 

सूर्यास्त 2 39 20539 5S ०8 7 57 I] 29 १3/॥5 

सूर्यास्त 2.42 2 42 5 24 5 24 8 06 ] 42 3 30 

सूयास्त 2 45 2 45 5 30 5 30 RE 3e TSS: 3 45 

सूर्यास्त 2 48 2 48 5 {36 5 36 8 24 I] 58 ]4 00 

में 2 घ. 24 मिनट जोड़ देने से महानिशीथ काल निकल आएगा। | 5 | सूर्यास्त | 2 5 | 2 sm| 5 42 | 5 42 8 33 | | १4 28 

उदाहरण--जैसे 7 जुलाई को जालन्धर में प्रदोष का प्रारम्भ एवं समाप्ति काल जानना a430 | सूर्यास्त | 2 54 | 2 54 | 5 48 | 5 48 | 8 42 24 | 7430 

है। इसी दिन जालन्धर में रात्रिमान 00 घं. 00 मिं. है। इस रात्रिमान के आगे नीचे के |as 00 सूर्यास्त | 3 00 | 3 00 | 6 00 | 6 00 | 9 oo 2so | 45 00 
कोष्ठक में 'प्रदोषकाल' के नीचे “प्रारम्भ! और “समाप्ति! के घं.मिं. क्रमशः “सूर्यास्त” और 


२ घं. ०० मिं. है। अतएव जालन्धर के इस दिन के सूर्यास्त 9 घं. 33 मिं. से प्रदोष काल | सामान्य रूप में सूर्योदय से 4 से 5 घड़ी पूर्व उषाःकाल होता है। इसे ब्राह्म मुहूर्त भी 
का प्रारम्भ काल तथा इसमें समाप्तिकाल के २ घं. ०० मिं. जोड़ने से 2 घं. 33 मिं. | कहते हैं। इस मुहूर्त में श्री भगवान्‌ का चिन्तन, पूजा, ध्यान पाठ आदि करने का विशेष फल 
प्रदोषकाल का समाप्तिकाल होगा। होता है। 

इसी प्रकार इसी दिन के अरुणोदय काल जानने के लिए हमें 7 जुलाई को जालन्धर के | अरूणोदय-- सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व अरूणोदय काल होता है, इसमें भी स्नान, जप, 
सूर्यास्त में अरुणोदय' के नीचे प्रारम्भ और समाप्ति के Hf. को, क्रमशः 8 घं. 40 मिं. | पुण्य श्लोकों व स्तोत्रों का पाठ आदि करने का विशेष फल होता है। 
आर ]9घं.00मिं. जमा करने होंगे त काल isi, में इन्हें अलग-अलग जोड्ने | प्रदोषकाल में भगवान शिव पूजन व जप करने का विशेष विधान होता È I निशीथ एवं 
पर हमें 28घं.१3मिं. आर 29घ.33मि. t जा इस दिन जालन्धर मे अरुणोदय काल के | महानिशीथ (महानिशा) काल में ध्यान, समाधि श्री दुर्गालक्ष्मी, व काली की उपासना तथा 
क्रमशः प्रारम्भ और समाप्ति काल (भा. स्टे. टा.) हैं। यन्त्र, मन्त्र, तन्त्रादि अनुष्ठान का विशेष प्रभावी होता है सोमवासरी, भौमवारी एवं दीपावली 


इसी प्रकार किसी भी नगर का रात्रिमान निकालकर आप स्थानीय प्रदोष, निशीथ, | की रात्रि को महानिशीथ काल में यन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र सम्बन्धी साधनाओं का विशेष महत्त्व 
महानिशीथ, अरुणोदय काल निकाल सकते हैं। गोला हे, h-Delhi-Cellection 
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विविध समस्याओं के उपयोगी उपाय एवं टोटके 
(7) शीघ्र विवाह के लिए- भी हनुमान मन्दिर में जाकर उनके माथे से थोड़ा-सा सिंदूर लेकर उसी मन्दिर में राम-सीता 


यदि किसी जातक / जातिका के विवाह में विलम्ब हो रहा है अथवा हर बार विवाह की | a ख व्य नेति NN n (य कता 

बात चलने पर कोई न कोई बाधा उपस्थित हो जाती है, तो सप्तम dd सप्तमेश ग्रह सम्बन्थी| (+, ) शीर विवाह के लिए EE sen See u द्ध 

सम्यक विचार करके dq ग्रह सम्बन्धी उपाय करने चाहिए, जिसका सविस्तार वर्णन हम अपने दान करें । जब तक विवाह न हो, तब तक यह प्रयोग करते रहें। i 

गतवर्षीय पंचांग के लेख $ वैवाहिक विलम्ब के कारण एवं निवारण ' में लिख आए हैं। आगे (2) सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उपाय- 

कुछ उपयोगी उपाय दे रहे हैं, fert प्रयोग में करके आप इसका प्रभाव शीघ्र अनुभव करेंगे-| (|) यदि पति और पली दोनों एक दूसरे के मनोभावों को नहीं समझते, छोटी-छोटी बातों 
(i) जिस कन्या के विवाह कार्य में बार-बार विघ्न-बाधाएँ पड़ रही हों, उसको गुरु पुष्य, | से वैमनस्य एवं अशान्ति पैदा हो रही हों, तो प्रात: नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण 

रवि पुष्य, अक्षय तृतीया, श्रावण मास में, वसन्त पंचमी अथवा नवरात्रो में निम्नलिखित मन्त्र |करके किसी मन्दिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करके निम्न मन्त्र की पाँच माला करें- 

का पाठ आरम्भ करके यथेष्ठ संख्या में 5 हज़ार अथवा सवा लाख की संख्या में नियमित रूप ॐ नम: संभवाय च मयो भवाय च नम: शंकराय 

में शिव-पार्वती अथवा माता के मन्दिर में धूप, दीप जलाकर पीले एवं लाल पुष्प चढ़ाकर च मयस्कराय च नम: शिवाय च शिवतराय च॥ 

सुनिश्चित समय में नियमित रूप से संकल्पपूर्वक एवं विधिवत्‌ जप करना चाहिए। इससे देवी| (ii) शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारम्भ कर यह प्रयोग लगातार 7 M मंगलवार करें। 

को कृपा से अवश्य कामना सिद्धि होती है-- यंदि सम्भव हो, तो प्रतिदिन करें| हनुमान जी की प्रतिमा लेकर चन्दन, पीला सिन्दूर और देसी 

ॐ हीं गौर्य नमः घी से तिलक लगाएं। श्री हनुमान जी से इसी बात को प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार आपने 

हे गौरि शंकरार्धांगि यथा त्वं शंकर प्रिया। सीता और श्रीराम का मिलन करवाया था, उसी प्रकार मुझे मेरे पति की प्राप्ति कराएं। 

तथा मां कुरू कल्याणि कान्तकान्तां सुदुर्लभाम्‌॥ दारिद्रदुःखदहनं विजयं विवादे, कल्याण साधनमंगलवारणं च। 


(हे गौरि, शंकर की अद्धाङ्गिनी ! जिस प्रकार तुम शंकर की प्रिया हो, उसी प्रकार हे दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथात्मि, श्री मारुतेः स्तवमहो नितरां तनोति॥ 
कल्याणी ! मुझ कन्या को दुर्लभ वर प्रदान करो ।) हर बार मन्त्र उच्चारण के पश्चात्‌ ललाट से पूँछ तक तिलक लगाएं, तत्पश्चात्‌ पूंछ से 
में ` dd - ललाट तक पन: यही क्रिया करें “सेन अवश्य मन्त्रका 

(ii) जिन लड़कों के विवाह में विलम्ब हो रहा हो अथवा मनोवांछित स्त्री से विवाह हेतु V RUP QUAM Mo म Epigr ga zt हा d जी 
कयी BUM ET Kil 2 OR से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हनुमान ! जिस प्रकार आपने माता सीता को उनके अधीष्ठ 


राम से मिलवाया था, उसी प्रकार मेरे मार्ग की सभी बाधाओं तथा विपदाओं का शमन कर मुझे 
प्रतिदिन जप करें। साथ ही दुर्गासप्तशती का इसी मन्त्र से सम्पुट करके 8 पाठ करना या मेरे पति से मिलवाने की कृपा करें। 
कराना चाहिए। लिए पति द्वारा भोजन करने के बाद उसके बचे 


iii) दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि के g 5 
पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌। E से एक निवाला पत्नी अवश्य खाएं, किन्तु अपने बचे भोजन में से उसे न खाने दे! 
तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोदभवाम्‌॥ (दुर्गा सप्त. २४) दीप जलाकर श्रीसुन्दरकाण्ड का पाठ करती 


(iv) जो स्त्री शनिवार को चमेली के तेल का दी 
(ii) शीघ्र विवाह के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को भगवान्‌ शंकर का व्रत रखे | है, उसका दाम्पत्य जीवन सुखों से युक्त रहता है । 

और श्वेतार्क के वृक्ष के समीप धूप-दीप कर जल अर्पित करें और हाथ धोकर 8 पत्ते तोड़कर (3) सन्तान प्राप्ति के लिए- 

'लाए। 7 पत्तों की पत्तल बनाएं और 8वें पत्ते पर अपना नाम लिखकर भगवान शंकर को अर्पित (i) सन्तान प्राप्ति के लिए, विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे प्रमुख उपाय NS 

करें । जब तक वैवाहिक सम्बन्ध न बन जाए, प्रत्येक सोमवार को यह क्रिया करें। गोपाल मन्त्र' का है। निम्न मन्त्र के पाठ के साथ सन्तान गोपाल स्तोत्र का भी पाठ क 

| Gv) कन्या के रिश्ते की बात करने जब उसके पिता या भाई आदि जाने वाले हों तो कन्या | चाहिए। 

| लाल वस्त्र धारण कर एवं खुले बाल रखकर उन्हें अपने हाथों कोई मिठाई खिलाकर बिदा करें।| मन्त्र-- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, iam 

| इससे उसका रिश्ता अवश्य तय होने की सम्भावना बढ़ जाएगी। देवकीसुत गोविन्द वासुदेव Ns u 

| (५) जिस युवक के विवाह में विलम्ब हो रहा हो, वह 2 मंगलवार को संध्या समय किसी देहि मे तनय कृष्ण त्वामह र न 
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NOT 260 

भगवान कृष्ण के बालरूप ii चित्र अपने कक्ष 5 लगा लें। प्रातःकाल 208 बार मन्त्र का. (i ) आर्थिक सम्पन्नता बनाए रखने के लिए दीपावली पूजन के समय चाँदी की एक डिब्बी 

m m करें। पति-पत्नी दोनों में से कोई एक अथवा दोनों जाप करें, तो | के साथ थोड़ी-सी नागकेशर व शहद का पूजन करें। अगले दिन प्रात: चाँदी की डिब्बी 
là क हांगा। , नागकेशर के साथ सहद को भी चाँदी की डिब्बी में रखकर और उसे लाल वस्त्र में बांधकर धन 
(i) सन्तान-प्राप्ति के लिए श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी के दिन व्रत का संकल्प लेकर प्रात: |रखने के स्थान पर रख दें। 

EDS 3 Cmm होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। पत्नी लाल वस्त्र पहनें और घर के पूजा-स्थल (iii) भोजन करने से पहले गाय, कुत्ते और कौए के लिए एक-एक रोटी निकाल दें। इस 
क बालरूप का Mar 3 NN यन्त्र को स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं क्रिया से कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। 

तथा एक सेब, मक्खन, शहद, रंगी के 6 बीज और नागकेशर के 2 दाने एवं दोनों हाथों पर ; n में 

बांधने करें पहले लगातार 3 शुक्रवार तक लक्ष्मीनारायण मन्दिर परिसर 
SS pa (iv) शुक्लपक्ष के पहले शुक्रवार से लगातार 3 शुक्रवार तक で र न्दि सर में 


(४) प्रत्येक शनिवार को संध्याकाल में पीपल के वृक्ष को मीठा जल और आटे का दीपक 
बनाकर, सरसों का तेल, एक लोहे की कील व साबुत उड़द के 0 दाने डालकर धूप-दीप के 
साथ अर्पित करें तथा बाएं हाथ से पीपल वृक्ष की जड़ को स्पर्श करके माथे से लगाएं व सात 
परिक्रमा करें (स्त्रियां परिक्रमा न करें) तो कुछ ही समय में आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। 

(6) ऋण (कर्ज) मुक्ति के लिए उपाय- 

सदैव अपनी आर्थिक एबं समर्थता को देखते हुए बैंक या किसी व्यक्ति से कर्ज लेना 
चाहिए द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योगों में भी कभी कर्ज न लें। निम्न उपाय करने से अवश्य कष्ट 
में कमी आएगी 


(ii) सन्तान न होने के कारण सदा चिंतित रहने वाले दम्पत्ति को चाहिए कि वे बागवानी 
करें, एक फलदार पौधा लगाकर नित्य उसकी देखभाल करें, उसे फलने-फूलने दें। 
(४) पुत्रदा एकादशी का व्रत (पौष शुक्ल एकादशी) रखने से भी दम्पत्ति की सन्तान 
मनोकामना पूर्ण होती है। 
| (४) जब गर्भधारण हो गया हो, तो एक चाँदी की बांसुरी बनाकर राधा-कृष्ण के मन्दिर में 
पति-पत्नी दोनों गुरुवार के दिन चढ़ाएं, तो गर्भपात नहीं होगा। 
(4) अच्छे स्वास्थ्य के लिए 
( सिर दर्द-शनिवार एवं मंगलवार को हनुमान जी के पैरों पर लगे सिंदूर का तिलक) (!) निम्न स्तोत्रों में से किसी का भी नियमित पाठ करने से आय के साधनों में वृद्धि, यदि 
लगाते रहने से सिर दर्द की शिकायत काफी कम हो जाती है। कोई धन दबाकर बैठ गया हो, तो वह लौटाने को भी विवश हो सकता है-श्रीकनकधारा 
(ii) उच्च रक्तचाप--एक बार रक्तचाप बढ़ जाए तो उसका पूर्ण इलाज औषध विज्ञान में | स्तोत्र, ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र, श्रीसूक्त पाठ, गजेन्द्र मोक्ष, कुबेर मन्त्र 
नहीं हो पाता। दवा लेते रहने पर यह केवल नियन्त्रण में रहता है। अतः उच्च रक्तचाप से मुक्ति | का पाठ करें। 
के लिए रुद्राक्ष की माला काले धागे में पिरोकर पहनें। काला धागा लेना जरूरी है। विशेष लाभ (7) ऋण मुक्ति के लिए बुधवार को गाय को हरी घास अवश्य खिलायें। यदि ऋण मुक्त 
हेतु तांबे का कड़ा पहनें तथा ' 3२ भौमाय नम: मन्त्र का नित्य जप करें। मन्त्र जप जब तक | होने के बाद भी खिलाते रहेंगे तो आपका व्यवसाय और अधिक उन्नति करेगा। 
करें, भोजन में नमक को मात्रा कम रखें। 、。 、、 | (प्रत्येक बुधवार को किसी श्रीगणेश मन्दिर में जाकर मोदक का भोग अर्पित करें तथा 
(i) यदि छोटा बालक बीमार हो, तो उसके वजन के E बाजरा ल॑, उसमे सं 7 "IST | 7] परिक्रमा दें। परिक्रमा करते समय ' 3% गं गणपत्यै नम: ' का जप करें। 
RS य बालक RA बार वार कर, छोटी-छोटी चिडियो को सूर्योदय से पहले डालें, (४) जब तक आपका ऋण पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए तब तक नियमित रूप से पीपल 
s नेत्र e के लिए- — ज्योति कम हो जाने, दृष्टि में दोष आ जाने, फूला, चौंधिया वृक्ष को जल अर्पित करें और उसकी गीली मिट्टी से तिलक करें। इसके प्रभाव से भी आप 
या आधा शीशी आदि से नेत्रों में खराबी आ जाने आदि की निवृत्ति के लिए 'नेत्रोपनिषद स्तोत्र'| T उतत हा 
(7) बालक के अस्वस्थ होने पर- 
यदि पैदायश के तुरन्त बाद बालक/बालिका अस्वस्थ हो जाए अथवा o के भीतर 
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कार्तिक मास की महिमा, आवश्यक wi और प्रमुस्व वतोत्सव 


भारतीय सांस्कृतिक परम्पस में यूँ तो हर मास का अलग-अलग महत्त्व है, परन्तु [स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर विधिपूर्वक स्नान करें। स्नानोपरान्त पहले 
पुराणादि शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्त्व कहा गया है जैसे सम्वत्‌ में चित्रा नक्षत्र | भगवान विष्णु को तथा फिर भगवान्‌ सूर्य को मन्त्रपूर्वक अर्घ्य प्रदान करें। 
युक्त पूर्णिमा होने से चैत्र मास, विशाखा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से वैशाख मासादि नाम भगवान्‌ विष्णु को अर्घ्य E T 
प्रसिद्ध है, उसी भांति कृतिका नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने पर ही कार्तिक मास नाम अभिहित MESI UM A 
हुआ है। ज्योतिषीय दृष्टि में कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य माना गया है। धार्मिक एवं भगवान्‌ सर्व का अय जता ने। नमस्तेऽस्तु हषीकेश गृहाणार्ध्यं नमोस्तुते ॥ 
ET ud TOE कलियुग में कार्तिक मास को अन्य मासं में श्रेष्ठ एवं शहि पूर qt तेजो राशे जगत्पते। अनुकम्प्य मां गृहाणार्ष्य दिवाकर कर १ 
मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां m , स्नान के पश्चात्‌ विधिपूर्वक अन्य देवी-देवताओं, ऋषि दिव्य मनुष्य तथा पितरों को 
तीर्थ नारायणाख्य हि निनय wed EU पक) तर्पण करें। पितृ-तर्पण में तिलों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए क्योंकि कहा गया है कि 
A PEN E I ios i A iva पितृ-तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है, उतने ही वर्षों तक पितृ 
कोई स्कन्द पुराण” में ही एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि कार्तिक के समान दूसरा स्वर्गलोक में निवास करते हैं। 
NU काय नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र ज्ञान नहीं और स्नान करने के पश्चात्‌ ब्रती मनुष्य नवीन पवित्र वस्त्र धारण करें और प्रातःकालोचित 
ue 。 नित्यकर्म पूरा करके श्री हरि ( भगवान्‌ विष्णु) का पूजन एवं स्तोत्र पाठ करें। इसके पश्चात्‌ 
ST punt मासा न कृतन सम युगम्‌। वेद-विद्या निष्ठा एवं पारंगत ब्राह्मणों की गन्ध, पुष्प, अक्षतों द्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करें 
i: RT शास्त्रं न तीर्थ गङ्गया समम्‌॥ (स्कन्दपुश) = और बारम्बार उनके चरणों में मस्तक झुकावे । ब्राह्मण के दाहिने पैर में सम्पूर्ण तीर्थ, मुख 
होता है, परन्तु पर्वा की दृष्टि से चान्द्र मास (कार्तिक कृष्ण पक्ष एवं कार्तिक शुक्ल पक्ष) | सबकी पूजा हो जाती है। (पद्मपुराण) 
में ही कार्तिक मास का मुख्यतः समावेश माना जाता है। em कार्तिक मास में व्रत रखने का भी विधान है। यह व्रत एकभुक्त, ग्रास वृद्धि, नक्त व्रत 
पुराणों के अनुसार कार्तिक मास में विधिपूर्वक स्नान, जप, तप, दान, तर्पण तथा 「| अथवा निराहार अपनी सामर्थ्य (शक्ति) अनुसार ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
का पालन करने से चारों पुरुषाथौ--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति होती है। कार्तिक | हरिक्रिया, भगवती तुलसी की पूजा, आकाश दीप प्रज्वलन तथा देव मन्दिर, पीपल आदि 
मास के श्रेष्ठ फल का वर्णन स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज | पूज्य वृक्षों के आगे दीप जलाना, भूमिशयन, श्री भगवतगीता, विष्णुसहस्रणाम आदि स्त्रोतों का 
पृथु को मास माहात्म्य के संदर्भ में बताया है। पाठ इत्यादि कार्तिक मास में करणीय अनेक कर्तव्य नियम शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। 
इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सांसारिक एवं पारलौकिक सुख, शान्ति और परम आनन्द| कार्तिक मास में अन्य महीनों की अपेक्षा पर्व/त्यौहारों का विशेष बाहुमूल्य रहता है। जिनमें 


सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने पति-पुत्रादि 
से व्रत रखती है; और चन्द्रोदय होने 
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मानव जीवन को सुधारने वाले धार्मिक ग्रन्थ 
EST TSU GENIS 


कृष्ण, इत्यादि तत्त्वों को उदाहरण देकर 


गो. तुलसीकृत रामायण 
EINE समझाया गया है। इसके श्रवण और मनन 


( भाषा-टीका ) मात्रा से परम शान्ति प्राप्त हो जाती है | निःसन्तान दम्पत्ति को सन्तान प्रदान श्रीमद्देवी भागवत पुराण 200/- 
आठ काण्ड वाली सम्पूर्ण रामायण | मूल्य सचित्र 250 रुपए आर्डर के साथ करने वाला, निर्धन को धन देने वाला श्रो विष्णु पुराण 200/- 
जिसमें गोऽ स्वामी तुलसी कृत दोहे व|50 रुपए पेशगी अवश्य भेजें। मध्यम और महापातकी मनुष्य के सब पापों का | श्री विश्वकर्मा महापुराण 250/- 
चौपाइयों को इतनी सरल भाषा में दिया |सुखसागर-मूल्य 00 रु.। नाश कर देने में समर्थ ये ' हरिवंश पुराण' योग वशिष्ठ (दो भा) 500/- 
गया है कि साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति „सुनने से अथवा पढ़ने से कलियुग में व्यक्ति व्यापार रत्न ERI 
भी श्रीराम चरित्‌ को महिमा को सम्पूर्ण ' कार्तिक माहात्म्य | Rm से भी मुक्त हो जाता है। धर्मसिन्धु (भाषा टीका) 400/- 
हृदयांगम कर सकता है। इस पवित्र प्रस्तुत पुस्तक में कार्तिक मास में व्रत, मूल्य 350 VWI निर्णयसिन्ध (भाषा टीका) 50 
रामायण को पठन-पठनार्थ घर में रखना | स्नान, पूजन आदि के विशेष नियम, तुलसी 3 ap 
i idem S (श्रीमद्भगवत्‌ गीता (सचित्र )) ब्रतराज 425/- 
अथवा दान-दहेज में देना पुण्य का काम [एवं श्रीगङ्गा को उत्पत्ति, तुलसी, आँवला, S 人 
समझा जाता है। सुन्दर छपाई, चित्रों सहित पीपल, करवा-चौथ, अहोई व्रत तथा| भगवद्‌ गीता विश्व ज्ञान का अपूर्व चाणक्य 50/- 
ब मोटे अक्षरों में इस रामायण की कीमत [कार्तिक मास में दीप दान एवं मार्जन का | भण्डार है जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान विदुर नीति 50/- 
250- रु.। आर्डर के साथ 50 रुपए | महत्त्व, मुख्य पर्वो जैसे--एकादशी, धन, | का अद्भुत समन्वय मिलता है। अर्जुन महामृत्युञ्जय साधना 60/- 
पेशगी अवश्य भेजें। मध्यम रामायण का | त्योदशी, दीपावली, अन्नकूट, भाई-दूज, |को दिया गया भगवान्‌ कृष्ण का परम श्री गरुण पुराड़ (प्रेतकल्प) 60/- 
मूल्य 50 रु. (डाक व्यय अलग) भीष्मपंचक, कार्तिक व्रत उद्यापन, तुलसी | ज्ञान जो प्रत्येक भारतीय के लिए कर्मकाण्ड कुसुमाज्जली 35/- 
विवाह विधि, तुलसी स्तोत्र एवं आरती | आवश्यक है 8 अध्याय वाली महात्म्य | कर्मकाण्ड प्रदीप: 95/- 
श्री वाल्मीकि रामायण (सचित्र )) | और भगवान की आरतियां संग्रहीत हैं।|व अनेक आरतियों सहित यह पुण्य ग्रन्थ |कर्मठगुरु 90/- 
हिन्दी भाषा में सुन्दर मोटे अक्षरों मूल्य--25 रु. आज ही मंगवाएँ। मूल्य 020 で .| |कवच संग्रह 30/- 
3 ES भद्रबाहु संहिता (मंदा-तेजी पर) 50/- 
में प्राप्य हैं। (मूल्य 250 रु.) ये ग्रन्थ अष्टावक्र गीता 
पंजाबी भाषा में भी उपलब्ध है । मूल्य न - ーー लाल किताब गुटका 235/- 
800 रुपए। डाक व्यय अलग। चित्त के सन्देहों दूर करने एव ऋग्वेद-4 खण्डों में, यजुर्दवेद- | मंत्र महोदधि 450/- 
_ ` जिन के मुमुक्षयों को तमोमय अंधकार | खण्ड, अर्थर्ववेद-2 खण्ड, HIHS- ] |षोडश संस्कार पद्धति 80/- 
श्री प्रेम सागर (सचित्र) ) | नष्ट करने लिए शान्त, अद्वैत और निर्मल खण्ड में उपलब्ध हैं जिसे प्रत्येक भारतीय | वास्तु शान्ति प्रयोग 25/- 
भगवन्‌ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा — मंगवाएँ। मूल्य सम्पूर्ण सैट-500 रु.। बगुलामुखी उपासना 40/- 
उनके जीवन चरित्रों का सजीव एवं (श्री दुर्गा सप्तशती (भाषाटीका) ) (श्री शिव महापुराण (बड़ा) सचित्र) | मंत्र द्वारा कामना सिद्धि 40/- 
CR 3 ` ーーー ー z द्वारा रोग निवारण 60/- 
ख प | भवती देवर ह ससक अनेक | जिसमे शिव महिमा पार्थिव, पूजन मंत्र रत aor- 
रुपए, डाक व्यय अलग। छा से अप्रकाशित रही है जोक अब शिव पूजन विधि, सृष्टि वर्णन, योग [मनोकामना पूरक मंत्र 60/- 
ROR, डा ^ [He देवी दयालु ज्योतिष कार्यालय से वर्णन इत्यादि पौराणिक कथाओं सहित | हद कोवा तंत्र bs 
सुखसागर बड़ा प्रकाशित हो चुकी है। इसमें दुर्गा हवन | विस्तृत वर्णन दिया गया है शिव-भवित LOMA SU id 
- विधि, सिद्ध सम्पुट मन्त्र वार्ण, दुर्गा पाठ, | में श्रद्धा रखने वालों के लिए अनिवार्य | स इलाज 2 
श्रीमद्भागवत पुराण के १2 स्कन्धों |शतचण्डी विधि श्री दुर्गा पाठाध्याय के |ग्रन्थ है । मूल्य केवल 200 रु.। 877 वश नन प्राप्ति 50/- 
-का सरल हिन्दी अनुवाद जिसमें भगवान्‌ | अतिरिक्त और भी बहुत विशेषताओं का | मनीआर्डर के साथ 50 रुपए पेशगी | आरता सग्रह सलज्ञाचत्र 30/- 


विष्णु के 24 अवतार का विशद वर्णन, | समावेश कर दिया गया है । मूल्य केवल | अवश्य भेजें । डाक व्यय पृथक | योग वसिष्ठ महारामायण 


meme की छारा xem परोक्षत wa श्रो।७७ रुपए। सजिल्द 65 मस public DR Kk gE 


SO0/ 


55 चालीसा संग्रह आरतियों सहित 40/- 
loi callectien 
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60/- 


गरुड्‌ पुराण भा. टी. 


विशाल हस्त सामुद्रिक 00/- 
वैशाख महात्म्य 25/- 
विशाल भृगु संहिता पद्धति 300/- 


पं. देवीदयालु का राशिफल 30/- 


माघ महात्म्य 25/- 
चन्द्र हस्त विज्ञान 225/- 
कार्तिक महात्म्य 25/- 
ज्योतिष सर्व संग्रह 50/- 
वशिष्ठी हवन पद्धति 25/- 
असली आल्हाखण्ड १04/- 
विवाहपद्धति देवीदयालु 55/- 
दुर्गा सप्तशती ( भा. टी.) 65/- 
सूर्य पुराण (भा. टी.) 60/- 
हस्त रेखा विज्ञान 60/- 
सूर्य उपासना 60/- 
तान्त्रिक सिद्धियाँ 60/- 
रामायण तर्ज राधेश्याम 50/- 
दुर्गाचन रहस्यम्‌ 20/- 
श्री हरिवंश पुराण (मध्यम) 325/- 
श्रीगणेश महापुराण 225/- 
मनुस्मृति 200/- 
देवी-देवता सिद्धि 50/- 
कर्मकाण्ड पद्धति 25/- 
भजन सरोवर ॥20/- 
लाल किताब (हिन्दी) 800/- 
शिव मंत्रावली 60/- 


अपने आर्डर के साथ 50/- रुपपए पेशगी 
अवश्य भेजें। अपना नाम व पता साफ 
पूरा लिखें। वी. पी. द्वारा मंगवाने का 
पता-- 

जनरल gE fsa 


अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर 
फोन--24 57959 


र 


एक Sy Ris Rodi don Deli dnd Garon Enang by MOEKE क फक्क 
|| श्री राम || 


b 
dob 


CA फी HS पा US SR फक SR पी ४६ क पीप फ SR Hf ॐ अ 


Certified 
ज्योतिघाचार्यो के लिये विशेष Gems 


हमारे यहाँ हर प्रकार के d + उपरतन एवं नवरत्न के ओपन सेठ, 9999 
से 4 मुखी खा, सि और रत की मातां इयादे ऊँ की 
4009, शुद्ध गर्दी के साथ मिलने का दिवसीय स्वान! e 


S. पूरणमल कमलकिशोर ज्वैलर्स(रजि.) | 


दु.नं. 30-3 कानोता हाऊस, हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (यज.) 
फोन (दु.) 9-04-2870540 टेलिफेक्स-2568446, निवास-2634889 मो.-98290 6388 


E-mail:info@astralsgems.come Website: www.astralsgems.com 
फफ फ छ फ फ DU फ अ ज क फ फ फ कफ कफ फ फ छ ttis 


अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय एवं टोटके 


(उपायों सम्बन्धी शास्त्र-सम्मत प्रामाणिक पुस्तक) mm 一 पन्ना लाल ज्योतिषी 

वर्तमान एवं गत जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के कारण प्रत्येक मनुष्य अनेक प्रकार के सुख-दुखों को सहन करता है— 

सुखस्य दुखस्य न कोऽपिदाता स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः॥ 

अर्थात्‌ संसार में कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता वरन्‌ मनुष्य अपने ही कर्म रूपी डोरी (बन्धन) से बन्धे हुए होने के 
कारण वे सुख/दुख से प्रभावित होते हैं विविध प्रकार के दुखों से राहत (मुक्ति) पाने के लिए शास्त्रकारों ने अनेकों प्रकार के उपाय 
निर्दिष्ट किए हैं । जैसे ईश्वराधना मन्त्र जाप, व्रत-धारण, यन्त्र प्रयोग, औषधि-स्तान, तीर्थादि स्नान, रत्न धारण, जड़ी-बूटी प्रयोग, 
हवन-यज्ञादि अनुष्ठान विशेषतः उल्लेखनीय | 

प्रस्तुत पुस्तक में व्रत-धारण, मंत्र-यन्त्र प्रयोग, दुर्लभ स्तोत्र, ग्रह राशि अनुसार उपयुक्त रत्न, जड़ी-बूटी धारण विधि, सूर्यादि ग्रह 
पूजन, ध्यानादि मंत्रानुष्ठान करने की सरल विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त ग्रहों, नक्षत्रों एवं राशियों से सम्बन्धी ज्योतिष को 
प्रारम्भिक जानकारी, ग्रहों की शुभाशुभ स्थिति का निर्णय, लड़के/लड़की के विवाह में विलम्ब के कारण व उपाय, मंगलीक दोष, 
कालसर्प योग, संतान में बाधाकारक योग, पितृदोष योग, विदेश यात्रा आदि योगों में विघ्न एवं उनके शास्त्रसम्मत उपाय च स्तोत्र, 
जैसे-मंगल चण्डिका, नीलकण्ठ, सर्प स्तोत्र, पुत्रदायक श्रीगणेश स्तोत्र, नवग्रह स्तोत्र एवं नवग्रह कवच इत्यादि आदि दुर्लभ स्तोत्रों का 
विवरण दिया गया है जोकि उपरोक्त दोषों के लिए विशिष्ट, शास्त्रसम्मत एवं अचूक उपाय माने जाते हैं। इस पुस्तक में ज्योतिष जगत 
में चर्चित 'लालकिताब' के अनुसार कुण्डली में प्रत्येक भावानुसार विशेष उपायों का भी समावेश किया गया है। ज्योतिष में रुचि रखने | 
वाले, विद्यार्थियों, ज्योतिषियों एवं कर्मकाण्डी पण्डितो के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। RS ペー 65/- रू. | 
पता--जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर-44008 (पंजाब ) फोन-2457959 | 
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ज्योतिष सम्बन्धी अनुपम पुस्तकें dio पी० द्वारा मंगवाए 
do देवी दयालु ज्यो० जालन्धर | अन्य प्रकाशको की पुस्तकें | आयुर्निर्णय 200 रु. | अनिष्ट ग्रह निवारण 40 रु. | रत्न ज्योतिष 50 रु. 


पुस्तके जातकतत्त्वम्‌ रु. | सूर्य सिद्धान्त 50 रु. पहने बदलें 
द्वारा प्रकाशित पुस्तके ज्यो० और संतान योग 60 रु. H ]50 रु. | सूर्य सिद्ध ]50 रु. | रत्न पहने भाग्य बदर 80 रु. 


मुहूर्त्त मार्तण्ड 435 रु. | लघु पाराशरी 50 रु. | रत्न प्रदीप 00 रु. 
LE रोग 25 
श्री अर्डशताब्दी पंचांग 680 रु. EU l A k मुहूर्त पारिजात 450 रु. |सर्वार्थ चिन्तामणि 250 रु. | सम्पूर्ण रत्न विज्ञान 00 रु. 


श्री दशवर्षीय पंचांग A50९ | ज्यो० और विवाह योग n ज्योतिष तत्त्व प्रकाश 475 रु. | सुनहरी किताब ]20 रु. | रत्न और रूद्राक्ष-भाग्य 250 रु. 


प्रश्न मार्ग (दो खण्ड) 300 रु. | अष्टकवर्ग सिद्धान्त प्रयोग 00 रु. | रत्न परिचय 40 रु, 

मुफौद cups 56 रु. | ज्यो> और व्यवसाय का चुनाव 60 रु. शनि शत्रु नहीं मित्र (श्याम सुद) 275 रु. | रत्नों i 
(हिन्दी-उर्दू-पंजाबी) भारतीय ज्योतिष(नेमिचद्र) 300 रु. |ॐ विवेचन तथा फलित सिद्धान्त 350 रु. रत्नों का रहस्यमय संसार 200 रु. 
S * | केवलज्ञान प्रश्‍नचूडामणि 60? | उपाय मार्तण्ड 50 रु. | आपका भाग्यरत्न 60 रु. 
वर्षफल चन्द्रिका SO रु. |फलदीपिका 765 रू. à देखने में A À.) 65 रु. | अंक विद्या रहस्य क 


प्रश्‍न चन्द्रप्रकाश 95 रु. 
प्रश्‍न भास्कर 80 रु. 
प्रश्‍न विद्या 50 रु. 
वैवाहिक सुख 35 रु. 
वैवाहिक विलम्ब के उपाय 345 रु. 
संतान सुख-सर्वांग चिन्तन 95 रु. 
श्रीशनि शांति के उपाय (अनिल वत्स) 295 रु. 
भावकुतूहलम्‌ 60 रु. 
जातक भूषणम्‌ 350 रु. 
कुण्डली दर्पण 00 रु. 
दशाफल विचार 60 रु. 
दशाफल दर्पण 60 रु. 
कालसर्पयोग निवारण अनुष्ठान 80 रु. 
लघु पराशरी भाष्य 65 रु. 
लघु पराशरी सिद्धान्त 295 रु. 
मन्त्र सागर 00 रु. 


ज्योतिष तत्त्व (गणित खंड) 70 रु. | भृगु संहिता 250 रु. 
ज्यो. तत्व (फलित ses-) 250 रु. | भृगु संहिता (छोटी) ॥50 रु. 
ज्यो. तत्व (फलित sws-n) 250 रु. E a t 

लाल किताब ज्योतिष ( अशान्त) 250 रु. 
शिव मन्त्रावली : MS RS शान साढेसति से छुटकारा १0 रु. 
अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी sme  d65 रु. wem फलम cju 
विवाह पद्धति 55 रु. | मन्त्र मञ्जरी 275 रु. 
दुर्गा सप्तशती (हिन्दी-भाषा) 65 रु. |फलित सरोवर 300 रु. 
श्री दुर्गासप्तशती (भा.टी.) 65 रु. | अष्टकवर्ग सिद्धान्त व प्रयोग 770 रु. 
गण्डमूल शान्ति प्रयोग 45 रु. | कालसर्पयोग कारण-निवारण 720 रु. 
कार्तिक स्त्री प्रसूता शान्ति 20 रु. EN ड gii 35 で 

फलित ज्योतिष ET 75 रु. 
नवग्रह पूजा विधान 30 रु. खा जता CO) E 
` रावण संहिता 600 रु. 


LL: * | रावण संहिता 200 रु. 
S5 चालासा आरता सग्रह 40 रु. काली किताब 500 रु. 


सुख-समृद्धि के दुर्लभ उपाय...(2) 65 रु. | अंकों में छिपा भविष्य 50 रु. 
El. भाग्य आपके हाथ...(3) 65 रु. अंकों का अदभुत संसार 420 रु० 
कर्ज से मुक्ति 80 रु. | अंक ज्योतिष (कीरो 0 रु 
आपकी राशि भविष्य की झांकी 50 रु. | — — Re ES S Bt 


उलझे प्रश्न सुलझे उत्त 50 र.। वाक्तुशाकत्र विज्ञान पद 
जातकालंकार (भा.टी.) 505, |—————————— 
गोचर विचार 50 5. | सम्पूर्ण वास्तुशास्त्र 320 रु. 


चुने हुए ज्यो० योग 50 रु. | वास्तुशास्त्रानुसार भवन निर्माण  50 रु. 
व्यापार रत्न (तेजीमंदी) 350 रु. | बिना तोड़-फोड़ वास्तुशास्त्र 75 रु. 
फलित ज्यो. में ग्रहों के फल 80 रु. | रेमिडियल वास्तुशास्त्र 50 रु. 
जातक सारदीप (2 खण्डो में) 400 रु. | व्यावहारिक वास्तुशास्त्र T00 रु. 
ताजिक नीलकंठी 400 रु. | वास्तुकला और भवन निर्माण  03. 
सारावली 225 रु. | वास्तुशास्त्र रहस्य 300 रु. 
हाथ का अंगूठा-भाग्य का दर्पण 700 रु. | वास्तुशास्त्र रहस्य (2 भाग) 450 v. 
जैमिनी सूत्रम ]50 रू. | फेंगशुई 353 स्वर्णिम सूत्र 300 रु. 
जातक सत्याचार्य 80 रु. | इंटीरियर डिजाइनिंग वास्तुशास्त्र 50 रु. 
बैदिक उपचारीय ज्योतिष 760 रु. 


लघु पंचांग दिवाकर 2 रु. हस्तरेखा शास्त्र श्रीमाली 88 रु. चा 

3 - काली किताब 24202 ex 5 रु. | कालसर्प: शोध संज्ञान 395 रु. ज्योतिष वी 

शिवरात्रि व्रत कथा-भा.टी. 25 रु. | दशाफल दर्पण (वृहद्‌) 300 रु. | TA हस्त विज्ञान 395 रु. मंत्र रहस्य (श्री माली) 965 nm लाल किताब? 3 

षड्वर्गीय जन्मपत्रिका (28 पृ.) 70 रु. | भृगु संहिता महाशास्त्र 900 रु. | हस्त रखा विज्ञान-कीरो 60 रु. लाल किताब (बडी) 800 = लाल 

जन्माङ्क पत्रिका (6 7.) 8 रु. शिनि शमन meg ~, 200 २) लाल किताब ) | 200 रु. | (उ भाषा में फोयेस्टेट) असली अब उपलब्ध 
vm जरे रू शत्रु शमन 225 रु. | हस्तरेखाएँ और दाम्पत्य जीवन 50 रु. | महाशक्तिशाली टोने टोटके 200 t : ^ 

som Cu ५.) ७ 5 मानसागरी (भा.टी.) 00 रु. | चमत्कार चिन्तामणि AON に RUT ण CR) सहित) 

ने यी 0 रु सागरा (भा.टा. ESA Y ` | नक्श-ए-सुलेमानी 450 रु. | हिन्दी रुपान्तरण अरुण संहिता' मूल्य 5 
ज्यो० ज्ञान शास्त्र (गुरमुखी ) 00 | य फलित ज्योतिष सहिता 5079. | ज्यो? द्वारा रोग विचार 30 で Farc नवरा 5 s viec Input मूल्य 550 रु. 
टेवा फार्म छपा/प्लेन 00 रु. सैंकड़ा i आए टम्यत्य जीवनं 200 स - | सभी प्रकार की पुस्तकें मंगवाने का पता : 


वृहज्योतिषसार 250 रु. 000 गंडे ताबीज़ टोटके 200 रु. [go 


श्री सूक्वमकतकधारा स्तोत्र 2 र. | जातकभरणम्‌ ィ 00 रु. | ज्यो और कालनिर्णय 50 रु. | soo] टोने-टोटके और ताबीज 200 रु || अग्रिम | जनरल बुक डिपो, 
लाल किताब (गुरमुखी ) 00 रु. | मुहूर्त चिन्तामणी 60 रु. | कालसर्प एवं घट विवाह ॥00 रु. । स्वप्न फल दर्पण 50 रु. ||मनीआर्डर| अड्डा होशियारपुर चौंक, 


meer ज्योतिष (गुरमुखी) 400 रु. | बृहजातकम्‌ 
aera ua 20१5 €. 30 रू. वृहद होरा शास्त्रम्‌. 
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लग्न दर्शन पं. अशान्त (चार भाग) 400 रु. | स्वप्न ज्योतिष विज्ञान 60 रु. द्वारा जालन्धर शहर ( पंजाब ) 


450 रु. 
रु. | ज्योतिष सर्वस्व 200 रु. | स्वप्न एवं 60 रु. 'फोन-0787-2457252. 
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j £o A mn Hz सर्वप्राचीन "TER >>. 
E- pË ggg आलम पण्डित देवी दयालु ज्योतिषी के सर्वप्राचीन प्रतिष्ठित m 


EU un +, 

E - ४6 कार्यालय ळे. 

PS ん 
E पंचांग दिवाकर ज्योतिष कार्यालय के नियम ”%, 
| । परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से उत्तरी भारत में सर्वप्राचीन एवं सुप्रतिष्ठित मशहूर पण्डित देवी दयालु ज्योतिष संस्थान से छपने वाली सुप्रसिद्ध पंचाग दिवाकर व मुर्फाद-आलम 
१ दीर्घावधि, में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 


E जन्त्री उर्दु हिन्दी पंजाबी एवं अन्य ज्योतिष व धार्मिक प्रकाशनों को, पंचाँग प्रवर्तक do देवी दयाल (लाहौर) से लेकर आज तक को 


ख्याति प्राप्त हुई है, वह हमारे सुविज्ञ पाठकों से छिपी नहीं । 
; し ` हमारे ज्योतिष कार्यालय में प्रामाणिक जन्मपत्री एवं वर्षफल आदि शुद्ध गणित द्वारा तैयार | | . zT शव I WW को NU स | 

E किए जाते हैं जिससे आप घर बैठे ही अपना भविष्य जान सकते हैं । ध्यान रहे, सही फलादेश का ーー っ Lied : : A 

EE आधार वैज्ञानिक ढंग से बनी शुद्ध जन्मपत्री है । जीवन के महत्त्वपूर्ण पक्षों जैसे विद्या में सफलता, | वायदा व हाजिर व्यापारियों के लिए रूई, सोना, चाँदी, कापर, बिनौले, खल, सरसों, गुड़,| 
व्यवसाय एवं कैरियर सम्बन्धी प्रश्‍न, भाग्योदय विवाह-सन्तानादि, पारिवारिक सुख, विदेश | 
ER गमन योग इत्यादि प्रश्नों के उत्तर जन्मपत्री एवं ग्रहों के आधार पर अनुशीलन करके भेजे जाते हैं। 
हि, यदि ग्रहों सम्बन्धी कोई विघ्न बाधाएं हों, तो अनिष्ट ग्रहों के उपाय भी शास्त्रोक्त विधि पर 
आधारित बतलाए जाते हैं। जाएगी । 
| BER tme लिए जना तारीख, ES समय, जो सञ्जन/व्यापारी प्रतिदिन लिखित रिपोर्ट के अतिरिक्त फोन पर भी बातचीत कर : 
र , la एहांगा। । | जिन्स या शेयर बाजार का रूख जानना चाहते हैं, उनके लिए फीस 2500 रुपए मासिक होगी । 
विदेश में उत्पन्न जातक की जन्मपत्री के लिए 75 रुपए ड होगी : NE 00 रिपोर्ट 
सम्पूर्ण ए 75 रुपए अथवा 2 पौंड होगी। फीस (Advance) आने पर ही आगामी मास की रिपोर्ट भेजी जाएगी । 
सम्पूर्ण वृहद्‌ जन्मपत्री-- आपके जीवन के महत्त्वपूर्ण पक्ष जैसे-नौकरी, व्यवसाय, i v 


शिक्षा, EUN सम्बन्ध में विशेष रूप से विवरण तथा हस्तलिखित उपाये दिए जाते हैं । शेयर-बाज़ार-- शेयर बाज़ार के उतार-चढाव तथा प्रमुख शेयरों में तेज़ी के चाँस के| ' 
वनी fun जन्मपत्री बनवाने के लिए जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख, गोत्र, । | लिए शेयर बाजार की दैनिक अर्थात्‌ एडवांस मासिक रिपोर्ट की फीस 60 रुपए। विस्तृत # 
मध्यम षड्वगी हा पता तथा माता का नाम, दादा का नाम, वर्तमान व्यवसाय आदि लिख भेजें। इस || | विज्ञापन' व्यापारिक वस्तुओं व शेयरों में मन्दा-तेजी ' लेख के प्रारम्भ में देखें । प्रतिदिन as 


< मध्यम षडूवगी जन्मपत्री के लिए फीस 75 रुपए होगी । वृहद्‌ जन्मपत्री की फीस s DS लिली 
% Le पर रुख जानने के लिए फीस होगी i 
BE । विदेश में उत्पन्न जातक के लिए फीस te00 रुपए अथवा 3 पौंड होगी। VERE T RU 


^ 


| चने आदि के लिए दैनिक चाँस की एडवांस (Advance) रूप में अर्थात्‌ आने वाले महीने की। 
खास मासिक रिपोर्ट तैयार की जाती है । एक मास की प्रति (एक) जिन्स की फीस 60 रुपए, 
| होगी ।जोकि मनीआर्डर या ड्राफ्ट आने पर लिखित रूप में एक महीने की एडवांस रिपोर्ट भेजी| 


वर्षफल-- आपके लिए आगामी वर्ष कैसा रहेगा ? इसके लिए जन्म कुण्डली की फोटोकापी _: 
अवश्य साथ भेजें । यदि जन्मपत्री नहीं है, तो जन्म समय, तारीख, सन्‌ ई० व्यवसाय अंग्रेज़ी P 
तारीख, स्थान तथा अपनी पारिवारिक व कारोबारी समस्या स्पष्ट लिखते हुए मनपसन्द फूलका | 
नाम लिखें। फलादेश के लिए फीस 40 रुपए होगी । कृपया पूर्ण राशि अग्रिम भेजें। विदेश के. 
लिए2 पौंड होगी । डाक व्यय अलग। n 


? 


जन्मपत्री-- लेटेस्ट प्रामाणिक सौपरवेयर से तैयार 
मध्यम 50॥/- रुपये, वृहद्‌ पड्वर्गी फलादेश व 


पट भेजने पता: gp 084-2457959 


ज्योतिषी एण्ड z 
44008 At , व्रिवेक शर्मा सुपुत्र पं. पन्ना लाल ज्योतिषी, अड्डा होशियारपुर, जालखर-8 ( पं.) + 
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म्यान्मारमा 


> समस्त भारत में सरेका ॐ/ का एकछत्र राज्य <] 
E अजुभव और अनुभवी अध्यापकों का कमाल 


pud » अभूतपूर्व एवं नवीनतम पाठ्यक्रमों | प्रश्न उत्तर सहिल 
अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्नों का समावेश 
स्कूल और कालेज की सभी कक्षाओं के सभी विषयों पर 
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